॥ भीशः ॥ 


ब्रतोत्सव-चन्द्रिका । 
अथोत्‌ 
हिन्दुत्योहारोंका शास्त्रीय विवेचन । 
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लेखक और प्काशक :-- 
मालरापादन ( राजपूताना ) निवासी, सनाव्यकुलोरूव, 
पं० गणेशरामात्मज, भ्रीमान्‌ “व्याख्यान-को स्तु भ- 
विभूषण” एवं “वाणी-विभूषण पं० 
श्रवणलाल शर्मा, महामहो- 
पदेशक भ्रीभारतधर्म- 
महामरणाडल | 


श्रीयुत्‌ बाबू एच्‌. एन. बागचीके पृबन्धसे 


भारतधम प्रेस, स्टेशन रोड, जगत्‌गंज, बनारसमे मुद्रित । 


++- “>००्म्ग्ग्न्य्ण्न्जठिरर(शितिकिकिकका---- 


प्रथमावृत्ति-. सम्बत्‌ू-- मूल्य-- 
१४०० १६८० ३) तीन २० 





भरीभगवान नन्द्नन्दनके मुखारविन्दनिःखत इस मधुर वचनके द्वारा 
यर्तोंकी चित्तशुद्धिविधायिनी उपकारिता सुस्पष्ट होती है। बतांमें विदित 
शारीरिक, मानसिक तपके अनुष्ठान द्वारा तथा इृश्ट पूजादि उपासनाज्ञोंक्े द्वारा 
कर्मघनाश, भमगवत्साश्षिध्यलाभम तथा आध्यात्मिक उन्नतिसाधन श्रवश्य ही 
होता है। इसी कारण आय्येशाखमें प्रत्येक वर्ण तथा आश्रमस्थ नरनारियों के 
लिये श्रनेक प्रकारके व्रतोकी आज्ञा दी गयी है | 


* उःसव ! के विना मनुष्यजीवन मरुमय हो जाता है, क्‍योंकि भीमगवान- 
की आनन्द्सत्ताका प्रचुर विकांश मनुष्यजीवनमे ही दोता है श्र उत्सवर्म उसी 
हृदयनिहित आआनन्द्‌ उत्सवके उत्सारित होनेका यथार्थ अवसर प्राप्त होता है। 
यही कारण है, कि तत्वदर्शी पूृज्यचरणा महर्पियोंने यचन जातियोंकी तरह 
आय्येजातिको “सखुत्यूत्सवत !न मनाकर 'अन्मोत्सव! आदिके मनानेफी ही 
आज्ञा दी है। वास्तव मझत्युमें कोई उत्सव नहीं हो सकता है, केवल शोक- 
प्रकाश ही हो सकता है। महापुरुष तथा अवतारोंके स्मरणार्थ तत्तत्सम्ब- 
नधीय जन्मोत्सव, विजयोत्सव, धर्मोद्धारोग्सव श्रांदि उत्सव ही अज॒गुणा्थक 
दी सकते हे । इसी कारण आसय्येशासखत््रमे ब्रतफे साथ उत्सवका बहुधा व्रिधान 
द्टिगोचर द्ोता है । 


जिस प्रवार व्रतमें दृएट ध्यानादि द्वारा श्रीमगवान्‌ तथा देवतादिके साथ 
अन्तःकरणुकी तादात्म्य भावप्राप्ति द्वोती है, उसी प्रकार उत्सवम भी उत्सवपात्र 
भसगवदुबिभूति तथा भगवद्वतारादिके अलॉकिक गुणग्राम हृदुगत होकर 
मनुष्य हदयकों शिवभावमें अवश्य दी भात्रित कर देते हैं। भ्रीकृष्णजन्मके 
महोत्सवको मनाते समय पूर्णावतार नन्दनन्दनकी श्रल्लोकिक सर्वाह्न सम्पूर्ण 
चरित्र चिन्ताके द्वारा किसका हृदयकमल शतदलकमलकी तरह प्रस्फुटित 
होकर भीभगवानके चरण कमलॉमे उत्सर्गीकृत न होगा ? नवधनश्याम भगवान्‌ 
रामचन्द्रके दृशाननविजयोत्सवकों मनाते समय किस आय्येसन्तानकी पविश्र 
धमनीमें श्रसुर-विज़्यमयी रुघिरधारा ५रवादित न दागी ? इस प्रफारसे उत्सवोके 


( सत्र) 


द्वारा मजुष्य-हृदय अवश्य ही वीरता, धीरता, उदारता, आस्तिकता, धर्म- 
प्राणता, महाप्राणतां, आध्यात्मिकता आदि देवदुलेभ गुणाका विकाशस्थल बन 
सकता है। इसी कारण देशमें वतोत्सवोका यथाशासत्र प्रचतन होना विशेष 
साभजनक है, इसमें भरुमात्र सन्देह नहीं । 

कालप्रभावसे शतोत्सवोके शास्त्रीय प्रचलनपथमे अनेक बविध्त उपस्थित 
हो रहे ह। इसमें एक ओर तो शाखशानके अभावसे अनेक बीभत्सादिभाव- 
पूर्ण कुरीतियाँ बतोत्रूवाके अज्वरूपसे चल पड़ी हैं। जिस कारण सभ्य जरनोंकी 
रुचि इनसे दिन बद्न हट रही है ओर दूसरी ओर बतोत्सवीके शास्त्रीय तथा 
देश और जाति उन्नतिकर लक्ष्यके साथ सवंधा श्रपरिचित द्वोनेफे कारण उद्च- 
कोटिके नर नारियोमे इनका प्रचार क्षीण होकर केवल मृढ़जनोचित गड़ुलिका- 
प्रवाहरुपसे इनका तामसिक अनुष्ठान हो रहा है। अतः इन सब दोपाोके 
मुलसे वतोत्सवोको मुक्त करके जिससे मनुष्य-हृद्यमें इनके प्रति यथार्थ प्रीतिका 
उदय हो सके ऐसा प्रयत्न करना विद्वानोका अवश्य कत-्य दे । 

' ब्रतोत्सयचन्द्रिका ? के प्रखयन द्वारा श्रीमान वाणीविभूषण महद्दामहो- 
पदेशक पं० अश्रवणुलालजीने उल्लिखित जातीय ञ्रावश्यकताका विशेषरूपसे 
समाधान कर दिया है, इसमे सनदेह नहीं। उन्होंने इसमें प्रथमतः बतोत्सघोक 
शाखीय-स्परूपपर प्रकाश डालकर तद्रनन्तर क्रमशः उनरी श्रजुष्ठानविधि, 
उनका लोकिक-स्वरूप, प्रचलित कथादि और श्रन्तमे इन व्रतोत्सवासे हमें देश 
तथा जातिहितकर केसी शिक्षा मिलतो है, इसका सुन्दर थिवेचन किया है। 
इस प्रकार विशद्‌ विवेचनके द्वारा यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी हुआ है। 
श्रीमान्‌ वाणीविभूषणजीके इस घामिक पुरुषाथके द्वारा आय्येसाहित्यजगत्‌ 
तथा घर्मंजगत॒का एक चिरन्तन अभाव दूरामूत छुआ है, इसमें क्रिश्विन्मातन्र 
सन्देहावसर नहीं है । 

संशोधनमे अति शीघ्रता तथा परिडतज़ीके मुद्रण-स्थानल अ्रति दुर 
रहनेके कारण संस्कृत टछी+ मे तथा हिन्दी भाषामें कद्दीं कदीं वर्णाशुद्धि और 
रचनाशुद्धि रह गयी हैं। जिसको सहृदय, गुणन्नाही पाठक अवश्य ही क्षमा 
करेंगे । इति शम्‌ । 


घिजयादशमी | दयानन्द 


संघबत्‌ १६८० विक्रमीय श्रीभारतघमंमहामण्डल, कांशीधाम । 


प्रस्तावना | 


जकन्‍न्‍्_न्‍म कै (| वलन्‍न»न्‍»» 

पाठकबर्ग | आप जिस प्रकार विभु भगवानके विरोट-रूप स्थूलन-जगतकों 
ध्रतित्तषण परिचत्तित देखते हैं, ठौऋ उसी प्रकार जगत्के सूच्म-रुपमें भी 
परिवत्तेन द्ोता रहता है। जिसकी खातक्ती अपने अहनिशके परिवर्त्तनसे 
स्थूल-जगत्‌ द्वी दे रहा है। जगतके तत्वोमेंसे यदि हम एक कालका ही अ्रन्न- 
सनन्‍्धान करने लग, तो विद्ति होगा, कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग 
आदि बड़े बड़े परिवत्तनांके श्रतिरिक्त प्रतिदिन अथवा प्रतिक्षणमें कितने दी 
अन्य परिवत्तन भी होते रहते हैं। विचित्रता यह है कि, कालके विभाजक 
सूय्येरेवको भी अवश होकर इस परिवक्तोनात्मक वेगके पञ्जञमेँ फँसना पड़ता 
है। प्रातःकाल जिल सूय्यंकी मनोहरमृत्तिको देखकर एक नन्‍्हासा बालक 
भी स्पर्श करनेको उत्छुऋ होता है, क्‍या ही खूष्टिकर्ताका वेचित्र्य है कि, 
मध्यान्द कालीन उसी सूथ्पकी उत्तप्रश्मियांकों देखकर बड़े बड़े शूर वीर 
भी घबड़ा जाते हैं| पुनः सायंकालफे समय वही सूर्य्य अपयी क्षाण किरणोह्ारा 
जिस प्रकार अपने वार्धकाको द्योतन करता दै, यद्द पाठकोंसे छुपा हुआ नहीं। 

जब कालके विभाजक सवितादेव द्वी परिवत्तित होते हुए प्रतिक्तण 
अपने जन्म, वृद्धि ओर द्ायकों चरिताथे करते हैं; तो फिर अन्य कछुद्र एवं 
पामरजीवोकी झथवा पदार्थोंक्री क्या शक्ति है, जो इस अनिवाय-वेगकी 
टक्‍्करसे बच सकें। दुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि इसी अ्रति र्य 
परिवत्तनकी दष्टि भ्रन्य पदार्थोकी तरदद जब हिन्दुओके बढ़े हुए “साहित्य” पर 
पड़ी; तो उसको अचिरकालमे ही नामशेष कर दिया। जिस समय हिन्दुओ- 
का “साहित्य” योवनावस्थामें था, उस समय उसने भारत ही नहीं, किन्तु 
समस्त संसारकों चकित कर दिया था। आज्न पाश्चात्य साहित्यफ्ी वृद्धिकों 
देखकर दम आयगण जो चकित हो रहे हैं; इसका कारण यही है, कि <मक्ो 
अपने प्रायोन साहित्यका स्मरण नहीं हे। जिन विदेशी लोगाोके बढ़े हुए 
५ साहित्य ” को देखकर दम मुग्व दो जाते हैं, वे लोग भी भाज मुक्तकणठसे 
आयोके प्राचीन साहित्यकी प्रशंसा कर रहे हैं; परन्तु दुःख है कि, यह प्रशंसा 
बढ़े हुए दिन्दु-सादित्य-सबनके रूेँडहरोकी है । 

आपको स्मरण होगा, कि हमारा यद भारतवर्ष बहुत समय तक यवन 
सम्नाटोफे अधिकारमे रह चुका है। खेदके सांथ लिखनां पड़ता है, कि उसी 


( २ ) 


कालमें कतिपय अद्रदर्शा यवनसप्राटोंने हिन्दुओंके बढ़े हुए “ साहित्य ” से 
चिढ़कर बलात्कारसे उसको नप्ट कर दिया। कौन हिन्दुसाहित्यश्ष यह 
नहीं जानता, कि उस समय हमारा पुस्तकमणडार वर्षोतक घधधकतों हुई 
अप्लिमें भस्मसात्‌ होता रहा था । कहीं जल्को गर्म फरनेके लिये और कदीं 
अन्यान्य फार्योंके लिये काष्ठके बदलेमें आआायशासत्र ही जलाये गये थे! खुनते 
हैं, कि एक बार तो करोड़ों ही अंथोको एकत्र कराकर श्रश्नि लगा दी गयी 
थी, जिससे उस पुस्तक-पुञकी अप्नि छः मास तक भी न ब॒ुझी । 

यद्यपि प्राचीन उिन्दु साउित्यके कुछ मोलिक अंथोका पता जमनीमें 
लगता है, परन्तु वे ग्रन्थ जन देशम कब ओर केसे गये इसके विषयमे कोई 
कोई ऐ सा भी कहते है कि, वे सब पुस्तके समुद्रमें इबानेके लिये जा रही 
थीं, इतनेमे किसी जमंन व्यापारीने उन्हे खरोद लिया । 

४ सब दिन जाहि न एकसे ” की कद्दावत॥ अनुलार समय तथा 
भाग्यका पट परिवत्तंन अ्रवश्पम्मायी है । तदुनुसा< इस देशमें अन्य राजाका 
राज्य हुआ, जिससे बच्चे हुए प्राब्रीन शाह्म तथा गअ्रन्थांको कथश्िित रक्ता 
हो सकी। यह तो निर्विवाद ही हैं, कि जब मनुष्य स्वस्थ होकर आनन्दका 
उपभोग करने लगता है, तब उसका ध्यान अवश्य ही अपने गोौरतकी खाजमे 
लगता दे भर वद जानना चाद्दता है, कि भें प्रथम कौन था, मेरे मूल प्रवत्तक 
पुरुष केसे थे, ओर अब मेरी क्‍या स्थिति हैं? जिस प्रकार एक व्यक्तिकी 
यह दशा है, ठीक इसी प्रकार जातिक्री भी दशा होती है। यही 
कारण है कि, आज हमारी हिन्दु-त्राति भा रुा-स्वरूपानु लन्धानकी आर 
भझुकी है । 

यह तो सब लोगोकों विदेत ही है, कि अ्रपने स्वरूपका अनुसन्धान 
बना प्राच्चीन-साहित्यके नहीं हो सखकता, क्योंकि सूल-पुरुषोका इतिहास 
प्राचीन साहित्यमें ही हे। मेरी समझें वे लोग बड़ी भूल करते हैं, कि जो 
प्राचोन साहित्यकी अवहेह्वयना करके नवीन ओर वैदे शक्र-लाहित्यके द्वारा 
जनताको स्व-स्वरूपानुसन्धानकी ओर भ्रुकाना चाहते है। विदेशियोक्रा नवीन 
साहित्य अ्रनेक उपयोगी रत्नास परिपूण्ण हं'नेपर भी हमारे लिये स्वरूप- 
विस्वृतिका दी कारण हो सकता है, न कि +वरूपानु सन्धानका | 

बड़े आनन्दकी बात है, कि ग्राज़कल हृथारे देशके बहुधा मुखियोका 
ध्यान भी इस तरफ आाकृष्ठ हुआ हैं। जिसके कारण श्रब देशमे प्राचीन 


( हे ) 


साहित्यके उद्धारकां आन्दोलन ही नहीं, किन्तु काय्ये भी प्रारम्भ हो गया 
है। इस साहिटोद्धारके इस समय तीन विभाग हैंः--( १) प्राचीन प्रंथोका 
अन्वेषण करके उनको मुद्रित कराकर प्रकाशित करना,--( २) प्रकाशित 
संस्कृत ग्रंथोके हिन्दीमे अनुवाद कराकर जनताके सामने रखन।,--( ३ ) 
अनेक शास्त्रोमेंसे चुनकर किसी श्रावश्यक विषयपर प्राचीन साहित्यके अनुकुल 
निबन्ध लिखना । उक्त तीनाँ विभागोमे हो आजकल समुचितरुपसे उन्नति दो 
रही है, परन्तु फिर भी इस कायमें विशेष परिश्रम करनेकी ग्रावश्यक्रता है । 
मेरी रायमें सम्पूर्ण सनातनथर्म सभाओं और प्रान्तीय मएडलोका भी यही कर्तव्य 
होना चाहिये, कि वे भी हन तीन द्वी विभागोमेंसे किसो न पिसी विभागकी 
उन्नति करते हुए, देशोद्धारकों प॒व॑ प्राचीन साहित्योद्धारकोंका हाथ बटाव । 

सन्तोषकी बात है, कि अ्रब प्रान्तीय मगडलोका ध्यान भी इस ओर भुका 
हैं। इसी कारण श्रीभारतधरमंमहामणएडलके संयुक्त-प्रान्तीय मण्डल मेरठने 
लखनऊके महाधि वेशनमें प्रस्ताव पांस किया था,-“ हिन्दू-त्योहारोका इतिवृत्त, 
वेद-पुराणा आदिम अनेक स्थानोॉपर प्रकीर्ण-रूपसे लिखा है, इस कारण उन 
सब विषयाोका संग्रह होकर, एक संग्रहात्मक ग्रंथ बननेकी बड़ी मारी आवश्य- 
कता है। क्योंकि प्रत्येक जातिका पूर्व इतिहास उस जातिके प्रचलित त्योहा- 
रौसे बड़ा सम्बन्ध रखता है। श्रतः हिन्दी-भाषामें एक इस प्रकारके निबन्ध 
लिखे जानेकी ग्रावश्यक्तता है, कि यह “त्योहार ” कब, किस कॉरणसे और 
किस महापुरुषके द्वारा चला एवं श्रव उसकी क्या आवश्यकता है। इसके अ्रति- 
रिक्त प्रत्येक व्योह्दारके साथ जिन जिन आय॑-पुरुषोंका सम्बन्ध है, उन उनकी 
जीवनी किस प्रदारकी थी, यद्द भो लिखना चाहिये।” 

मेंने भी यू० पौ० मण्डलके भ्रस्तावानुकुल और सनातनघर्मी जगतमें 
इस प्रका रको पुस्तकका अभाव देखकर, विचार किया, कि “ बतोत्सव-चन्द्रिका !" 
नामक एक पुस्तक अवश्य बनाई जाय | तदनुसार यह “ बतोत्सव्चन्द्रिका 
विज्ञ जनोकी सेवा में सादर समपंण कर प्रार्थना है, कि सज्जन लोग सार: 
ग्राहदी होकर इसकां ग्रवलोकन करे । 

हिन्दी साहित्यमें इस प्रकारकी कोई अन्य पुस्तक नहीं है: इस कारण 
इसमें अनेक त्रुटियोका रह जाना बहुत सम्भव है। सहृदय पाठक यदि कृपा कर 
इस दासको सूचित करेंगे, तो द्वितीयावृत्तिमे उन सबका खुधार दो जायगा। 


आपका-- ग्रग्थकत्तो | 


भूमिका 


जो भारतवर्ष सृष्टिके आदिकालसे ही आध्यात्मिक प॒व॑ं झ्ाधिभौतिक 
उन्नतिका केन्द्र बन रहा था, समय पाकर वह आज अनेक परिस्थितियाँके 
कारण इतना नीचे गिर गया है, कि हमको अपने प्राचीन वेमवका स्मरगा 
तक भी नहीं रहा। क्रिया-रूपसे कार्यके विस्मरण हो जानेपर उसका स्मरण- 
रूप संस्कार ही पुनः उद्बोधन या उन्नति अथवा क्रियारूपमे लानेका कारण 
बनता है। जिन लोगोंके अन्तःकररणमे अपने प्राचीन गौरवका स्मरण नहीं 
रहता. उनके उस संस्कारको जागृत करनेका सर्वोपरि उपाय प्राचीन-गौरवका 
स्मरण कराना ही है। स्मरण होनेसे मनोगत आन्‍्दोलन-व्यान-होता है। 
ध्यानसे वाणीमें आता है ओर पुनः अ्चिरकालमें ही वह गौरव कियारूपमें 
परिणत द्वो जाता है । इसीका नाम पूर्णो श्नति है। उपनिषदुर्म भी लिखा है :-- 

“ यन्मनसा ध्यायति तदुवाचा वद॒ति। 
यहाचा वद्ति तत्‌ करोति तद्मिसम्पयते ॥” 

कोई भी कार्य ध्यान और वाणीमे आये बिना क्रियारूपमें परिणत हो 
नहीं सकता । अतः सम्पूर्ण भारतियोफे अ्न्तःकरणमे प्रथम प्राचीन गौरवा- 
न्वित वेभवका स्मरण कराना ही देशोन्नतिका प्रथम सोपान है | 

जिन लोगोको अपनी श्रज्ञानताके कारण प्राचीन वेभवका स्मरण नहीं 
है, उनको तो स्मरण कराना अ्रभीण्ठ ही है, परन्तु जो लोग पढ़-लिखकर और 
परिडतस्मन्यतादा अभिमान करते हुए भी पूर्णोश्नत प्राचीन गौरवको तुच्छ 
मानते हैं एवं उस गौरवयुक्त वेभवके उत्पादक अपने पूर्चज्ञांक्ों मूर्ख तथा 
असभ्य कहने ही में अपनी विशता नथा परिडताई प्रकट करते हैं और देशमे 
इसी प्रकारकी शिक्षाके प्रचारकों श्रय मानते हैं, उन लोगौको प्राचीन वैभवका 
स्मरण कराना ही मुख्य प्रयोजन है। मेरी समरूमें जो लोग उपयुक्त शिक्षाको 
भारतमें प्रचलित करना चाहते है, वे देशरक्षक नहीं, किन्तु देशभक्तक हैं और 
देशको अधोगतिम लेजानेके कारण बनते हैँ। दोर्भाग्यवश ग्राजकल देशमें हम 
इसी प्रकारके पुरुषोंकी अधिक संख्या देख रहे हैं। श्रर्थांत्‌ जो लोग देशके 
अगुआ कहलानेमें अपनी शोभा समभते हैं, वेही लोग देशके प्राचीन पुरुषोंसे 
घृणा करते हैं। यहांतक कि देशकी प्राचीन रीति-नीतिको बुरा ही नहीं कद्दते; 
किन्तु भारतकी ख्लान-पान और भाषा पोशाकसे भी नफरत करते हैं । 


(२) 


आजअसे पांच हजार वर्ष पू्व जब इस भारतमें गऊ एवं गोपालाॉकी 
अधोगति पराकाष्टा पर पहुँच चुकी थी और पएक अत्याचारी राजाके भोषण- 
दमनसे पृथ्वी कम्पित दो रही थी, तब भगवान कृष्णचन्द्रका आविभ्भाव हुआ 
था। आविभांव होनेके पश्चात्‌ भगवानने स्थिर किया शा,-- मैंने जिस 
जातिको उद्धार करनेके लिये अवतार घारण किया है, उस जातिकी राीति- 
नीति, पोशाक ओर खान-पान एवं भापासे जबतक प्रेम न होगा, तरतक उस 
जातिकी उन्नति होना असंभप्र है।” इसी कारण त्रिलोकीनाथ दोनेपर भी 
समस्त बेभवोको छोड़कर उस नटनागरने गोपोचित गुज्ञाओंके आभूषण से 
अपने आपको अलंकृत किया; लक्ष्मीनाथ होनेपर भी अपने जगदुवन्ध मस्तक- 
को मयूरप्िच्छीके मुकु टले लजोया और शंख, चक्र, गदा, पद्चकों बेकुंठमें ही 
छोड़कर निज करकमलोम गोपाोके सदश लकुटियाका लेकर, गोकुलकी रक्ता 
बरते हुए भाएडीरक आदि बनोमे प्रमण किया । सारांश यह है, कि जिस 
देश अथवा जातिकी उन्नति करना अभी2ट हां, उस देशकी राति-नातिका 
अचवलम्बन करना आवश्यक है | 

एक वस्तुकों सूच्मरूपसे स्थूलरूपमें लेजाना द्वी उन्नति दे; न कि, उसके 
सूच्म रूपको नाशकर, स्थूलरूपम परिवत्तन करना । उदाहरण स्थलपर 
देखो,--“ दमकों एक बटके वृच्तकी उन्नति करनी है, तो उस बटवृत्तके छोटेसे 
बीजमें जो सस्काररूपस स्थुलबट समाया हुआ है, उसीको संरुफार-रूपसे 
स्थूलरूपमें लाए र विशाल बट बना देना ही “ वटोन्नति ” है । यदि कोई अवि- 
चारी मनुष्य उस बटके बीजमे किली श्रोपधिका पुर देकर--उससल गूलरका 
चूद्त उत्पन्न करदे, तो कोई भी समझदार पुरुष उसको बटोन्नति नहों कहेगा; 
किन्तु सब लोग बटका नाश एवं गूनरकी उन्नति दी कहेगे। ठाक इसी 
प्रकार जो लोग विदेशी रीति-नीति, भाषा ओर खान पान पूर्वक विदेश,य 
व्यक्तियोंकों भादर्श मानऋर भारतकी उन्नति करना चाध्ते हैं; वे मानो, भारत- 
के बीजरूप आयप्रणालीके प्रिर्द्ध भारतीय बीजमेसे विदेशतृत्त निकालना 
चाहते हैं। इससे ज्ञात द्वोता है, कि भारतको नाशकए और हिन्दु जा। को डुबो 
कर, विदेश एवं विदेशियोंकी उन्नति वःरना ही इस प्रकारके लागाका ध्येय है । 

इन विनो देशके बहुचा अगुआओ्रौके अन्तःकरणोमे अब यद विषय 
झच्छी प्रकार स्थान पा गया है, कि जबतक हमारे देशकी प्राब्ोन रीति नो।त 
प॒थ॑ प्राचीन पुरुषोर्मे भाद्र बुद्धि न दोगी, तबतक दम आओदशफे (बना देशोर््नात 


( हे) 


कदापि नहीं कर सकते, यह देशका परम सौभाग्य है। इससे भी अधिक 
झाननवदकी बात यह है, कि इस परम प्रयोजनीय नियमके प्रचारार्थ हमारे 
बहुतसे नेता बड़ा भारी प्रयज्ञ कर रहे हैं और अपने झाचरणौसे भी हमको 
घही पाठ पढ़ा रहे हैं। परमात्मा इस प्रकारके आत्यभिमानो पथ देशा- 
भिमानी महदापुरुपौके परिभ्रमको रूफता करे, यही प्रार्थना है । 

पाठकबर्ग ! हमजोगोंकी प्रांचीमकालमें रीतिनीति किस श्रकारकी थी, 
इसका निर्णय हिन्दु त्योहारोंसे अनायास श्रीर श्रच्छा हो जाता है, बढिकि जब 
तक हमारे देशमे त्योहारो--उत्सवो--फा लोगोकों ठीक ज्ञान न होगा, तबतक 
प्राचीन इतिहासपर ध्यान जाना झसंभव है। यद्यपि त्यौहार अब भी हमारे 
देशमे प्रचलित है; परन्तु उनका प्रचार ज्ञानपू्वक नहों किन्तु रूढी-मूलक है। 
यही फारण है, कि वत्तमान कालमें अ्रशिक्तित समाजके लोग त्योहारोका 
पालन विशेष रूपसे करते हैं ओर शिक्षित समाज उत्तरोत्तर त्योहार प्रणाली- 
से उदास हो रदह्दा है। बढ्कि कितने ही शिक्तिनौने तो इस त्योहार-प्रणालीको 
अशिक्तितौका सनातनथधर्म मान लिपा हे ओर इसी कारण वे लोग इस प्रथाका 
बड़े जोरसे खराड़न करने लग गये हैं। इस वैमत्यके कारण ही आजकल 
हिन्द समाजमे शिक्षित ओर अशिक्तितांका भेद्‌ द्वो गया दे ओर वह भेद 
आपसबकी फूटका एक प्रधान अज्ञ बन गया है । 

शिक्षित समाज जबसे अशितलितोके कार्यका तिग्स्कार करने लगा, 
तबसे अशिक्षित समाजने भी शिक्षिताफे फायकी बुगाई करना प्रारंभ कर रिया । 
परिणाम यद दुआ. कि शिक्षित समाज अपनेको देशका नेता मानकर, जिस 
४ कुरीति ” से अशिक्षित सम्ज्को हटाना चाहता दे, वह अशिक्षित समाज 
इनकी वातऊकों खुनता द्वी नटों और जो खुनता है, तो इनके समर्थित विपयका 
स्वरडन करना ही अपना धर्म समझता है । इस कारण देशकी हालत दिन 
व दिन नीचेको गिरती जाती है। सारांश, अशिक्षित समाअमें ही कुछ कुछ 
त्योहा फा प्रचार देखा जाता है, परन्तु खेद है, कि वह जड़भ्रद्धा एवं झन्ध- 
पिश्दया७पर स्थित हैं। जउल+द्धा पं अन्ध-विश्वासपर जिस कार्यकी नींव 
सजी जाती हैं, चह घानूकी भींतके सड॒श तत्कांन ही किछी परिवतंनके वेगमें 
वह या हैं; परन्तु ज्ञा. पूरक जो भी प्रारंभ होता है, वह युगान्तरकी वायुसे 
भी नहीं कम्पित होता। इसी कारण प्रत्येक देशदितकारी कार्यको शिक्षित 
समाजमे पहुँचानेकी बड़ी भारो आवश्यकता है। 
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यद्द “ बरतोत्सव-चन्द्रिका ” नामक पुस्तक इसी कारणले बनायो गयी 
है, कि विशसमाज सप्तुचितरुपसे हिन्दुश्नोके त्योहारॉपर दष्ठिपात करके 
देखे, कि प्रत्येक त्योद्दार हमारी देशोन्नत, सखमाजोन्नति और धर्मोन्नतिपर 
कितना गद्रा प्रकाश डालता है । 

४ द्ितोपदेश ” एवं “पंचतंत्र ” आदि ग्रन्थाम॑ जिस प्रकार श्याज्ञ और 
कवृतरोफे इतिहासांकी पोशाक पहनाकर समाजनीति, राजनीति और 
धर्मनीतिके तरवोकों भर दिया हे; इसी प्रकार दिःदू त्याहारोंका भी वाद 
घटनाओकी पोशाक पहनाकर, उनमें देश, ध्रम॑ और राजनीतिके तक्वा 
हमारे पू्वजाने किस प्रकार भरा है, इसका पता घिज्ञ पाठकोंको इस पुस्तकसे 
भली भांति लग जायगा | 

यद्यपि चेजशुक्लका प्रतिपदासे लगाकर चेत्रकृष्णा ३० तक दिन्दुर्ओक्र 
अनेक त्योदह्दोर आते हैं, परन्तु जिन त्योहारोंसे हम केवल एक ही घटनापर 
पहुंच सकते हैँ, इस प्रकारके सब त्योहारोको छोड़कर, जिन त्योद्ारोंसे अनेक 
तरवोका स्पष्टीकरण होता है, उस प्रकारके ४४ त्योद्ारोका दी इस पुस्तकर्मे 
प्रतिपादन किया गया है। 

“ त्यौहार ” शब्द्से बहुधा उत्सवका बोध होता है, परन्तु उत्पव दाँ 
प्रकारके होते हैं। एक्र वद्द उत्लव जो किसी प्राचीन व्यक्ति या घटनाका 
स्मारक हो ओर दूसरा ८ह जो वत्तमान व्यक्ति या घटनाके होनेपर हो। 
इनमेंसे प्राचीन व्यक्ति यः घटनाके स्मारकर्म जो उत्सव किया जाता है, उ्सी- 
को “त्यौहार ” कहा जाता है। प्राचीन व्यक्ति अथवा घटनाका र्मारकरूप 
उत्सव जो प्रतिबषं किया जाता है, उसका ताट सय्ये यदी है, कि सालमें एक 
दिन उस प्राचीन व्यक्ति अथवा घटनासे हमारे अश्रन्तःऋरणका तादात्म्यभाव 
हो जाय । जिस व्यक्ति श्रथवा घटनामे देशके कल्याण गुणगणोका फोश भरा 
हो, उसके साथ तादात्म्यभाचर हो जानेसे उन जगदुद्धारक गुणोंका पुञ्र हमारे 
अन्तःकरणमें आकर विराजमान हो जाता है। श्रर्थात्‌ उनऊ गुणोसे गुणा 
न्चित होकर हम भी अपनी जाति अथवा देशका ऋल्याण कर सकते हैं । 

प्राचीन कालमे कुलशेखर नामका पक राजा नीलाचल पचंतपर रहता 
था, जो सीतारामका बहुत बड़ा भक्त था। एक समय यह राजा श्रीमद्धांट्मी कि- 
रामायणकी कथा श्रव॒ण कर रहा था। जिस समग्र कथा व्यासने कही,--- 
४ झीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमें रांबण धाया और जगज़्ननी ज़नकनन्दिनी- 
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को पश्चवटीसे घुराकर ले गया |” इस घटनोकों खुनकर शोकसनन्‍्तप्त राजा 
कुलशेवर अपने आपको भूल गया और अ्रतीत वृत्तान्तको वत्तमानमें जानकर, 
उसी समय खड्गको हाथमें लेकर, लंकापुरीकी ओर प्रस्थित होकर, सेतुबन्ध- 
फे पास च्ञार सन्धुके तटपर खडा ई।गया । चाद्ता था, कि समप्नुद्र्म कूदकर, 
दुए राव गको द््‌राड रेकर, सौतामाताको फिर पीछी लाऊं, परन्तु यह उसके 
तादात्म्यमावका झातिशय्य था। कारण कि, तादात्म्यभाव अन्तःरणरणके 
गुणोका तत्खरूप कर सकता है; पदार्थोक गुणा<। नहीं पत्तटट रूफता । यदि 
राजा समुद्रमें गिर गया, तो इसके प्राण जानेका डर है, यद विचार कर 
धआारामचन्द्रजी सीताके सहित नोकामे द्ववलाई दिये और कद्दा,--"“ राऊन ! 
में सीताको ले आया, शभ्रब तुम्दारे जानकी आवश्यकता नहीं है। ” इस प्रकार 
राजाको सन्‍्तोष हुआ । 

पाठकवर्ग | यह तो कथाके तादान्म्यभावका नमूना हैं, परन्तु त्योहार 
वा उत्सववा मनाना तो कथाका अ्रभिनय है। यदि अभिनयमें ल्लोगोकों 
तादात्म्य भाव न हो, तो उस प्रकारका त्योहार मनाना व्यथ्थ हैं | 

सारांश, त्योह्ारके समयपर जो लोग त्यौहार मनावे, उनमें तादात्म्य- 
भाव अवश्य धोना चाहिये । यदि वह न हो, तो त्यौह्ारका मनाना न मनाना 
बरावर है। आज यवि्‌ अरुन्धति-म्रतके दिन हिन्दु ललनाओके अ्रन्तःकरणांमें 
परम पतिब्रता अरन्धतिका तादात्म्य दोजाय, तो फिर क्या हमारे दशमे दुरा- 
चारकी सृष्टि उत्पन्न हो सकेगी ? कदापि नहीं। परन्तु खेद हैं कि, अ्रसन्धति- 
घतका पालन हांते हुए भी देशमे अनेक अश्रनर्थोकी उत्पत्ति हो रददी है; जिसके 
कारण देश रसातलको जा रहा है। यदि भविष्यमें भी यद्द परिपाटी इसी 
प्रकार चली गयी, तो एक दिन हिन्दुजआति नामशेष होजायगी। 

इस्पी प्रकारसे अन्य त्योहारोको भी समभना चाहिये। यदि रामनवमीके 
त्यौहारको मनाते हुए हम भारतीयोके अन्तःकरणमे भगवान्‌ रामचन्द्रजीके शुभ 
गुर्णाका तादात्म्य होता, तो आज भारतमे श्राठृभावकी भन्दाकिनी हिलोरें ले 
रही दोती ; जिससे देशमे सयंत्र एकता नटीका नाट्य देखनेमें आता और 
भारतमें निवास करते हुए हो हमलोग स्वर्गीय नन्द्नवनके झुखोका उपभोग 
करते, परन्तु कहां इस अभागे देशमे तादात्म्यमाष दो लकता है? इस 
तादात्म्यमाबके अभावका ही कारण दै, कि आजकल भारतमें मुकदमे और 
साथ साथ अनन्त मणड़े बढ़ रहे हैं । 
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निष्कर्ष यद है, कि यदि दमलोग रॉमनवमीके त्योद्ारकों मनाते हुए 
उसके तादांत्म्यमावको प्राप्त होते, तो भगवान्‌ रामचन्द्रजी, भरत और 
शत्रुघ्नके पारस्परिक प्रातभावकी पविन्न धारा दमारे अन्तःकरण में बद्दे बिमा न 
रहती ; जिससे पारस्परिक विद्देषका मूल नाश दोकर देशमे सवेन्न आनन्द छा 
गया होता, परन्तु खेदके साथ कद्दना पड़ता है, कि रामनवमीका त्यौद्यार 
मनानेपर भी नहीं मनाया जाता । 

पाठ र#को उपरोक्त दोनों उदाहरणोसे शात हुआ दोगा, कि वेशोष्नतिफे 
लिये प्राचीन त्योदह्ार-प्रणालीको उत्तेजना देनेकी कितनी आवश्यकता है। 
यदि सुशितलित समाज इस ओर ध्यान दे, तो इस प्रणात्नीफका उद्धार अनायास 
दी हो सकता दे । 

अन्तमं परम कृपालु भगवान्‌ रृष्णचन्द्रके चरणोमे प्रार्थना है, कि 
भगवन्‌ ! जिस देशके उद्धारार्थ आपने समय समयपर झनेक अथतारोंको 
धारण किया है, आत उसी देशकी नोका समयके प्रबल भंपरमें पड़ी हे; 
कृपाकर एकवार किर भी इस पर दया करो शोर सम्पूर्ण भारतीयोकी बुद्धिको 
रूत्वगुणी बनाकर देशमं त्यौद्दार प्रणालीका ५नः प्रचार करो | 


प्रन्धकत्तो । 


कठठोछ 


घन्यवाद | 


मैंने इस “ब्रतोत्सव-चन्द्रिका” नामक पुस्तक बनाने प्रे प्राचीन एयं भर्चा- 
चीन अनेक पुस्तकों और लेखोकी सहायता ली है। उन पुस्तकों और लेखोंके 
नामोकफो लिखनेपर भ्रन्थका झ्राकार बहुत बढ़ जायगा, इस लिये यह कहदेना 
ही पर्यात होगा, कि इस पुस्तकम जो कुछ लिखा गया है अथवा संग्रह किया 
गया है, यह सब मेरा न होकर और और सज्नोका या पुस्तकौका ही भाव है। 
योजना मात्र मेरी है । द्वां, अहां-जहां अ्रशुद्धियां रह गई हाँ वे अवश्य दी 
मेरी हैं । 

यद्यपि, श्र्वाचीन और प्राचीन अनेक पुस्तकोसे सहायता लो गई है, 
तथापि प्राचीन पुस्तकों संस्क्रतके “ बतराज ” से और अर्वाच्चीन पुस्तकोंमें 
मराठी भाषाऊे “ झायें सणांचा अर्वांचीन व प्राचीन इतिहास” से जो सद्दायता 
ली है, चह अन्यके अपेत्ता मौलिक है; इस लिये इन दातों के र ++ता महानुभाव 
विशेष घन्यवादके पात्र हैं । मराठी पुस्तककारने हिन्दु-त्योद्दरौक्रा ब॒दुत पता 
लगाया है; यदि उनकी पुस्तक मुझे न मिलती तो नदी कह सकता कि, में इस 
पुस्तकका संग्रद्द कर सक्ता या नही । 

“ब्तोत्सवचन्द्रिका” के प्रत्येक त्योहारम शंक्रासमाधान भी लिखा था 
ओर वद्द इतना विस्तृत था कि, “समग्र पुस्तक” का एक चतु्थांश था। यद्यपि 
झाजतक सनातनधर्मपर किये गये समस्त आक्तेपोका उसमें उत्तर था, परन्तु 
४ ब्रतोत्सव-चन्द्रिका” जैसी व्यापक पुस्तकको इस प्रकरणने एकदेशीय अव- 
शयही बना दिया था। इस कारण शोवनकालमे शभ्रीपूज्य खामी दयानन्द्जी 
महाराजने उन समस्त प्रकरणोकों अलग कर दिया हैं ओर अनेक पभ्रकारकी 
उचित सलाहोसे समय समयपर लाभ पहुंचाया दै। यहां तक कि, इस 
पुस्तकको मैं इतनी शीघ्र निकाल सका यह उनकी कृपाका ही फल है । 

ब्रह्मावस सनातनधर्ममरडल कानपुरके सभापति भ्रीमान्‌ धर्मालंकार 
रायबदादुर बाबू विक्रताज्जीत सिंद्द बो. ए. एल. एल. बी., एम. एल. सा, 
महोद्यने अति उदारताके साथ इस पुस्तऊकक छुपानेका अधिकांश व्ययभार 
ग्रहण किया है, इस कारण में उनका विशेष कृतश हूं। उनकी इस प्रकार 
उदार आथिक सदहायताके बिना मुझे; यद्द ग्रन्थ प्रकाशित करना बहुत ही 
कठिन द्वीता । श्रीसगवान्‌ ऐसे धामिक दानवीर विद्योत्साही मदानुभावक्रो 
सदा सुखी, दीर्घायु तथा धमंजगतम यशस्वी बनाये रकख, यद्दी उनके राजीव- 
चरणोंमं मेरी विनीत प्रार्थना है । रृतक्ञताके निदर्शन स्वरूप ततोत्सवचन्द्रिका- 
की कुछ प्रतियां अपने इृष्ट मित्रो तथा विद्याथियोंक्रे वितरण लिये मेंत श्रीमान 
रायबहादुर साहबको दे दी हैं। आशा हैं, इस प्रेमोपहारको स्वीकार करके 
वे मुझे प्रसन्न करेगे । 
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मज़लाचरणम | 
बार * जा 
चाहझूमे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविराथी्म एथचि। 
वेद्स्य म भआणीस्थः भ्रतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेना5दोरात्रा- 
न्संद्धाम्यत वद्ष्याति। सत्यं वदिध्यामि। तन्मामवतु। 
तद्क्तारमवतु मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम्‌ । 
ओ शान्ति: शान्तिः शान्तिः। ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


बजे प्रसिद्ध नवनीत चोर गोपाइनानां च दुकूल-चौरम । 
अने क-जन्माजित-पाप-चौरं चोराग्रगएयं पुरुष नमाप्रि ॥ 
नीलाम्बुज-श्यामल-कोमलाडुं सीता-समारो५पित बाम-भागम्‌ । 
पाणौ महा-सायक चारु-चापं नमामि राम रघुवंश-नाथम ॥ 





चेत्र-मासके ब्रतोत्सवॉका विवरण । 


य्ष के आरंभम चैत्रका महीना होनेके कारण इस मासके शुक्ल पत्तमें 
अनेक वतोत्सघों (त्यौहारों) का प्रथक पृथक उल्लेख हुआ है। यद्‌ उन समस्त 
त्योहारोका वर्णन इस पुस्तक किया जाय, तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ केवल चैन्नके 
त्योहारोंसे ही बनजाय भर इस प्रकारकी घुहदतकांय पुस्तककों न तो एक 
लेखक अपनी उमरभरमें लिख सकता है और न पाठकोकी ही उसमें रुचि होना 
संभव है। इसलिये “वतोत्सव-चन्द्रिवा”मे भ्रायः सर्वत्रद्दी मुख्य मुख्य त्योहारोका 
ग्रहण किया गया है। उसी प्रकार चैत्रमेंसे सम्वत्सर-प्रतियदा, गणागौरी- 
बत, अरुन्धती-त्त, राम-नवमी और हनुमजयन्ती इन पांच त्योहारोंका ही 
विवरण लिस्क जाता है । 





२ शतोत्सवचन्दिका | 


जयमदाम ९. धाम ऋरभाए,.. न्‍#एड मम. रन, 





जा व 


प्रत्येक त्योह्रके इति-वृत्तको लिखनेके लिये इस पुस्तकर्में तीन 
विभाग किये गये हैं। प्रथमविभागमें प्रतिपाथ त्यौहारका शास्प्रीयस्वरूप 
बतलाया जायगा । अर्थात्‌ किस किस शास्प्रमें इस त्योद्ारके विषयमें कया 
क्या लिखा गया है और साथ साथ उन शास्रोंके शछोकोंका भी संक्तेपसे उद्धरण 
दहोगा। द्वितीयविभागमें प्रतिपाद् त्योह्रमा लौकिकस्वरूप लिखा जायगा। 
अर्थात्‌ वर्शधमान समयमे इस त्यौहारफी क्यां दृशा है और देशभेदसे कया 
क्या हेर फेर होगया है | तृतीयविभागमे प्रतिपाद्य त्यौद्ारसे वत्तंमानमें 
हमको क्या शिक्ता मिलती है, इसका प्रतिपादन किया जायगा। 


१-सम्बत्सर-प्रतिपदा । 


“-औ३--+ 
शार्त्नाय स्वरूप । 
चैत्र शुक्र-भतिपदासे जो सम्बत्सरका प्रारंभ दोता द्वै-डसके विषयमें 
ब्राह्य-पुराण में इस अकार उल्लेख हुआ है :-- 
चैत्रे मास जगद्‌ ब्रह्मा ससजे प्रथमेषदनि । 
चैत्रमास शुक्नपत्तके प्रथमद्निमें ब्रह्माने जगतको रचा है | इस 
कारणा प्रतिपदाके त्यौहारको उसी दिन मनाना चाहिये ओर सूर्योदय व्यापिनी 
प्रतिपदाका ग्रहण करना चाहिये । वहां यह भी लिखा है,--“एकबार चेत्र 
शुक्ल भ्रतिपदाके दिन ब्रांही सभामें हह्माजीने सब देवताश्रोको बुलाकर कहा, 
कि आजसे तुम लोगोको रष्टि सम्यन्धि कार्योंमे लगजाना चाहिये ।?” 
तदलुसार सब देखता अपने अपने कार्य मे लग गये झोर वद्दी दिन ससारमें 
परम पवित्र माना गया है। चहां और भी लिखा गया है :-- 
ततःप्रभ्भुति थो धर्मः पूर्वः पू्ंतरेः छूतः । 
अद्यापि रूढः छुतरां स करोव्यः प्रयत्नतः ॥ 
तत्र कार्या महांशान्तिः सर्घकल्मपनाशिनी । 
सर्वोत्पातप्रशमनी सबदुःखप्रणाशिनी ॥ 
तस्यामादौ तु संपूज्यो ब्रह्मा कमलसंभवः | 
पाद्ाधंपुष्पधूपेश्न॒ बखालड्वारभूषणः ॥ 
अर्थात उस दिनिके बाद्‌ फिर यद तव्योदार रूढी होकर संसारमे चलने 
लगा, जिसको पूर्वजोने भी किया था। इस ट्यौहारमे महा शान्ति करना 


सम्बत्सर प्रतिपदा । |. 


चाहिये, जिससे सम्पूर्ण उत्पातोंकी ओर दुःखोंकी निषृत्ति होआय। इस 
व्यौहारकी शान्तिके समय प्रथम कमलसे पेदा होनवाले ब्रह्मजीका सत्कार होना 
चाहिये, पुनः निमेष, श्रुटि, लव, छाण, काष्टा, कला, नडी, मुहरर्स, प्रहर, दिन, 
रात आदि कालावयधों मो मंत्र सहित नमस्कार करना चाहिये और काल 
भगधानका यथा-विधि पूजन करना चाहिये। वेदवित्‌ ब्राह्षणोँ और हवनके 
द्वारा ही देवताओकी तृप्ति होती है--इस कारण इन दोनों कार्योंको अवश्य 
करना चाहिये। इसके अतिरिक्त उस दिन तोरण पताका आविसे शहको 
सुसज्ित करना चाहिये। 
सम्बत्सर प्रतिपदाको त्योहार मनानेका आधार बेदमे भी मिलता है। 
अन्तर इतना हों है, कि पुराणमें ब्रह्माकी मूर्ति बनाकर पूजन करना लिखा है 
शोर वबेदम सम्यत्सर रूप प्रजांगतिकी प्रतिमाका पूजन लिखा है। यथा:--- 
सम्परसरस्य प्रतिमोँ याँ त्वां राज्युपास्मदे, 
खा न आयुष्मती प्रजा रायस्याषेण संखूअः । अथ+4० ३।&।१० 
इस "५ पिवरण शतपथम इस प्रकार है-- 
स ऐेक्षत प्रजापति: इमं वात्मनः प्रतिमामसत्ती यत 
सम्बत्सरमिति तरुआदाहुः प्रजापतिःसम्पत्सर इत्या- 
त्मनो होत प्रतिमामरजन यदेव चतुरत्तरः सम्बत्थर 
वतुग्त्तरः प्रजापति ्तेनों है वासेष प्रतिमा । 
शुवपथ--११।१।६।१ रे 
मन्चार्थ-- 
हे सम्बत्लर ! ब्रद्या श्रथवा प्रजापतिकी प्रतिमा ! हम तुभको पूजले हैं, 
तू दमारे लिये सर्व धनसम्पन्न पुन्न दे । 


शतपथका शअ्रथ-- 
उस प्रजापतने देखा और अपने शरीरसे प्रतिमा उत्पन्न की | सम्बत्सर- 


के भी चार अक्तर हैं और प्रज्ञांपतिके भी चार अक्तर हैं; सो प्रजापतिने सम्बत्सर- 
रूप प्रतिमा अपने अंगसे बनाई--उसीका यहद्द पूजन है । 
साराँश यह है, कि सम्बत्सर प्रतिपदाका त्यौहार बैदिक है | 
वि “तल 
लोकिक स्वरूप | 
यद त्योहार किस तरह चला ? इस विषयका जो शासख्यीय. आधार था. 


४ मतःत्सवचन्द्रिका । 
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डसका तो वर्णन किया ही जा चुका है, परन्तु उसके झतिरिक्त अन्य शास्रोमे 
कुछ ओर भी मिलता है। जैसे--मयांदा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
खीताके सहित चतु्दंश वर्षके बनवासको दिताकर, जैत्र-शुक्ला प्रतिपदाकों ही 
अयोध्यामें आये थे; इस कारण यह त्योदार मनाया गया। जो नवराज्र 
चैत्रमें किये जाते हैं, उनके विषयमें किसी किसी शाखका यह लेख है,--“भ्री- 
रामचन्द्रजीने रायजकों मारा था, उसका स्मारकरूप जो उत्सव अयोध्यामें 
किया गया था, उस द्निसे ही चैती द्सदरा पं नव-रात्रोकी झूढो चली है |? 
परन्तु धर्मसिन्धु जो हमारे सम्पूर्ण धामिक कार्योका आधारभूत है--डसमें 
चैत्र-नवरात्रको देवीका उत्सव माना है और लिखा है, कि चैत्र-शुक्न प्रतिपदासे 
नवमी तक, देवी नवरात्रका उत्सव करना चाहिये, किन्तु इल नव-रात्रका 
पापएणा आदि समस्त छृत्य शारदीय ( आशिवन ) नवरात्रके ही अनुसार होना 
चादिये। एक और भी विधान है,--“जब वस्सु नामका राजा तपस्या करके 
“मनुजेन्द्र” हुमा थः, तब स्वर्गाधिपति इन्द्रने उसके लिये चेत्र-शुक्ल प्रतिपदाको 
चर्यालड्ार दिये थे: अ्रतः उस दिनसे हो यह पविन्न दिन माना गया ।” सारांश --- 
किसी भी प्रकारसे क्यों न चला हैं।, परन्तु है बड़े महस्वका । 

किसी देशमे सम्बत्सरका प्रारम्भ कात्तिक, किसीमे अपग्रहायण ( मार्ग 
शीष ) ओर किसीमें फाल्युनसे माना गया है, परन्तु शाख्रीय आधार और 
लोकिक प्रचार झ्धिकतया चेत्रका दी हे; अतः इस उत्सवका चेजतञ्र्म ही होना 
युक्ति-युक्त है। खेद है कि आज कल हमारे देशमें यद्द त्योहार नाममात्रको 
मनाया जाता है। वक्तिण देशम हमारी अपेत्ता कुछ विशेष मनाया जाता है। 
हाँ, मलावार प्राग्तमें यह त्योहार बड़े ठाट-बाटसे मनाया जाता है। घरोंको 
सजाना, नीमकी कोमल पत्तियोंका भक्तण करना ओर नवीन वर्षके पंच।इहुका 
अवण करना--इ त्यादि बातें इस देशमें भी धोती हैं। मन्द्रिमें तो इसका सर्वत्र 
दी अच्छा प्रचार है । 

शिक्षा । 

सम्यत्सर धतिपदाके दिन प्रातःकाल उठकर स्वयं अ्रथवा भ्ृत्योंसे अपने 
स्थानकोी सुसलज्लित करना चाहिये और सकुटुग्ब अपने आपको स्नान 
आदि करके खच्छ वर्ओोको धारण करना चाहिये। पुनः रृष्टिके उत्पन्नकर्त्ता 
ब्रह्मा अथवा प्रतापतिका पूजन करना चाहिये। पूजनके साथ साथ यद्द भी 
विचार करना चाहिये,--“सूश्टिके उत्पन्न करनेसे ही ब्रह्माजीका श्राज तक पू जन 


सम्यत्सर प्रतिपदा | ह। 


होता है। यदि हम भी सूरि, देश अथया जातिका कुछ भला करेंगे, तो डपकुत 
लोग हमको भी सदैव पूजप-ढ्टिसे देखा करंगे। शरीर बास्तवमें च्ण-मज्र है, 
परन्तु किया हुआ उपकार कहल्पान्तमें भी नष्ट नहीं दहोता। तुलसीदास, सूर- 
दास,|समर्थरामदास, शिवाओ और।महाराना प्रताप आदि इस असार संसार- 
को छोड़ गये, परन्तु उनकी अटल कीर्सि आज भी संसारको मुग्ध कर रही है।” 

देबताओकी सृप्तिके लिये अग्निहोश्रका करना भी आवश्यक है। इससे 
देशमें समयपर वर्षा होकर, धन-धान्यकी यूदि होतो है। जिस समय 
भारतमें अप्निदोश्रका प्रचार था, उस समय इसकी सम्पक्ति बहुत बढ़ी हई 
थी, यहांतक कि देवराज इन्द्र भी इसकी आक्यता पर मुग्ध होकर खगंकी 
सम्पत्तिको इसकी सम्पत्तिके अ्रपेज्षा तुच्छ मानता था और खर्गका “कोषाध्यक्ष” 
कुवेर तो डाह करता था। 

काल भगवानको मूक्तिका पूजन करके, यह ध्यानमें लाना चाहिये, कि 
गत-बर्षमें हमसे कितने देशहितकर शुभ कार्य हुए हैं शोर खाथंवश कितने , 
अकार्य हुए हैं। आगेकों शुभ कार्योंके करनेकी प्रतिन्षा ओर दुए कार्योंका न 
करनेका सद्भुटप करना चाहिये । 

मूल कथामें नीम कौर मिश्रीका भद्दण भी लिखा है; अतः भोजनके 
पू्थे निम्ब ओर मिश्रीको खाना चाहिये--जिससे साल भरमें किसी प्रकारका 
रक्तज विकांर न दोने पावे । यही यैद्यकका भी मत है । 

सम्बत्सर प्रतिपदाके दिन देवता बअह्याकी आशासे सशिके कायम लग 
गये थे, उसी प्रकार हमको भी वर्षके आरम्म दिनसे ही धार्मिक, राजनैतिक 
झोर सामाजिक कार्योमें लग आना चाहिये जिससे देशी अधिक उन्नति हो। 

अपने ग्राम किम्वा देशके ब्राह्मणोकी भो भोजन कराना चाहिये; जिसके 
द्वारा पुरयक्रे साथ साथ देशमें सठचे ओर धार्मिक एवं विद्या शाली विद्वान 
ब्राह्मणों कीं संख्या बढ़े । जिस देशमें विद्वांनोका सम्मान नहीं होता, वहांके 
लोग विद्याप: परिश्रम करना छोड़ देते हैं। उसका परिणाम यद द्ोता है कि, 
विद्वानोंकी संख्या घट कर देशमें सूखे मरडली बढ़ जाती है और मूखोंके बढ़ 
जानेस देशमे सर्वेत्र मूखंता फेल जातो है, जिससे देश गुयाहीन और धम- 
दीन होकर नितान्‍्त दुःखी हो जाता है । 

ब्राह्मणग-भोजनके पश्चात्‌ अपने कुटुम्बियोके साथ खय॑ भी भोजन करना 
चाहिये। जो लोग अपने कुटुम्यके साथ सहानुभूति नहीं रखते, वे सदैव 
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दुःखी रहते और देशद्रोही होते हैं, क्योंकि देश-व्यापिनी एकताता प्रारम्भ प्रथम 
कुटुम्वसे ही होता है। इसके झनन्‍्तर सायक्वालके समय अपने इए्ट मित्रोके 
घरोपर जाकर प्रेम-पूथेंक उनसे मिलना चाहिये और जो इष्ट मिश्र अपने घर 
पर मिलनेके लिये आ्रारवं, उनसे प्रेमालिहनके पश्चात्‌ आगेके कत्तैध्य-कार्योंमे 
परामशे करना चाहिये | इस प्रकार सम्बत्सर प्रतिपदासे शिक्षा लेनी चाहिये । 








२-गोौरी-उत्सव ( गणगोरी ) | 
नई के ३००००० 
शास्त्रीय स्वरूप । 
हेमाद और देवीपुराणमे इस त्यौहारको केवल ख्रियोके लिये ही लिखा 
है; क्योंकि यह सौभाग्य-प्रद है और इसका विधान नीचे लिखे अनुसार है । 
चैत्रशुक्कतृतीयायां गौरीमीश्वरसंयुतां । 
संपूज्य दोलोत्सवं कुर्याप्तनारी शुभेप्सुका ॥ 
निणुया 5सते5पि-- 
तृतीयायां यजे4 वीं शंकरेण समन्विताम्‌ । 
कुकुमागरुकप्‌ रम शिवस्त्रेरग:हंताम्‌ ॥ 
रात्नो जागरण कुर्यात्‌ प्रार्तेया तु दक्षिणा ! 
सोभाग्याय सदा ख््रिभिः कार्या पुत्रसुखेप्सुभिः ॥ 
इयशञ परा ग्राह्या । 
अर्थात्‌ “चेत्रशुक्नत तीयाके दिन सौभाग्यवती स््रीकों मद्दादेव-गौरीका 
पूजन करना चाहिये। कुंकुम, अगरु, कपूर, मणि, वस्र ओर अलक्ञलार आदि- 
से पूजनकी विधि दे । राजिमें जागरण करके प्रातःकाल दत्तिणा दे, जिससे 
सौभाग्य बढ़ता है और पुत्र उत्पन्न होता है। इस ठतीयाकों मध्यान्दोत्तर- 
व्यापिनी लेना चादिये।” इसके अतिरिक्त इस त्योहारका शास्रोमें विशेष 
विवरणा नहीं मिलता । 
लोकिक स्वरूप । 
इस गोरी-उत्सवम गौरी और शिवका पूजन करना ही शास्रोंका 
सिद्धान्त है। यद्यपि, गण-गौरीका बत संसारमें अब भी प्रचलित है, परन्तु 
लोकिकरुढ़ी बहुत विलचक्षण होगई है। इसमें सन्देद नहीं, कि प्रायः सब 
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देशो “गण-गोरी” अत अब भी स्त्रियोँके छारा किसी-न-किसी रूपरो मनाया 
अवश्य जाता है। सौर प॒व॑ चान्द्रमासफे कारण कुछ दिन पव॑ मासका अन्तर 
अवश्य पड़ गया है। जैसे, दक्षिण देशमें वैशाल मासमें माना जाता है, परन्तु 
गोरी एवं मद्दादेव--गण गोरी एवं गण-गौराकी प्रतिमा बनाकर पूजन 
करना सब देशोंमें प्रचलित हे। शाख्रीय व्यवस्थामें यद्द त्यौहार केवल दो 
द्निका लिखा है, परन्तु लौकिकमे चैत्रकृष्ण प्रतिपदाको ही गोरीकी स्थापना 
हो जाती है और उसी दि्नले खस्ियां गायन-चाद्य द्वारा गौरीकी आराधना 
करना प्रारंभ कर देती हैं । 

राजपूतानेम तो चैत्रकृष्ण ८ के दिन झपने झपने मोहल्लोसे खस्म्ियां एकत्र 
होकर किसी यापी ( चाघड़ी ) और कृप ( कुआ ) अथवा तड़ाग ( तलाब )में 
से चांदी सोनेके पात्रोमें जल भर कर लाती हैँ. और उसी दिन ज्ञ॒वारे बोती है । 
उस दिनिके बाद पुनः उस प्रतिमाकी सन्निधिमें स्त्रियां प्रतिर्नि सौभाग्य प्रद्‌ 
भजन अथवा गीत गाती रहती हैं। दुर्तयाक्रे दिव भी कृप आदिसे उसी 
उत्सवके साथ जल लाती हैँ और दिनमें गण-गौरीके पूजनके निमित्त अनेक 
प्रकारका पकवान्‍न बनाती हैं, जिसमें मुख्य व्यज्षनकका नाम 'गुना? है । यद्द 
“गुना” पदार्थ वर्ष भरमे केवल इसी द्नि होता है, फिर कभी नही होता। 

तृतीय प्रहरके समय सब स्त्रियां नवीन झाभूषण ओर वर्रोको पहनकर 
गौरी एवं महादेवका पूजन करती हैं ओर गुड़ अथवा शक्करके बहुत बड़े बड़े 
गुनाओंका दान करती हैं; जिसको “सोरां” कहा जाता है। सोरां जेठ या श्वशुर 
झथथा इसी प्रकारके किसी पूज्य व्यक्तिको दिया जाता है। राजस्थानमें 
सवत्र और कितने ही श्रन्य नगरौमें, सायड्डालके समय गणा-गोरी एवं गण- 
गौराकी सवारी प्रजा लोग अथवा राजा लोग बड़े ठाट-बाटदले निकालते 
हैं; जिसमें हजारों आदमियोकी भीड होती दे । 

राजिके सभय स्त्रियां गौरीको पानी पिलाती हैँ और गीत गाती हैं। 
किसी किसी देशमे इस अ्रवसरपर ख््रियां अपने अपने पतियौका नाम भी बड़े 
आंद्रसू वफ शब्दोमे लेती हैं। कद्दीं कददीं इस झअवसरपर स्त्रियां एक कहानी 
( कथा ) भी कटद्दा करती हैं। वह कद्दानी इस प्रकार है । 

कहानी । 

“पक समय मदहावेव ओर पावती जडलमें गये । जब झति गददन वनमें 

पहुंचे, तो पायेतीने कद्ा,--“भगवन्‌ ! मुझको प्यास लगी है।” महददादेवजी 
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चिकन अत बिका. ओटरयाकत 


बे ले,--“देखो उस द्शामे पत्ती उड़ रहे हैं, यहां अवश्य ही जल होगा |” यह 
सुनकर पायंती यहां गई और उन्होंने एक बदती हुई नदीमें पानी पीना चांहा तो 
प्रथमाअलिम दूबका गुच्छु आया, द्वितीयाज़लिम टेसूका पुष्ष आया और तूती- 
याजलिमे गुना आया। इन तीनों पदार्थोको देखकर पावेतीके चित्तमें कितने ही 
आन्दोलन उत्पन्न हुए, परन्तु महादेवजीके कहनेसे विदित हुआ, कि आजका 
दिन चैत्रशुक्क ठतंयाका है। समस्त सौभाग्यवती खियां सौभाग्यार्थ गौरी- 
उत्सव करती हैं ओर तुम जन्नलमें मटक रही हो। पावंतीने प्रार्थना की, कि 
प्राणनाथ ! दो दिनके लिये मेरे माता-पिताका नगर इसी स्थानमे निर्माण 
होना याहिये; जिससे सब्र स्त्रियां यददीं आकर गण-गौरीके ब्रतकों करें और 
मैं स्थयं ही उनको सौ भाग्य-वर्दधजका आशीर्वाद ५ूं। अपनी अलोकिक शक्तिसे 
महादेवजीने पाधंतीकी इच्छाके अनुकूल नगर बसा दिया। गोरी-पूजनके 
निमिस्त झानेवांलखी खियोमेंसे प्रथम मध्यम कत्षाकी खियाँ आगहई, पावंती- 
जीने यह समझ कर कि सब ख्त्रियां आगइ, सौभाग्य-प्रद आ्राशीर्वाद्‌ दे दिया। 
थोड़ी देरके बाद जब उच्च-कुलकी खियोका समूह आया तो पायेती चिन्तित 
हुईं और महादेवजीके पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की,--“भगवन्‌ ! मैं तो प्रथम ही 
सोभाग्य-प्रद्‌ झ्राशीर्षांद देखुकी अब कृपाकर इन शेष खस्रियौको आप आशीर्वाद 
दूँ |” तब पायेतीके कहनेसे महादेखने आशीर्वाद दिया। इन स्थियोको पाव॑ती- 
का आशीरवांद न मिला, इसोसे उच्च कुलक्ी स्त्रियों सोभाग्यकी न्‍्यूनता रह 
गई है। दूसरे दिन महादेवजीने पावंतीसे कद्ा,--“प्रिये! कल उस्त वनमें 
हमारा उत्तरीय यस्त्र रह गया, क्‍या तुम उसको ला सकोगी ?” जब पाव॑तीजी 
घहां गईं तो देखा, कि यहां वनके अतिरिक्त और कुछ भी न था।" 

सारांश--इस लौकिक गाथासे भी “गण-गौरी” यद्द महादेव और पाध॑ती- 
का ब्रत ही जाना जाता है। संभव है, कि इस गाथाका आधार किसी पुराणमें 
भी द्वो, परन्तु रूपान्तर अवश्य होगया दोगा। 

शिक्षा | 

जिस प्रकार सम्बत्सर-प्रतिपद्की शिक्षामें पुरुषोके करने योग्य अनेक 
कार्योंका अच्छा विवरण था, उसी प्रकार स्त्रियोंके कर्तेब्यका पथ प्रदर्शंक यह 
गौरी-उत्सव भी है। देशके सम्पूर्ण मनुष्योमे एकताका होना, यह उस देशके 
सौमाग्यका चिन्ह है, परन्तु जिस प्रकार प्रत्येक भाषाके पढ़नेसे प्रथम उसकी 
यर्शमालाका पढ़ना परम आवश्यक है, उसी प्रकार एकताकी प्राथमिक शिक्षा- 
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का प्रारंभ कुटुम्बसे होता है। जबतक हमारे कुटुम्बमं एकता न होगी, तबंतक 
देशमें एकताका होना असंभय है । कुटुम्बमे सत्र, और पुरुषकी ही प्रधानता 
होती है; और तो ज्या, परन्तु इन दोनोको गाहस्थ्य राज्यका राजा कहें, तो भी 
अत्युक्ति नही है । सम्पूर्ण परिस्थितियौया स्तामना करके बाह्यराज्यका मार्ग 
सरल रखना--यह धुरुपका राज्य हैं और उस्री प्र7र भीतर।--गुद-सम्यन्धो 
परिस््तियकों अनुकूल रखना--यह रुप्ती”ा गज्य है। इसी कारण शास्त्रकार- 
गण “ग्रृहिणी गृहसुच्यते--घर स्रीता हे-ऐसी आज्ञा देत हैं । 

एक राज्यस दो स्वायन्त्र रातादों आरव तलिज्ञ निन्न स्वार्थक्रे खशीभूत 
होगएर पाये ,४, ता नि.सन्देह ऐसे गाज़्कों ब्रह्मा भी आपत्तिसे नहीं नश्चा 
सकते । हाँ, वे दोनों ही यदि व्यक्ति गत स्वार्थंकों छोडकर राज्य बढ़ानेफे 
निमित्त, एक दूसरेके सहायक दोकर कार्य कर, तो राचश्य ही इस प्रकारके 
राज्यको देव भी नट करनेमे गामर्थ न टो सफेगा। यही दशा दाम्पत्यकी हे । 
स्त्री और पुरुष, दो राजा मिलकर एक गाहंस्थ्यकों चलाते हैं। जब इन गो 
राजाओंम स्वार्थ-पुद्धिका प्रवेश हो जाता है, तब अनैक्य :वान इस राज्पको 
अपने अधि " में लेकर नप्न श्रए.्त कर ठालतव है। इसी कारण परमका 7 कर 
जगदोशने स्त्री और पुरुष दोनोंको निभ्म्भ | होकर गाहंस्थ्यका पालन करनेकी 
आजा दी ह ओ+ उर्गाकों ग हं€:य कटत है । इस परम प्रयोजनीय निःस्वार्थ- 
ते को टिकाऊ बना ,की य; बड़ी अच्छा रीत है, कि पुरुष अ्रपने जीवनको 
स्वीके निमित्त और र्री अपने जीवनको पुरुषके निम्त्त समझे | 

उपरोक्त त्यौटरमें इसी विषयका केसा अच्छा चरिताये किया गया है। 
स््रीका ध्येय सांसारिक कार्यों के करनेमे तो पति रटता ही है, परन्तु पारमार्थिक 
कार्योक्रे करनेमें भी यटी हेतु रहे -- मे”े इस शुभ कमेसे पति चिरज़ीबी 
दो” कैसी सुन्दर निःरवाथंता है। परन्तु खेद हैं कि आ्राज कल इस खौभाग्यप्रद 
ब्रतको करनेवाली स्थियांके अप्तःकरणम यह तादात्म्य भाव उत्पन्न नहीं होता । 

खस्थियंका इस त्योहारस यह शिक्ता लना चाहिये,--“हमारा जीवन पतिके 
जीवनाथे है। जिस प्रकार एक सच्चा ईश्वरभक्त समस्त कार्योक्रों करता 
हुआ, रृपष्णापणके द्वारा सब कर्म बन्धनोसे विनिमुक्त होफर्र भाक्षको प्राप्त करता 
है; उसी प्रकार एक सच्ची पति पराय प स्त्री भो संसारके श्रत्रल कार्योंक्नो 
पतिके निमित्त करती हुई, सोभाग्यका भोगकर श्रन्तमे पति-लोक-गामिनी होती 
है।” स्थी-जग्मका यद्दी साफल्‍्य है। 

बर्‌ 


१० वतोत्सव्चन्द्रिका । 


इस त्यौह्ारसे एक झोर भी लाभ है। वह यह कि, जिस प्रकार पुरुषों- 
का आपसमे किसी न किसी निमित्तसे मिलना प्रातृभावक्रो <उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार इस त्यौद्यारमें परस्पर ख्रियोफा सम्मेलन भी सख्य अर्थात्‌ एकताको 
उत्पन्न करता है। जिस देशमे इस प्रकार पारस्परिक स्नेहकी धारा यह 
चलती है, उस देशकी दशा अवश्य ही खुधर जाती है। अतः इस पविन्र 
्यौहारका विशेष प्रचार होना परम भेष्ठ कार्य है। 





३-अरुन्धती-बत । 
| -++>०वकत+--- 

इस झझुनधती व्रतके पुनः प्रचारकी भारतमें बड़ी भारी ग्रावश्यकता है। 
झाजकलके वतोत्सवाम जितने पुरुपसम्बन्धके हैं, उनका तो अ्रच्छा प्रचार है, 
परन्तु स््री-सम्बन्धी त्रतोत्सवोका प्रचार जैसा चाहिये, वैसा नहीं है। “गण- 
गौरी” आदि बतोत्सवोका कुछ कुछ प्रचार भी है, परन्तु उनका लोक-प्रवाह 
स्त्री ओर पुरुष दोनोंमे समान रूपसे बट गया है। इस कारण खस्रियोंके 
लिये “अरुन्धती” जैसे बत या त्यौद्ारोक्ी बहुत ही आवश्यकता है। समयकी 
बात है, कि इस पवित्र त्यौहारका प्रचार श्राजकल भारतके किसी किसी प्रान्तमें 
रद्द गया है, जो न दोनेके बराबर है । 

शार्त्रीय स्वरूप । 

इस अरुन्धती ब्रतका वर्णन थोड़ासा बतराज और विशेष कर स्कन्द- 
पुराणमें इस प्रफारसे आया हैः-- 

अथ चेत्रशुक्नप्रतिपद्मारभ्य त्रिरात्रपूर्वकं तृतीयायां अरुन्धती-बतम । 
तत्र ख्रीणामेवांधिकारः । अवैधव्यादिफल-भ्रवणात्‌ । तत्रादो सड्भुल्प: | 
“मम इद्द जन्मनि जन्मान्तरे वा वाल-वेवध्य-नाशनाथे अ्रनेकसौभाग्य-पुत्ररूप 
सम्पत्तिससुद्धघर्थ श्ररूनधतीत्रतमहं करिष्ये? | 

अर्थात्‌ू---“चेत्र शुक्ल प्रतिपदासे आरम्भ करके तृतीयां तक अरुन्धती ब्रत- 
के करनेकी व्यवस्था है। इस ब्रतमे केवल स्त्ियोंका दी अधिकार है, क्योंकि 
इस ब्रतका फल 'घिधवा न द्ोना? लिखा है। इस वतके प्रारम्ममें जो संकटप 
किया जाता है, उसका अथ यह है,--“इस जन्‍म या दूसरे जन्ममें मुझको 
बाल-वैधव्यका दुःख न हो ओर पुत्ररूप सम्पत्ति मिले, एवं पतिके जीवनसे 
मेरा सोभाग्य स्थिर रहे, इस कारण में श्ररूघतीघरतको करती हूं ।”? 


अरुन्धती त्त । श्१्‌ 


चैत्र-शुक्त द्वितीयाकी रात्रिको बहुत सुन्दर सुबर्णंकी तीन मूर्तियां वनावे। 
जिनमें एक घ्रुवकी, एक चशिष्ठकी और एक अरुन्धतिकी हो । प्रथम वशिष्ठकी 
पत्नी अयन्धतीकी मूर्सिका स्थापन और आवाहन पूर्वक षोडशोपचारसे पूजन 
कर यह प्रार्थना करेः-- 
अरुन्धति ! महारागे | घशिष्ट-प्रिय-चादिनि ! 
सोभाग्प॑ देहि मे देवि ! धन-पुत्रांश सवेदा। 
अर्थांव--“हे मदाभागे ! वशिष्ठजीसे प्रिय वोलनेवाली देवि ! अरु- 
न्‍थति ! मुझको सौभाग्य, धन ओर पुत्र दे ।” इसके पश्चात्‌ इस व्रतकी 
कथा दे । 
कहानी । 
प्राचीनकालमें सर्व-शास्त्र निष्णात एक ब्राह्मण था। उसकी अत्यन्त 
सुन्दरी एक कन्या वाल्यावस्थामे द्वी विधवा दो गई। वह कन्या श्रीयमुनाके 
तीरपर तप कर रही थी। दैगत्‌ वहाँ पावंतीके सहित महादेव आगये। 
पावंतीने उस कन्याऊे वृत्तान्तको जानकर महादेवसे प्रार्थना की,--“भगवन ! 
यह कन्या किस कारणसे वाल्यकालमे ही विधवा दोगई है?” महादेव जीने 
कहा,---/प्राचीन समयमे एक त्रांहझगा था। उसने एक कुल-शीलवाली 
सवर्णा और खसमान-वयस्का कन्याके साथ विवाह किया। विवाद करके यह 
ब्राह्मण सदैवके लिये परदेशम चला गया ओर वहाँ जाकर किसी परख्ीके 
साथ प्रीति उत्पन्न कर ली | उसी दारुण पापके कारण वही ब्राह्मण स्त्री-जन्ममें 
झाकर यद ऊन्‍्या हुई है ।० 
इस स्थानपर महादेवजीने पाव॑तीसे कुछ |डपरदेशात्मक वाक्य और 
भी कहे हैं। जो मूल कथा इस प्रकारसे हैं :-- 
यः स्व-नारी परित्यज्य निर्दा्णो कुल-संभयाम्‌ । 
याति देशान्तरे चाथ अ्रन्धा इच महाणुवे ॥ 
परदाररतो वां स्यादेन्‍्यां वा कुरुते स्लनियम | 
सो5न्य-जन्मनि देवेशि ! सत्री भूत्वा विधवा भवेत्‌ ॥ 
या नारी तु पति त्यक्तवा मनोवाकायकर्म॑सिः । 
रहः करोति वै जारं गत्वा वा पुरुषान्तरम्‌ ॥ 
भोगान्धुक्त्वा च या योपषिन्मदेन प्रमदा खती । 
तेन कर्मविषपाकेन सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


१३ बत त्सवचन्द्रिका । 


-्फ 








अर्थात्‌--“हे पावंति ! कुलोन और निर्दोष अपनी ख्रीको छोड़कर जो 
मलजुध्य सदेवके लिये देशान्तरको चला जाता है, वह अन्‍्धे पुरुषकी भांति, 
महासागरमे इब जाता है। जो पुरुष निज ख्रीको छोड़कर परसख्रीसे प्रीति 
करता है अथवा पर ख्रको घरमे डाल लेता है, वह जन्म्रान्तरमें स्त्री होकर 
बालवैधव्यक्े दुःखको भोगता है । जो स्त्री एकान्तमे अन्य पुरु-के साथ 
व्यभिचार करती है, है वह व्यभिचार मनरे हो अथवा कमंसे हो, उस 
पापके कारण बाल बैंघ:य के अ्रसह्य दुःखको भोगतो है |” इस प्रकारके उपदेश।ा- 
सतको अ्रवण कर और करूपा-चश होकर पावेतीने शिवजीसे प्रार्थना की,-- 
“भगवन्‌ ! इस वेवव्य-दुःग्व त निवृत्तिफा कुछ ऐसा उपाय भो है, जिससे 
पुनः इस पापके फल न मोगना पड़े ?? यह खुनकर मद्दादेयर्जाने उपरोक्त 
अरुन्धति-मतका विश्रान बतता कर वहा, कि जो स्त्री इस शतको करेगी 
डसको वाल वेवव्यका असह्य दुःख ग॒भोगना पड़गा। अ्रर्थात्‌ उसकी बुद्धि 
पाप-ऊमसे परांमुख हो जायगी | 

७ किक स्वरूप । 

देशो और विदेशो लोग। ह ठाग संगदीत, हिन्द स्तांनके अ्र्याच्चीन इतिहास- 
को देखनेसे विद्ति होता हैं, कि दा उत्रार वर्षोल्ति इतर इस त्यौहाएका प्रचार 
नही हैं, परन्तु म॑ने अपनी प्रमणायस्थाम अवष्य देखा हैं, कि जो स्थ्रियां कथा- 
वातांकों श्रवण करती हुई, बारह-मासके सम्पूर्ण घतोका पावन करती है--वे 
इस अरून्धती ततको भा करती हं | 

शिक्षा । 

इस अरन्धती बतस एमागी माता, सगिनी एवं कन्‍्याओको निम्न-लिखित 
शिक्षाएं श्रददण॒ करनी चाहिय | 

१-खससारमें मचुयका दा भ काम नोगके मित्त नहीं, कितु मोफ्के 
निमिस हैं | इस करण काम, क्रांतब, लोभ, सो ',दंस और पापत्ठ-आदि पापोसे 
ओर विशेष कर काले परिशाम-मूतर व्यभिवारसे मह्ु्य मात्रकों बचना 
चाहिये। जो खो थोड़े ले खुत्ब,भासके कारण पर पुरुपल संगति कर लेती है, 
वह थोड़े फालम हो परताकप जाकर गहागौर्व आदि नरकॉके असह्ाय-दुःखाको 
भोगती है ओर उस समय पिछले कं # याद करती है। 

२--किसी भी स्त्रीको देवात्‌, बाज-वैधव्यक्रा दुःख भोगना पड़े, तो 
उसको यह समभूकर भोगना चाहिये, कि यह पिछले जन्‍्ममें किये डुए 


अरून्धती-व्रत । १३ 


व्यभिचारका फल है । आगामी जन्‍्ममे इस दुःखसे बचनेका यद्दी उपाय है, 
कि जितेन्ड्रिय रह :र और मस्त पतिकी आजश्ाकों उल्लंघन न करके बतंमान- 
जीवनको व्यतीत करना चाहिये । 

३--माताएं अपनी कन्याओको सदैव “पतिश्रतथर्म”की शिक्ता दे । 
आर आजकल वामज-सूह्टिके समयमें रजोदशंनसे पूव दी कन्याका विवाद 
करदें। क्‍योंकि मनु- महाराजन लिखा है :--- 

त्रिशदृवरर वहेत्कन्यां हथ्ां द्वादश-वाधिकीम । 
ब्यप्ट-बर्पों57-चर्षास्वा, धर्म सीदति खत्वरः ॥ 

अर्थात्‌ू--“तीस वषफा वर बारह वर्षकी कन्यासे विवाह करे और 
नत्ौचीस वर्षका चर आ3 वर्षकी कन्यासे विवाह करे; इससे जलदी करन वाला 
दुःखी होता है ।” 

४--ख्त्रियाँ दो प्रकारकी होती हैं,--/ १) सद्योवधू और (२) ब्रह्म- 
चादिनी। उनमेंसे गार्गी भीर मेत्रेयी आदि अलौकिक स्त्रियां ब्रह्म-वादिनी हैं 
झऔौर सावित्रो, सीता तथा अनुसया आदि सद्योवधू हैं। संसारमे सद्योवधू 
घना ही सत्रीका श्रादर्श है, ब्रह्म-यादिनी तो डसका अपवाद है। इसलिये 
ख्रियोंका साविन्नी आदि सद्योवधु »ऊफे खड़य ही होना चाहिये ओर उनको 
यदा शिक्षा भी देनी चा.हये । रुपरण रहे, कि स्त्रीको आदशे-स्री वनानेबाली 
शिक्षा ही स्त्री-शिक्षा हैं। स्रीको पुरुष बनानवाली शिक्षा स्रो-शिक्षा नहीं, 
थन्तु कुशित्षा है। आजकल स्थ्ियोंकों जो एम० ए, बी० ए बनाया जार«। है 
अथवा संस्कृत | शास्त्री परीक्षा उत्तीणं कराया जारदा है--यह उनवों 
भ्रट करनेका मां हैं। में स्रियोत्रो सुशिक्षिता न बनानेके पक्तरम तो नहीं हूं, 
परन्तु सजेको उतनी ही विद्या पढ़ानी डल्ति हैं, जिससे वह पाॉति-बत, 
बाजकोका पालन, भोजन बचाना, वस्त्र सीना आदि ग्र॒ह-रूम्बन्धो कार्यों- 
को सीखले । 

५-स्त्री जाति खमारसे दी कोमल वुद्धिवाली होती हैं और पुरुष ;ी अपेक्षा 
ख्तरियाम काम भी अष्ट-उण अधिक होता हैं; इसलिये उनको बाल, योवन और 
वाद्धक्य--किसी भी अ्रबस्थास रूदरतंत्र रहनकी “घमं-शाख्त्र”” आझा नहीं देता । 

सारांश--उ परोक्त संपूर्ण शिक्षाएं एक अ्ररनव॒ती-बतके ही तादात्म्यसे 
अनायास प्राप्त हो जाती दें; श्रतः प्रत्येक सीका परम धर्म है, कि श्रद्धा और 
भक्तिसे इस ब्रतको करे। 








४-श्रीरामनवमी महोत्सव । 
“-४ # ३--- 
शासीय स्वरूप । 
श्रीरामनवमी के घतमे मध्यान्ह-यापिनी तिथि लेनी चादिये; जैसा कि 

अगस्त्य संदिताम लिखा हैः-- 

चैत्र-शुक्का तु नवमी, पुनर्वंसु युता यदि। 

सैच मध्यान्ह योगेत, महाँ-पुरयतमा भवेत्‌ ॥ 

नवमी चाटमी विद्धा, त्याज्या विष्णु परायण. । 

उपोषण नवम्यां थे, दराम्पां पारणं भवेत्‌ ॥। 

चैत्रे मासि नवाग्यां वे, जातो रामः स्वयं हारिः । 

पुनव॑स्दत्त-संयुक्ता, सा तिथिः सर्वेकामदा ॥ 

“चैच्न-शुक्ला नवमी यदि पुन्यंसु नक्तत्र-युका हो और मध्यान्दव्यापिनी 
हो, तो उसको मद्दा पुगययवाली जानना चाहिये। विष्णुमक्तोवा श्रष्टमी-विद्धा 
नवमी कभी भी न लेनी चाहिये। नवमोम॑ उपवास और दशमीको पारण 
करना चाहिये। चेत्र-शुक्ला नवमीको स्वयं भगवानया जन्म हुआ है; सो पुन- 
घेसु नक्तत्रके सदित--यह तिथि सम्पूर्ण फलाॉकों देती है ।" 

कहानी । 

अगस्त्य संहिताम॑ लिखा है, कि चैत्र-शुक्वा नवमीको पुववेसु-नत्तत्रमे, 
ग़ुरुनवांशमें, उठ्चस्थ ग्रह पश्चकर्में और मेष-राशिमे ककेटंयोग होते पर कौश- 
ल्यामें परम-पुरुष भगवान्‌ रामचन्द्रजीका श्राविर्भाव हुआ थां। इसलिये 
रामनवमीका वती उस दिन उपवास करे और राज्रिमें जागरण करता हुआ 
प्रातःका ल विधिके साथ भगवान-गामचन्द्रजीका पूजन करे। अपनी सामथ्येके 
अलुसार ब्रान्रण भोजन करावे और गऊ, भूमि, खुबर्ण, तिल, वस्त्र, अलड्भार 
और भूषण आदि दक्षिणाम दे। जो मनुप्य इस प्रकार रामनबमीके व्रतकों 
करता है, उसके अनेक जन्मोंके पाप नए्ठ हो जाते 5 और वह विष्णुभगवानके 
परम पदको प्राप्त हो जाता है। जो पापिष्ठ मनुष्य रामनवमीके दिन भोजन 
करता है, वह कुंभीपोक नरकमें गिरता है। रामनवमीके ब्रतको न कर--- 
चाहे सब घतोंको करे, परन्तु उनके फलको प्राप्त नहीं होता । एक रामनवमीका 
ही बत है, जिसको करके मनुप्य मुक्ति प्राप कर सकता है, किन्तु भक्ति 
ओर भ्रद्धाके साथ करना चाहिये । 
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श्रीरामनवमी महोत्सव । १५ 


उपरोक्त कथाकी छुनकर “मुतीदण” ऋषिने अगस्त्यर्जासे प्रश्न 
किया है।--- 
भरीरामप्रतिमादानं, विधानम्वा फथ्थ मुने ! 
कथयस्थ मुनि-श्रेष्ठ ! भक्तस्य मम विस्तरात्‌ ॥ 
अगस्त्थजी कहते हैं:-- 
कथयिष्यामि तद्विठन | प्रतिमादानमुत्तमम | 
विधानश्थापि यत्नेन, यतस्त्वं वेष्णवोत्तमः ॥ 

“हे मुने | भीरामनवमीपर रामचन्द्रजीकी प्रतिमाका दान किस प्रकार- 
से दोता है, कृपाकर कद्दो । अगरुत्यजी बोले, हे खुतीच्ण ! तुम वेष्णव दो, 
इस कारण प्रतिभावानकी विधि कहता हँ--अ्रवण करो ।” 

चैत्र शुक्त पत्तकी अष्टमीको जितेन्द्रिय रहे और नोमीको प्रातःकाल दन्‍्त- 
घावन पूर्वेक नदी या तालावमे स्नान करके, सन्ध्यावन्दून करे एवं भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका ध्यान कर पश्चात्‌ मकानपर आकर दहरि-भक्ति-निष्ठ और वेद 
शार्त्र-निष्णात ब्राह्मणकों बुलाकर प्रार्थना करे,“सगवन ! आप मेरे आचाय 
बने | में आपको प्रतिमा दान करूँग।। कारण कि आप मेरे लिये साक्षात्‌ 
रामचन्द्रजी हैं ।” इतना कद कर, आचाय्येको तेल,*यंग स्नान कराकर, भूषणोसे 
झलंकृत कर और गन्ध आदिसे पूजन कर, प्रीतित्चक भोजन फरावे झौर 
हृदयमें भगवान रामचन्द्रतीफा स्मरण करता हुआ खय भी भोजन करे। यह 
सत्र अष्ट मीका छत्य है । 

नवमीको प्रातःकाल उठकर दन्त-धांवन ठथा रुनान करे ओर ध्वजा, 
तोरण आदिसे घरफो सजा कर एक भव्य मएठप बनाकर, उसमे बेदी स्थापित 
करे । उस सबंतोभद्र वेदीपर दो पल वजन वाली खर्णक्री भगवान 
रामचन्द्रजीकी द्वि-भुजी मूक्ति बनवा कर स्थापित करे ओर विधिसे उसका 
पूजन कर रात्रिमे जागरण करे। दशमी-णोे प्रातःकाज उठकर, सन्ध्या- 
वन्दन आदि करृत्यसे निवृत्त होकर, भक्तिपूर्वक प्रतिमाका अबन करे तथा 
घृत ओर खीरकी १०८ आहुतिपाँ देकर हवन करे। पश्चात्‌ आचायय॑े का 
पूजन कर प्रार्थना करेः-- 

“इृम्मां खण-मयों रामप्रतिमां समलंक़ृताम्‌ । 
सित्र-वस््र-युगच्छुन्नां, रामो5हं राघवाय ते ॥ 
भ्रीरभप्रीतये दास्ये, तुणो भवतु राघवः ॥? 


१६ परतोत्सवचन्द्रिका । 


च् चज 


इस मंत्रकों उद्चारण कर आचायेवा प्रतिमाका दान करे और प्रति- 
माके साथ गऊ, स्व॒ण आादिकी दक्तिणा दे तथा शक्तिके अनजुसार ब्राह्मण-माजन 
कराकर उन ब्राह्मणोकों भी दक्षिणा दे। इस प्रकारसे ब्रतकां उद्यापन कर, 
आप भी भोजन करे। इसका स्विस्तर वर्शान अगस्त्य-संहितामे लिग्ा है। 
वहां यह भी बतलाया है,--“रामनवमी ब्रतके करनेस अनेक जन्म-छृत पापोका 
क्षय होकर, अनायास ही मनुप्यगो भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ।” 

लोकिक स्वरूप । 

जिस प्रकारसे इरा त्यौहाग्के मनानेकी रीति अ्रगस्त्य संहिता अथवा 
अन्य शास्रोम बतलाई गई है, भारतमें उस प्रकारसे तो प्रचलित नदीं, परन्तु 
इसमे संदेद नहीं, कि चेत्र शुक्का नवमीके दिन भगवान्‌ रामचन्द्रत्नी एवं भगवान्‌ 
छृष्णचन्द्र आदि श्रवतागोके मन्दिगोम इस महोत्सवको यथाशाह्न मनाया जाता 
है। स्मात्त लोगोम॑ पंच-देवोपासनाको समांन अधिकार रिया गया है; 
अतः [उनके मन्द्रोमे तो राम जयन्ती होनी ही चाहिये, परन्तु यह वड़ 
हपकी बात है, कि अपने इप्टको अनन्य भ वसे पूजन करनंयाले साम्प्रदायिक 
लोग भी अयने मन्दिगेमें रामजयन्तोका बड़ी श्रद्धासे करते हैं। श्रीमढ7तभ- 
सम्प्रदोय, जो श्रीयशोदोन्‍्संग-लालित भगवान्‌ वालऋृषणको ही अ्नन्य भावसे 
अपना इट समभता हे--उसमें भी वामन, जुसिह और रामजयन्तीके दिन बड़ा 
भारी उत्सव किया जाता है। 

झाजकल कितने हा अनभिज लोग कह देते हैं, कि सनातन 'र्मी लोग 
स>प्रदाय भेदऊके कारण एक दुसरेके इएको निन्‍्दा करते हैं; परन्तु यह उनका 
स्रममात्र हे । रामनवमीके उपरोक्त विचरण्से जाना जाता है, कि सम्प्रदाय- 
भेद अधिक उप।सनाथ है, द्वेपप्तलक नहीं । यही कारण है, कि राम-जयन्तीका 
महोत्सव प्रायः सब मन्द्राम भक्तिपृवंदः मनाया जाता है । 

मन्दियके अ्रतिरिक्त ग्रहस्थ लाग अपने अपने घरोपर भी रामनवर्माके 
द्नि उत्सव मनाते हैं श्लोर ब्त करते हैं। रामनवमीके दिन कितने ही मनुष्य 
तो उपवास करते हैं ओर कितने ही वध्रत। ब्रत करनेवाले मध्याहके समय 
मिष्ट-भोजन करते हैं । 

भ्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरोम प्रायः चेन्र शुक्रला प्रतिदासे नवभी तक 
नवाह नव द्निोकी कथा दहोतो है । किस। किसी मन्दिरिमं “वाल्मीकि रामायण” 
झोर किसी + सीमें गोख। तुलसीदास कृत “रामायण” का नवान्ह होता है | 


भौरामनवमी महोत्सथ | १७ 


झादि कवि वाल्मीकि मद्दाराजने भीरामचन्द्रजी के चरित्रको २७ हआर अनुष्ट्रप 
छुन्दोमे लिखा है; जिसको श्रवण कर भजुष्य अनायास ही परात्पर परमात्मा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके लोकको प्राप्त कर लेता है। 

घाल्मीकी य रामायण संस्कृतमें दोनेके कारण स्वगम्य नहीं थी, इसलिये 
सहारमा तुलसीदासजीने तुलसी-कूृत समायणको भाषामें रजकर “सोनम 
मुगम्धि” के स्थायकों चरितार्थ कर दिया। सत्य तो यद है, मुसलमान बार- 
शाहोके अस्थाचारसे जिन दिनो सनातन धमकी नाव अनेक शापसियोंके भँवरमें 
पड़ फ़र हृबनेकी तथारीमं थी और दिन्दुओफे मस्तकपर चोटी, तथा रुकनन्‍्ध 
पर जनेऊका रहना अखम्भव सा दो गया था; उस विचमावस्थामें तुलसीरूत 
रामायण रूप मत्लादने दी सनातनधर्मकी नौकाका उद्धार किया। यद्यपि 
लुलसीदासजी की यह “रामायण” भाषामे लिखी गई है; परन्तु संस्क्ृतके वेद, 
चेदाज, प्राध्षण, उपनिषद्‌, घट्‌-शास््र, धम-शासत्र, पुराण और इतिद्दास प्रन्थौका 
भक्ति एवं शानके साथ ऐसा .समावेश किया है, कि जिसको देखकर, बड़े बचे 
पिद्वान भी चकित होजाते हैं ओर मुक्तकंठसे कह देते हैँ,--“तुलसीदासजीके 
छारा इस अंथरलको जीवोके उद्धारार्थ अआअनी-खुत हनूमानने ही कहा है ।” 
सा र्तश--प्रायः सब मन्दिरोमें उक्त दोनों रामायणोंक्री कथा होती है, जिसका 
दोना परम श्रेष्ठ है। क्योंकि शाखकारोंने कहा है,--“भत्वा धममं घिजानीयात्‌” 
अर्थात्‌ अवण करनेसे ही धर्म जाना जाता है। बर्तेमान कालमें शास्त्रों के 
अचख करने की विधिका हास हो गया हे, इसी कारण आज समाजोंसे धर्म 
नए हो रहा है। 

कथाके अतिरिक्त मन्द्रिमे कीर्तन और भजन भी होते हैं। अब थोड़े 
समयसे रामचरित्रौका अभिनय (रामलीला) भी होने लगा है। इस रामलीलाके 
झमभिनयको लेकर मारतमे मलुष्योके दो दल द्वो रहे हें, एक द्लका कथन है, कि राम- 
लीलाका अभिनय भ्रनर्थमू लक दै। द्वितीय दलका कथन दै,कि रामलीला अवश्य होनी 
चादिये। फोंकि इससे मजुष्यको उपदेश मिलता है। मेरी समभसे उपरोक्त 
दोनों दुलोमें कुछ सत्य और कुछ भसत्यका मिश्रण है। भगवान क्षष्णचन्द्र 
अब महारासमें अन्तर्थान दो गये थे, तब सब म्रजबाला झ्ोने भगवानकी लीला- 
झोका असुऋरण किया था, इससे भगवानकी लीलाओफा अभिनय करना पाप 
नहीं, किन्तु शास्रविद्ित काय्ये है। परन्तु यह अवश्य विचारणीय है, कि पद्ध 
शोपियोंका लीला-अनुकरणा किस उद्देश्यसे था शौर आजकलकी रामलोला एव 

रे 


श्ष्द अतोत्सवचन्द्रिका 








'डाभ्याकमवरमु 
रासोका क्‍या उद्दश्य है? सच तो यह है, कि आप जब इस विषयका विचार 


करेंगे, तो गोपियोंके और हम: रे उद्देश्यमें प्रथिवी एवं आकाशका अन्तर प्रतीस 
होगा। पहली बात तो यही है, कि गोपियोका प्रेम भगवानमें परावाष्टाका था; 
जिससे उनका वियेग भी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। ऐसी दशाम अपने 
प्रेमीऊ प्रत्येक पू् अ्नुष्ठित काय में भक्तों ड खाभाविक ही अजुराग हो जाया 
करता है। दुसरे जिन गोफियाोंका भगयानमें श्रति अनुराग था, वे ही तन्‍्मय 
होकर अपने प्यारेसे मिलनेके लिये लीलाआओंग! अज्ञुकरण दरती थीं। आज 
कल जो छोग रास किम्बा रामलं.ला करते हैं, वे भाडेके टट्टू होते हैं। न तो 
उनको भगवान रामचन्द्रत्नीसे अनुराग है, न तन्‍्सय होकर भगवानसे मिलने के 
लिये द्वी रामलीता करते हैं; किन्तु उनको तो अपने टकोसे मतलब है। जब 
लीला करने वाले पात्नोकी थी यह दशा है तो दर्शकांका तो कहनां ही क्या ? क्‍यों 
कि उनकी तो तनन्‍्मयताके तिमित्त प्रदृकत्ति ही नही हैं। थे तो केवल नयनानन्‍्द 
तथा कर्यांननदे लिमिच्त दी जाते है। यही दारण है कि, रास और दरामलीला- 
की यात्राओंमे एवं प्रेक्चकोर्मं समय समयपर ऐसे 5 राचरण हो जाते है, जिनकों 
लिखते हुए लेखनी भी लज्ञासे लज्जित हो जाती है। इन पात्र ओर प्र क्ञकों- 
की विषयावार प्रवृत्तिका ही फल है, कि आजकल रामलीला एवं रासल,ला- 
आमे नोटंकी ओर दादरा ग्रादि अत्यन्त घृणित गायनोंका भी प्रवेश हो गया 
है। भगवान लोलाओका अज्ुद रण करना शास्त्रसम्मत अधघश्य है, परन्तु 
गोपियोकी तरद् तन्‍्मयताके कारण सच्चे हरिभक्तांको निजानन्दके लिये करना 
चाहिये; न कि भाडेके टट्;ुओके ढठाग। 

कहीं कहीं रामनम मंके दिन विमान भी निकलते हूँ । अयोध्या, तिरुपति 
और रामेश्वर आदि स्थानोमे तो इस महोत्सवकी बड़ी भारी धूम होती है। 
लाखों मलुप्योका समारोह द्वोता हे ओर दूर दूर देशोके यात्री भी भाते हैं। 
आजकल यू० पी० ओर पंजाबकी कितनी ही सनातन धर्म सभाओंमें भी राम- 
नवमीका उत्सव मनाया जाता है। भारतके किसी किसी प्रदेशकों राम- 
मण्डलियाँ भी रामनोमीके उत्सवको मनाती है । 

शिक्षा । 

रामनवमी के चरित-नायक भगवान राम्चन्द्रजीकी कथासे हमको कौन 
कौनसी शिक्षायं गहण करनी चाहिये--यह बात निम्नलिखित घटनाओपरसे 
क्रमशः पाठकोंकी समझमे आवेगो। यद्याप यहांपर भगवान, रामचन्द्रजीके 


श्रीरामनवमी महोत्सव । १६ 


खरित्रको लिखनेकी आ्रायश्यकता थी, परन्तु राम और कृष्ण इन दोनों अवब- 
तारांकी सम्पूर्ण बातोंको प्रायः भारतके आबालबृद्ध सभी लोग जानते हैं, 
इसलिये नहीं लिखा गया | 

१--क्षत्रियोंका कर्तव्य । 

राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रुघ्न इन चारों भाश्योके कुछ बड़े हो 
जाने पर, “सिद्धाश्रम” के निवासी महर्षि विश्वामित्रकों विद्ति हुआ, कि राम 
ओर लक्ष्मणका झवता र घमंकी रक्षाके लिये हुआ है। उन दिनो विश्वामिक्र 
ओर समस्त ऋषि समूहकों मारीच, ताडका और सुबाहु आदि राज़सोने बड़ा 
दुःखी कर रक्‍्खा था । अतः इस शुम सम्पादको सुनकर विश्वामित्रजी श्रयोध्यामें 
राजा दश रथके पांस गये ओर राक्तसोंके वव करानेके लिये राम तथा लद्मणको 
मांगा। यद्यपि महाराज दशरथ बड़े विवेकी थे, परन्तु भगवानकी बाल- 
क्रीडाम्रॉस मोहित हा कर कहने तगे;-- 

चोथे पन पायहु खुत चारी, विप ! वचन नहिं कहद्दे विचारी । 

“नाथ ! वृद्धावस्थाके कारण पुत्रोपर मेरा प्रेम अधिक है; इस कारण में 
स्वयं तो आप शांशाका पालन करनेकों तथार हूँ, परन्तु राम और लच्मणके 
देनकों चित्त नहीं चाहता । यह सुनकर, महर्षि विश्वामिन्नकों क्रोध आ गया 
ओऔर पर सभासे उठकर चलनेकी ही थे कि राजा दशरथने अपने मनमे यह 
विचार किया;-- 

कद्धधन्‍्कु व॑ नं -यति विप्र-बन्हिः, यास्यन्सखुतस्तप्स्यति माँ समनयु । 

इत्थं नृपः पूर्वमयालुलोचे, ततोषनुजशे गमने खुतस्य ॥ 

“बुक तरफ तो पुत्रका वियोग हे ओर दुसरी तरफ ब्राह्मणका शाप, 
इनमंसे ब्राह्मणके शापकी द्वी विशेषता है, क्योंकि वह समस्त कुतकों नष्ट 
करनेवाला है।” राक्साऊ वधमे प्रज्रारत्षण भी है; अतः मद्दाराज दशरथने 
अपने प्राणुस भी अधिक प्यारे राम लक्ष्मणको विध्वामित्रके साथ कर दिया। 

ऋषि और मुनि लोग इसलिये यज्ञ करते हैं, कि उन यश्ञोके प्रभावसे 
समयपर वर्षा होतर ससारके लोग सुखी रहे, किन्तु जबसे राक्तस्प्ेके श्रग्न णी 
सुबाह आदिने यज्ष-यागादिक्ों रोक दिया, तबसे प्रजा बहुत दुःखी हो रही 
थी--इस ज्त्रियोचित कारणसे » महाराज दशरथने भगवान्‌ रामको विश्वा- 
ज्चिके साथ कर दिया। इस कथासे प्रत्येक मनुष्यको यह शिक्षा श्रवश्य लेनी 
चाहिये, कि प्रजाके सुग्बके लिये कठिनसे कठिन भी विपत्तिका खागत करनेको 





तयार रहया चाहिये। द्षत्रियोंकों तो देशसेचार्में इतना तत्पर रहना चयादिये 
कि समय आनेपर प्राणेकी भी परधाद्द न करे और जिस प्रकार मद्दाराज वश 
रथने प्रजाहितके लिये अपने प्रायोसे भी प्रिय राम-लद्मणको दे दिया, उसी 
प्रकार देश एवं धर्मके लिये क्षत्रियोंकों हर तरहसे प्रस्तुत रहना चादिये | 
२--प्रआतन्त्र राज्य-प्रणाली | 

भगवान्‌ रामयन्द्रजीका चरित्र शज्रेताकाहीन होनेके कारण शभायीन 
भारतकी रीति-नीतिपर गहरा प्रकाश डालता है। यद्यपि प्रायीन कालमें मी 
सांसारिक काय्ये वस्तमानक्ी तरह ही किये जाते थे, परन्तु एषशाके अतिरेकसे 
स्ार्थकी मात्रा अधिक न बढ़ जाय, इसलिये उस कालमे वैराम्यकोी ही अधिक 
श्रेष्ठ माना जाता था। वैरांग्यके यथावत्‌ पालनके लिये ही एक मनुष्यकी 
आयुके चार विभाग किये गये थे। प्रथम विभागमे वेदादि सच्छास्त्रोंका 
अध्ययन करना दी मुख्य प्रयोजन था--जिसको प्रह्मचय्ये कद्दा है। द्वितीय 
विभागमें सवर्या ओर कुलीन कन्याका पाणि-ग्रहण कर, धर्मानुकूल गा६ई- 
स्थ्यका चलाना ही ध्येय था और इसीको गाहँस्थ्य कद्दा जाता है। ततीय 
विमागमे परिवारके छुखसे मोह छोड़कर, स-पत्षीक अथवा एकाकी तीथोंमें 
पर्यटन करता हुआ ही शेष ओऔवनको बितावे--इसीको यानप्रस्थाश्रम कहते 
हैं। चतुर्थ भागके प्राप्त दोनेपर निवृत्तिमार्ग--संन्यासका अवलम्बन किया 
जाता था। वृशरथ मद्दाराजको भी उपगेक्त नियमानु तार ही वैराग्य प्राप्त हो 
सया था--इस प्रकारकी एक कथा रामायणमें आती है।--एक वार महद्दा- 
राज दशरथ हाथमें काचको लेकर अपने मुखको देखने लगे, तो कानके पास 
एक सफेद केश नज़र आया । उसको देखकर ही महाराजने स्थिर कर लिया, 
कि अब दमारी शआयुके चतुर्थ भागका धरारम्भ है और रामचन्द्र भी राज्य 
करनेमे सघंथा योग्य हो गये हैं, अतः अब हमको वैराग्य धारण कर विरक्त हो 
जाना चाहिये श्रीर इस राजकाजके भारकों भगवान्‌ राम॑चन्द्रपर छोड़ 
देना चांदिये । 

यद्यपि भारतवर्ष में अपेन्ताकृत प्राचीन कालसे लगाकर अब तक प्रजाकों 
राजाके अधीन रहना दी अच्छा माना गया है और इसी कारणसे राजाको साधा- 
रण मलुष्य मानना महांपाय है. यद बतलाते हुए मनुजी महाराजने कहा है।-- 

बालो5पि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता छोपा नर-रूपेण तिष्ठति ॥ 


औरामर्बबमी मद्दोत्खव । २३ 


४ राजा यदि बालक भी हो, तो भी डसका अपमान न करना चाहिये, 
कारण कि मनुष्यके रूपमें यद यहुत बड़ा देवता है।” तथापि तुलसीकृत 
पुथं धांद्मीकि रामायणके अवलोकनसे विद्त होता है, कि उस कालमे भी 
ऐसा “ हप-तन्त्रराज्य ? नहीं था, कि जिसमें प्रताका कुछु 'भी दृस्तक्षेप न दो 
और शाजा चाहे जैसी अ्नीतिसे काम ले सके; प्रत्युत उस समय यद दढ़ 
बन्धन था, कि राजा जर किसी मौलिक काय्ये जिससे प्रजाकी द्ानि लाभका 
सम्बन्ध द्ो--करे, उसको विना प्रजाकी सम्मतिके न करे। भागवतसे 
मालूम दोता है, कि मद्ाराज वेखुने प्रआमाकी बिना सम्मतिके ही राज्यकार्य्य शो 
करना चाहा था, परन्तु प्रजाके प्रतिनिधिरुप ब्राह्मणोंने प्रजाके दितके लिये 
उसको भस्म कर दिया था। 

सारांश यह है, कि उसी नियमके झनुसार संसारसे अथवा राज्यकाजसे 
उपराम होते समय मद्दाराज दृशरथने भी श्रेतायुगमे जब रामचन्द्रजीको 
“युबराज” पद्से अलंकृत करना चाद्दा, तब प्रज्ञा लोगोकी एक विरादू सभा 
कर कहाः-- 

जो पश्चद्दे मत लागे नीका, तो दृठि देव राम कहें टीका । 

“यदि आप प्रजाज़नोंको स्वीकार दो, तो रामचन्द्रजीको युवराज पद देना 
चाहिये।” इससे स्पष्ट है, फि प्राचीन कालमे शासन राजाके अधिकारमें था 
ओर राजा प्रजाके अधिकारमे । अर्थात्‌ व्यक्तिगत जीवनमे राजा खतन्‍्त्र था, 
किन्तु समश्गित जीवनमे परतन्त्र था। 

३--माता और पिताको आझह्ाका पालन। 

यद्द तो पाठक जानते दी हैं, कि भगवान रामचन्द्रजीका श्रवतार संसारमें 
लोकमयांदा स्थापित करनेके निमित्त ही था। इसी कारण आपने अपने अथ- 
तारकालमे वेद और लोक दोताोकी मर्यादाको रक्खा था। लोकमें जिस प्रकार 
माता पिता और आचायेंकी प्रतिष्ठा करना मलुष्यका प्रथम करोंव्य माना गया 
है, वैसा ही--“मातृदेवों भव” “पिट्देवों भव” “आाचायदेवो भत्र” इत्यादि 
घाक्योंसे माता पिता ओर आचार्यकी झाशाका पालन करना भी वैदिक धर्म 
है। इस घमंको भगवान रामचन्द्रजीने कैसा अच्छा निभाया दे यद बाद 
नीचेकी उक्तिसे अनायास समभमे आजाती है। 

स तन्नियोगात्‌ खलु सत्यवादी, सत्याँ प्रतिशां जप पालयंस्ते | 

इतो महात्मा बनमेव रामो, गतः सुल्लाए्यप्रतिमानि दित्वा ॥ 


श्र घत,त्सवचन्द्रिका 


“राजा दशरथ बड़े सत्यवादी थे; भ्रतः उनकी प्रतिश्ञाकां पालन करनेके लिये 
अयोध्याके चक्रवर्ती राज्यको वृणके समान छोड़कर भगवान्‌ राम वनको चले गये।” 

श्स अवसरपर रामचन्द्रजीकों बन-गमनसे रोकनेके लिये अथवा 
उनकी सत्यनिष्ठाको जांचनेके लिये, वशिष्ठजीने एक प्रतारणा की थी। 
चशिष्ठजी घोले,--“राम ! तुम्हारा घन जाना इस समय अच्छा नहीं है। 
यदि तुम हठात्‌ वन चले जाओगे, तो तुम्हारे इस कफर्ंब्यसे राजा दृशरथकों 
नरक-गामी होना पड़ेगा और उस हालतमें तुम्हारा पुत्रात्मक धर्म नष्ट हो 
जायगा। कारण कि राजा दृशग्थने अपने मुखसे यह प्रतिज्ञा की थी, कि “मैं 
कल रामचन्द्रको राज्य दूगा।” यदि राजाकी प्रतिज्ञाकं अनुसार आपको 
आज ही राज्य न मिला, तो उनका वचन मिथ्या हो जायगा।” यह 
कैसी विचित्र चात है? प्रथम तो उुस्त्यज राज-लद्मीका त्याग करना ही 
मजुष्यके लिये दुघंट है ओर कदाचित्‌ पितृ-भक्तिके कारण त्याग करनेको भी 
समर्थ हो जाय, परन्तु पिता दुर्गतिका झधिका । हं ता है--इस वचनको सुन- 
कर फोन ऐसा पितृ-भक्त पुत्र होगा, जो फिर भा राज्य-लक्ष्मकों खोकार न 
करे झोर अपने दृढ़ विचार 77 अटल रूयसे जमा रहे ? परन्तु वियते हुए हप 
होता है, कि इतना होनेपर भी भगवान्‌ रामचन्द्रजाने अपने निश्चयका पूर्ण 
रक्ता की। भगवान्‌ रामचन्द्रजीन कटा,--/गुरु-बस्यी ! इसमें सन्देह नहीं 
महाराजने मुझको आजही राज्य देनेकी प्रतिशा की थी, परन्तु उस प्र/तताम यह 
निरदेश नही था, फि अयोध्याके राज्याग्तर्गत वनका राज्य देंगे अ्रथवा जन- 
पदका राज्य देगे। जब जनपद और वनका मल प्रतिज्षामें निरंश दो नहीं 
ओर चौदह वर्ष के चन-बासको श्राज्ञा स्पष्ट है, तो आ्राज मैं दशरथकी श्राज्ञाके 
अनुसार ही योदह वर्षके लिये सु विशात्र वन प्रदेशरा गज़ा होकर जा रहा हूं । 
ऐसी दशामे में नहीं समकता कि महाराज दशरथके किस वाक्यकी हानि 
होगी ?”* अन्तमे बशिछत्रीके अनुमदून कर्नपर भगवान्‌ राम वनहों पधार ही 
गये । इससे हमको यह शिक्षा लेना चाहिये कि हम माता, पिता ओर आचारये- 
की आजाको अवश्यभव पालन करे । 

४--स्त्रीका पातित्रत्य धर्म । 

रामनवमीके पविन्न त्योहारसे जितना सम्बन्ध भगवान रामचन्द्रजीके 
चरित्रोका है, ठीक उतना ही सम्बन्ध श्री जञानकीजीके चरग्त्रिका हैं, इस लिये 
“वातिबत्य भ्रम” की शिक्षा सीताजीके चरि नासे बतलाई जाती हूं । 


श्रीरामनवमी महोत्सव | २५३ 


जब स््रीधमंक्री मीमांसा की जाती है, तो शास्रोके श्रवलोकनसे खत्रीका 
परमधर्म पतिसेया ही घिदित होता है। यहां तक कि मनुजी महाराजने तो 
सत्रीका गुरु भी पति ही बतलाया हेः-- 

पतिरेको गुरू: स्रीणाम्‌ । मनु० ० 

“ख्रीका गुरु पति ही है |”? 

उपरोक्त आशाफका भगवान्‌ रामके वनगमन-कालमे श्रीमती जनक- 
मन्दिनीने जैसा पालन किया है, उसपर आदर्श हिन्दू महिल्ाओंकों ध्यान 
देना चाहिये | 

भगवान्‌ राम जिस समय माता कौशल्याके पास आजा लेनेकों गये 
थे उस समय घधहांपर भ्रीजनकन-दनी भी उपस्थित थी। सीताने राम- 
चन्द्रजी % वनगमनवीे श्रवण कर, पहले ही अपना सिद्धान्त स्थिरकर लिया 
था,--“जप मेरे पति-देव बनको जाते हैं तो मेरा यहां रहना व्यर्थ ही है, 
अतः मुझको अवश्य ही भगवानके साथ वनमें जाना चाहिये |” सीता भगवान- 
के आनेसे प्रथम यह सोच रही था “भ्रीरामचन्द्रत्ती वनको पधारते हैं। देखें, 
में शरीर और प्राणके सहित रामचन्द्रजीके साथ जाती हूं या केवल प्राण ही 
जाते हैँ ?” अभिप्राय यद है कि, यदि श्रीरामचन्द्रजीने साथ चलनेकी आज्ञा 
दे दी, तब तो शरीर ओर प्राण दोनों ही साथ जांयगे और यदि मनाई कर दी 
तो खामीकोी आश्चञाफ्नो उल्लघन करके शरीर तो जा नहीं सकता, परन्तु प्राण 
अवश्य ही उनकी सम्पत्ति हे, सो वह निश्चय ही भगवानके साथ जायगा। 
जनकनन्दिनी इस प्रकारकी कठिन मीमांसामें लगी हुई थीं, कि डसी समय 
वहाँ भगवान्‌ रामचन्द्रजी आ गये । 

माता कौशल्याको अनेक प्रकारसे समभाकर और आज्ञा लेकर फिर 

भगवान राम सीतासे कहने लगे,--“प्रिये ! वास्तवम यह समय तुम्हारे ओर 
मेरे लिये “कसोटोके” समान है। यदि इस समय तुमने मेरी शिक्षापर ध्यान 
द्या तो निःसन्देह हम इस “कसोटीकी” परीक्षा उतीर्ण होंगे । तुम्दारी 
ओोर मेरी भरू. इसीमे हे कि, तुमको इस समय घरपर ही रहना चाहिये। 
प्रथम तो मेरी आशाका पालन ओर दूसरे सास पवं श्वशुरकी सेवा प्राप्त 
दोना, तुप्दारे लिये ये दोनों बातें अच्छी हे। जब कभी माता मेरी सुच्रि करे 
तब हे सुन्दरि ! अच्छी २ पुरातन कथाएँ कहकर उनको सममाती रहना । 
क्योंकि में तुमको इसी कारण घरपर छोड़ता हूँ। दिन जानेमें देर नहीं लगती, 





इधर तुम सास श्यधुरक्ती सेवामे ओर उधर में पिताके ध्यनपालनमें लग 
जाऊंगा, तो अखिर-कालमे दवी यद चोदद बर्षकी अवधि समाप्त हो जायगी। 
मोहबश कदालित्‌ तुमने मेरे चचनोका पाखन न किया, तो वनके असहा 
दुःखोको सहन करनेके झतिरिक्त तुमको परिणशाममे बड़ा भारी दुःख होगा । 
यनके दुःलॉको तुम जानती नहीं हो; गर्मी, शीत और बाथु आदिकी पीड़ाको 
सददना और मार्गमे नंगे पेर जलनेसे कुश, कंकट तथा कंटक आदिकी वेद्नाओं- 
का सहन करना, जिन यनके पशुओका सित्र देखकरभी तुमको डर लगता था 
उनका साक्षात्कार दोना, खरेरी पृथ्वीपर सोते हुए बतकऋलके वर््त्रोका धारण 
करना, प्रतिदिन बहीं, किन्तु दूसरे तीसरे दित्र कन्द्‌ सूलके आद्ररका मिलना, 
मजुष्योका भत्तण करनेयाले रात्तसोंका वहां रहना ओर पहाड़क जलसे 
उत्पन्न अवेक रोगोंकी येदनाको सदन करना इत्य/दि अगणित दुःख बनमें 
हैं। इस कारण त्रिये ! तुम्दारा यहीं रहना सर्वेथा डचित है ।” 
भगवान, रामचम्द् तीकी उपयुक्त शिक्षाकों भवणकर सीता आश्रय 
रह गई और दाथ ओड़कर कद्दने लगी, “प्रभो | संसारमं सामीका स्वामी तो 
कोन है, किम्तु--- 
ये त्थया कौर्तिता दोषाः यने वास्तव्यतां प्रति। 
शु्ानित्येव तानवेजझि, तव स्नेहपुरस्कता ॥ 
जो जो दोष झापने वनके खलनेमे और यहांके निवास करनेमें बतलाये 
हैं, में श्वापके साथ रहनेपर उनको दोष नहीं, किन्तु गुण मानती हूं।” अन्‍्तमे 
सीताने यहां तक कद्द दिया है कि,-- 
प्राशनाथ करुणायतन, सुन्द्र सुलद्‌ खुजान | 
तुम बिसु रघुकुल-कुमुद-विधु, सुरपुर नरक समाग ॥ 
भगवान रामने तो मर्यादा स्थापित करनेके लिये श्रवतार ही लिया था, 
परन्‍्नु जनक-नन्दिनीने कैसा अच्छा मार्ग बतलाया है। हमारे देशकी खस््रियों 
को सीताके इस्र मन्तब्यसे “पतिब्रत-घर्मण्की शिक्षा अवश्य ही ग्रहण 
करनी यादिये | 
५--छोटे भाईका बड़े भाईके प्रति करोव्य । 
राजहारे श्मशाने ज यस्विष्ठति सर बान्धवः | नीति; । 
संसारम किसी पुरुषको भाई कद देना तो झत्यन्त सरल है, परन्तु भाई- 
पनेका निर्याह करना कठिन है। इसी कारण नीतिवालोका कथन है,--- 


जभीरामनंबमी मद्दोत्सव | श्प 


“राजद्वार और श्मशानमें जो सांथ देता है, धद सच्या भाई |” सारांश--कठिन 
से कठिन विंप,से आने पर भो साथ न छोड़े, घद सथा भाई। इसका मूर्ति- 
भान उदाहरण लद्ष्मए) है। रामसम्दत्ती चोौदद वर्षफे लिये बनमें पधारते 
हैं. इस खबरको सुनकर झौर अत्यन्त व्याकुल होकर लकच्मण॒जी तत्काल दी 
भगवान्‌ रामचस्दृजीके पास पहुँचे और पुलक-गांत्र होकर, नेश्रांसे जलमोचन 
करते दुप, अति प्रमसे चरणोमे गिरकर, जलविद्वीन दीम-मीनकी तरद्द भगवान्‌ 
रामके पास खड़े हो गये तथा मुखसे कुछ भो न कद सके | अन्तयांमी रामचन्द्र- 
ओऔमे मनकी बातकों जानकर भाईसे कद्ा,--“लक्ष्मणा | इस कठिन खमयमें 
भरत और शब्रुघ्न ता यहां हैं नहीं श्रोर महाराज दशरथ वुद्ध होने णर भी मेरे 
वियोगजन्य दुःखसे दुखी छें। यदि इस समय तुमकों भी में अपने साथ 
रेकर बनमें चला जाऊं, तो राजधानो सूनी रहती है। इस कारण मेरी 
प्रतल इच्छा है, कि तुम यहां रहकर मेरे वियोग-जन्य दुःखसागरमें ढूबते हुए 
ख्योध्यावासियोके करंधार बनो। ” इसको श्रवण कर लकच्ष्मणके मनोराज्यमें 
जओ आन्दोलन हुआ, उसको गोखांमी तुलसीदासने इस प्रकारसे कद्दा है :--- 
उत्तर न आवत प्रेम वश, गधे चरण अकुलाय । 
नाथ | दास में स्वामि तुम,तजडु तो काह बसाय॥ 

हे रघुनन्दन ! आपने मेरे द्दितके लिए जो भी शिक्षां दी है, घद्द वास्तवमें 
सरल है, परन्तु मेरी कद्राईके कारण मुझको असह्य प्रतीत द्वो रही है। जो 
पुरुष धर्मकी घुरको धारण करनेमें समर्थ हो, वीर हो, शानी दो, वही निगम 
आऔर नीतिका अधिकारी हो सकता है। में तो आपके स्नेहसे पल्ाइआ बालक 
हूँ; अतः इस निगम-सिद्धान्तके समभनेमे श्रसमर्थ हैं। जिख प्रकार स्तनन्धय 
यालकको केवल माताका ही आधार द्ोता है, उसी प्रकार मुझको तो केवल 
झापका ही आधार है। धर्म-नीतिका उपदेश तो उसको देना योग्य है, जिसको 
मोक्त तथा बैमवकी आवश्यकता दो । ओ मन, वाणी, कमसे स्वथा 
आपका दी अनन्य दास दो, उसको आपके सिवाय झन्य वसूतुकी इच्छा हो 
नहीं, तो आप मुझको किस प्रकार छोड़ सकते हैं ? सारांश, इस लच्मणके 
प्रसज़्ले हम लोगोफो यह शिकत्ता अदण करनी चाहिये,--“आपक्ति कालमें छोटा 
भाई बड़े भाईके साथ जानेको यहाँ तक तंयार है, कि सर्व प्रकारके बैमव और 
मुक्तिको भो तिरस्कार करता है, परन्तु बनमें जाते समय भाईका संग दोड़नेको 


तयार नहीं है ।” 
छे 


श्र ब्रतोत्लवचन्दिका | 


६--आदशे-नरेशका कर्राव्य_। 
भगवान्‌ रशामका अवतार क्कत्रियवंशमे हुआ था; अतः समय समय पर 
भगवानने अपने आचरणुस ज्त्रियआातिको भी सावधान किया है। बनवासके 
समय जय्र भगवान रामच-द्रजी ऋषियोंसे मिलकर आगेको चले, तो मार्गमें 
एक यहुत विशाल पव॑त देखा। उसको देखकर ऋषियोंस पूछा,--“यद 
सामने अति विशाल परत कैसा है, जिसमें वृत्त आदि कुछ भी नहीं है १” 
भगवानके इस कथनको भ्रवण कर मुनियोंने जो उत्तर दिया और उस्र समय 
भगवानने जो प्रतिशा की--उसको गोव्वामी नुलसीदासअने इस प्रकार 
रामायणमें लिखा है:-- 
अस्थिसयूद्द देख रघुराया,!पूछा मुनिदि लागि अति दाया । 
अआनतहू कस पृछिय स्वामी/!! समद्रशो। उर अन्‍्तर्यामी । 
निशिचर-मनिकर सकल मुनि:खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल छाए ॥ 
दोहा । 
निशिचरदीन* करों मद्दी, सुज्न उठाय प्रण कीन । 
सकल मुनिके.आश्रमनि, जाय जाय सुख दीन ॥ 
प्रजाके कष्टको अवण कर भगवानके नेत्रोमे आँसू बह निकले ओर डसी 
समय निशाचर-हीन पृथ्वीको करनेकी प्रतिशा की । इससे भगवानने क्षत्रियोका 
करंब्य दुष्टोको दशड देना और प्रजाके दुःख ले दुखो होता स्पष्ट थबतला दिया 
है। आवश्श-नरेश वही दे, जो अपने जीवनको प्रजा-हितके लिये मानता है। 
3--नींति और:घमंका आदशे भरत । 
मरतजीका नानाके यहाँले आकर दश गात्र आदिको करना और भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीसे “चित्रकूट” पर मिलकर, पादुकाओंकी अधीनतामे रहकर, 
राज्यके कार्यकों चलाना--इतने प्रसड्रसे हमको जो उपदेश मिलते हैं, उनको 
यहाँ लिला जाता है । 
पिठ-भक्ति ॥ 
भरतजीका पितामे इतना प्रेम था, कि इधर र्मचन्द्रजीके विधोग मे 
राजा द्शरथके प्राण निकले, उधर अपने नानाके यहाँपर भरतजीको खप्नमें 
मदाराजकी सृत्युका निश्चय हो गया। यह निम्धप अन्तःकरणके टढ़-प्रेम बिना 
नदी दोता । इसोसे जाना जाता है कि, भग्तजीका पितामे अच्छा प्रेम था । 
पिताके साथ प्रेम करना, यद्द पुत्र॒का परम वर्म है। जो लड़के जीवित पिठाकी 


भौोरामनवमी महोत्लच | २७ 


हझवश्ा करते हैं. ओर फिर धर्मकार्याथें तीथोर्म भटकते हे--मेरी समभमे ये 
बड़ी सूर्वता करते हैं; कारण कि धर्मांधमंक्रे निर्णायक वेद “पितुदेयों भव४-- 
यह बांक्य प्रथम दिन ही पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार क, खतर के बिना 
घर्यंपालाका आना असम्भव है, उसी प्रकार माता, पिता और आ बारयकी 
भक्तिके बिना भुक्तिकी वर्यमालामे भी प्रवेश नहीं हो खकता। अतः पुत्रका 
सर्वासम धरम यही है, कि तन मन और घनसे पिताकी सेवा करे । 
बैराग्य । 

भरतजीमे वैधग्यकी मात्रा भी कम नहीं थी, किन्तु यैराग्यका भादर्श 
किसोको देखना हो, तो भरतजीके निम्न चरित्रमें देख सकता है। अयोध्या 
जैसे राज्यको जब रानो कैकेईने भग्तजाकों दिलाना चाद्यातो भरतने डस 
राज्यका तिरस्कार हो नहीं किया, किन्तु माताको भी ऐसे अनुचित शब्दांसे 
सम्बोधित किया कि भरत जैसे धार्मिक पुरुषको न करना चाद्यता था, परन्तु 
यह भरतजाके पूर्ण वैराग्यका ही कारण था। समीपम प्राप्त हुए बैभवका तिर- 
स्कार करना--यदी सश्ये विरागीका कर्तेव्य है । 

प्रेम । 

भरतजीके अनिर्भचनीय प्रेमको भगवान्‌ राम ही जानते थे; यदाँ तक 
कि छोटे भाई लच्मण॒को भी विदित नहीं था। ग्रोखामी जीने छिखा है:-- 

अझगम स्नेह भरत रघुबरको, जेंह न जाय मद विधि, हर हरिको । 

झगम प्रेमसे यहाँपर अ्निवंचनीयताका डट्लेख किया है। यही कारण 
है, कि लद्मण सीने भी उस प्रेमको नहीं जाना। यदि लद्मणजी भरतफ़े उस 
अझपूवे प्रेमको जानते तो “भरत निष्कंटक राज्य करनेके लिये ही दमसे लड़ने 
आया है”? यद कभी भी न कहते । खच्मणके इस अभिप्रायकरों सुनकर भगवान्‌ 
राम कहते हैं;--“लच्मण | जहाँतक श्रह्माकी बनाई सृष्टि हे, उसमें मप्तके 
सबरश न तो सुना न देखा। घबत्स ! तुम्हारा यद विचार कि अयोध्याके राज्य- 
को पाकर भरतको राज्यमद हो गया है--नितान्त भूठा है ! ब्रह्मा, महादेव 
और विष्णुओे पदका अधिकार प्राप्त होनेपर भी भरतकों मदका होना असम्भतर 
है। लकच््मण ! क्‍या काँजीके दो चार बिन्दु पड़नेसे ज्ञीरसागरका छ्वीर विकार- 
को प्राप्त हो सकता है ? कदापि नहीं। मध्यान्द कालके सूर्यको चाहे अन्देरा 
निगल जाय, कदाचित्‌ खुविशाल आकाश बादलमें छुप जाय, गोपदके खडे 
सपुतद्का आचमन करनेवाला “घटयोनि” डूब जाय, पृथ्वी खमाकों छोड़ जाय 





श्ट्ट वतोत्सवचन्दिका । 


और मच्छरकी पफूरकसे चाहे सुमेरु उड़ जाय, परन्तु भाई भरतको राज्यमदरफा 
होना असम्भय है ।” इसका नाम प्रेम । 
निःस्वार्थेता । 

सब स्वार्थोमें राज्यलक्मी दी प्रतल साथ है। अ्रयोध्याके चक्र 
वर्त्ती राज्यको लेकर भगवान्‌ राम ओर भरतमें क्या सम्बाद हुआ है यह 
लिखा जाता है; जिससे श्रापको यद विद्त दो जाय, कि एक दिन चक्रवर्ती 
राज्यकी गेंद बनाकर भारतके दो वीर निःखार्थ दोकर किस प्रकारसे टकरा रहे 
थे। खेद है कि आज उसी भारतमे एक द्मड़ीके निमिस्त भाईको भाई मारने- 
के लिये तैयार है। 

चित्रकूट पर मिलनेके पश्चात्‌ भरत चाहते थे, कि किली प्रकारसे भी 
भ्रीरामचन्द्रजीका पधारना अयोध्यामें दहोजाय ओर रामचन्द्रत्री चदते थे, हि 
किसी भी प्रकारसे अयोवन्‍्याका राज्य भरत ही करें, तो पिताकी आश्वाका पागन 
होजाय। भगवान्‌ रामचन्द्रज। बोलेः-- 





अरगययाने खुपरे पिता मां, 
प्रायुंक्त राज्ये वत दुष्करे त्वाम्‌ | 
मागाः शुत्र वीर | भरं घहामुं 
आमाषि रामेण यचः कनीयान, ॥ 

“परत | यह में जानता टूं कि पिताजीने श्रोपको श्रति कठिन श्रयोध्याका 
राज्य दिया है और मुझको अति खुकर सरल बनका रोज्य दिया है। परन्तु चीर ! 
तुमको और मुझको अनेक कष्ट सदद कर भी पिताकी आशाका अवश्य ही पालन 
करना जादिये” और भी कद्दते हैँः-- 

अस्माकमुक्तं बहु मन्यसे चेत्‌ , 
तदीशिपे त्वं न मयि स्थिते च | 
जिद्देष्य तिप्त न यदि तातवाक्ये, 
जद्दीदि शंकां बज शाधि पृथ्वीम ॥ 

“परी उपस्थितिमें तुम अ्रयोध्याके राज्यको नहीं करना चादते--इससे 
दिदित होता है, कि तुम मेरी आशाका पालन करनेवाले हो । यदि यह सत्य 
है, तो मेरी आशाकों मानकर तुमको अवश्य ही श्रयोध्याका राज्य करना चाहिये 
करौर यदि पिताके घचनकों मानना अमीए है--ठो भी अयोध्याके राज्यका पालन 
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करना चाहिये |” इस प्रकारकी भगवान्‌ रामकी उक्तिको सुनकर, धर्मसिन्धु 
भरतज़ी बोले,-- 

उ तस्वलं हासहस्ति तुरंगमेतत्‌ , 

अमूनि रलानि च राज-भांजि | 

राजन्यकं चैतददं सितीन्‍्द्र, 

त्वयि स्थिते स्थामिति शान्तमेतव्‌ ॥ 

“नाथ ! द्ाथी, घोड़ा, रक्ष और राज्य आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब 
आपके सम्मुख उपस्थित हैं और में खयं भी उपस्थित हो गया हूं। ये सब 
पदार्थ चक्रवर्ती दशरथके हैं श्रथवा उनके ज्येष्ठ पुत्र आपके हैं ।” 

भरतके इस न्यायानुमोदित वाक्यकों भ्वण कर भगवान रामने सोचा 
कि भरतको नियमाजुलार गद्दी पर बिठलाना तो अशक्य दहे। हाँ, बलात्कारसे 
दी हुई आज्ञाका भरत अवश्य दी पालन करेगा। इस कारण आशाफे 
रूपमे कहा।-- 

इति निगद्तियन्तं रांघवस्त जगाद, 
ब्रज भरत।! ग्हीत्वा पादुके त्यं मदीये । 
च्युतनिखि लविशंकः पूज्यमानो जमोघेः, 
सकलभुवनराज्यं कार्यमस्मन्मतेन ॥ 

धप्रत ! युक्ति प्रयुक्तिसे नदी, किन्तु आशज्ञाके द्वारा यह कद्दना हूँ, कि 
सम्पूर्ण शंकाओसे निःशंक होकर और अखिल मनुष्योसे पूजित होकर, सकल 
भुबनके राज्यको मेरी सम्मतिसे तुम करो ! अर्थात्‌ू-मेरी खदाऊँकों लिदा- 
सन पर बिठाकर, मेरी श्राशासे तुमको ही प्रजाका पालन करना चाहिये ।”? 
बड़े भाईकी इस अनिवाये आवठाको शिरोधाय॑ करके ही भरतजीको 
ननन्‍्दीग्राममें रह कर, अयोध्याका शासन करना पड़ा । इतने पर भी 
भरतओ_ शासन मात्र ही करते थे, राजसिहासन पर तो भगवानकी पादुका ओ्रो- 
को बिठलाया था। इस प्रकारका निःस्वार्थ प्रेम ज़ब तक हमलोगोम न दोगा 
तब तक देशच्नति, देशोक्षति कद्दता प्रलाप मात्र हा है। 

८४--साध्ची स्त्रीका उत्तेत्य । 

संसार भरमें “पति बत” घमंकी शिक्षा जैसी भाग्तवपषमें हे, प्रतिज्ञा 
साथ कद्दना पड़ता है कि, उसका शतां«' भी इत देसोमें नदीं हाँप्रात्नीमका "न 
शिक्षा और अर्बाबीन-कालीन आ्रावरणमे अवश्य ही अन्तर पड़ गया है, परन्तु 
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इतना होनेपर भी हिन्दू ललनाश्रोका प्रादीनकालीन “पतित्रत घमे” झाञ भी 
संसारको मोहित कर रहा है । 

भगवान्‌ राम जब वलमें गमन करते हुए अधि ऋषिके आश्रम पर पहुँचे 
थे, तब माता अनसूयाने जनक नन्दिमीकों मिस “पतिब्रत धमं” का उपदेश किया 
है, कौन पेसा आरय-पुरुष होगा कि उस प्रकारकी प्राचीन प्रणालीकी मुक्तकरठ- 
से प्रशंसा न करेगा ? गोखामी तुलसोदासजीने डस मोलिक उपदेशको इस 
भ्रकारसे लिखा हैः-- 


अग पतित्रता चार विधि श्रहददी ; घेर, पुराण, सन्त, असल कफहहीं । 
उत्तमके अस बसे मन मांहीं , स्वप्नेहु आन पुरुष जग नाहीं। 
मध्यम परपति देखहदि केपे , श्राता, पिता, पुत्र, निज जैसे | 
धर्म विचार समुझ मन रहहीं; सो निक्ृए तिय श्रुति अस कहहीं। 
बिन अवसर भयसे रहे जोई , जानहु अधम नारि जग सोई । 
पतियंचक परपति रति करदीं, रौरघ नरक करप शत परहीं। 

“सीते ! पतियता ख्त्रियाँ चार प्रकारकी होती हैं, यद शाख्र शोर पुराण 
सबका मत है | उत्तम कक्षाकी पति-अ्रता वह र्री है, जो “यह पुरुष है? इस 
इछ्टिसे केवल झपने पतिको ही देखती है, अन्य पुरुषोको स्त्री ही जानती है, 
अर्थात्‌ मेरे पतिके अतिरिक्त संसारमे कोई ओर भी पुरुष है इस प्रकारका 
जिसको ज्ञान ही नहीं है । अनसूयाकों इसी प्रकारका ज्ञान था, ऐसा पुराणान्तर- 
में लिखा है। जो ख्री अपनेसे बड़ेमे “प्रिता” भाव, यराबरीकेमें “भाई” भाव, और 
छोटेमे “पुत्र” भाव रखती है, वह मध्यप्रकत्तांकी है। क्योंकि पिता भाई और 
युत्र मानने पर भी अन्य पुरुषका शान तो रहता दी है, अतः उत्तम कन्चाकी नहीं 
दो सकती | निकृष्ट कत्ताकी वह ख्री है, जो यह समभकर व्यभिचारसे रुऋती 
है, “मेरा धर्म नष्ट हो जायगा |? यह डर कर घर्मका पालन करती है। डर दो 
भ्रकारका होता है, ( १ ) इदलोकिक और (२) पारलौकिक | डरकर धघर्मका 
पालन करना उत्तम कोटिमे नहीं किन्तु निक्ृए कोटिमें ही गिना जांता है। अतः 
थद निकृष्ट कत्ताकी स््रो है। जो ख्रो अवसर न मिलनेसे और सम्बन्धियोके डर- 
से पतिब्रतका रचणा करती है वद निश्चय ही अ्रधम है | फयोंकि ऐसी स्त्री 
अवसर मिलने पर ओर सम्बन्धियोंसे आंख थुरा कर व्यभिचारमे प्रवृत्त दो 
खकती है। अपने पतिको ठगकर परपतिक्रे साथ जो रति करती है यह 
अपश्य ही कुलटा होती दें । शोर कल्पोतक “मद्दारोरव'! नरककी अधिकारिणी 


भीराममयंमौ महोत्सव ! ३१ 


होती है, यद शार्रोका मत हैं।” हमारे वेशको सलनाओंफो इस अनसूयाके 
डपदेश पर झवश्य ध्यान देगा चादिये | 
&-न्नशत्रियोंका जितेन्दियत्य । 
भगवान-रामचन्द्रजी अवतार थे ओर झवतार सम्पूर्ण लाककी रचा पं 
शिक्षाके निमिस्त तो होता ही है, परन्तु अनुष्योक्ते जिस जातिमें अवतार , होता 
है, उसी जातिके विशेष धमंको रक्ता पूर्ण रूपसे करता है | “रामाबतार” शत्रिय 
आतिमे था। इसलिये धमंशाआानुसार एक धार्मिक क्त्रियका क्या कशेब्य होना 
चाहिये, इसको भगवान रामने पद्‌ पदमे बतलाया है। क्त्रियोंके असाधांरण 
धर्ममेंसे मनुजीने अत्यावश्यकीय धर्म “विषयेष्वप्रसक्तिश्च” अर्थात्‌ विषयोमें 
अप्रसक्त होना ही बतलाया है। इसका कारण यह है कि, चत्रियोका जन्म प्रजा- 
की रच्ताऊ लिये दी होता है। प्रजाकी रव्ता एकपत्नीवतवाला अथवा नैष्ठिक 
ब्रह्यचारी ही कर सकता है, अतः द्त्रियकों पूर्ण जितेन्द्रिय रहना चाहिये। 
विषयी जीव कमीभी रणुघछोत्रमं अपने शत्रुकी परा/जत नहीं कर सकता। सभी 
जानते हैं कि छत्रियोंके नामके अन्तमं “सिंह” शब्द होता है। यदि वह खो- 
खलम्पट हो तो सिंह कुतियाऊ पीछे पड़नेसे जैसे मिह न रहकर कुत्ता बन जाता 
है, उसी प्रकार द्त्रिय जत्रियत्वसे भ्रष्ट होकर पामर बन जाता हे । 
जिस समय सीता और लक्षमणके सहित भगवान-राम “पंचबर्टीमें”? 
निवास करते थे, उस समय गक द्नि कामबश होकर रावणकी भगिनी शर्पेनला 
वहां पर आकर भगयान्‌ रामसे कहने लगी, “तुम्दारे समान पुरुष ओर मेरे 
समान ख्रीको जो दैवात्‌ संयोग हुआ है सा अपूर्व है। आज तक मुझको मेरे 
सखरूपानुकूल बर नहीं मिला था, इसी कारण में कुमारी रही अब भझाषपकों 
सथंथा योग्य पाकर आशा करती हूं कि आप मुझको अवश्य ही सनाथ करोगे १? 
इस प्रकारका अवसर संसारमें प्रायः मनुष्योकी परीक्ताके लिये ही अऋाया 
करता है| सबे प्रकारके रूप लावण्यसे युक्त यदि कोई युवती बन पकान्‍्तमे 
प्राथंना करे, फिर साधारण मलुष्यकी क्या शक्ति हे जो उसके चकरसे बच 
सके, परन्तु भगवान-राम तो भगवान ही थे, वे भला किस प्रकार विषयाग्निके 
पतंगे बन सकते थे | विषय लोलुपा शुपंनखाको प्रथम तो दया दष्टिसे भगवान: 
ने बहुत समभांया, परन्तु अनेक प्रकारसे समझाने परभी यह अपने दुराचरण और 
कुचेश्रासे नहीं रुकी, तव विवश होकर भाई लचक््मणके द्वारा नाक कान कटाकर, 
मानो दुष्ट रावणको डं गको “चिनोती” दे दी। महात्मा भतृदरिजीने ठीक कट्दा हैः--- 


है मतोत्सवचन्द्रिका । 


घन्या सत एवं तरलायत-लोचनानां, 
तारुणय-रूप-घन पीन-पयोधराणाम । 
कलामोद्रोप:र लसत्रिवली-लतानों, 
दृष्ठाकृति विकृतिमेति मनो न येषाम्‌ ॥ 

तरल नेश्नोयाली, तरणावस्थावाली, पीनपयोधरी, कुशोद्री और 
उद्रमे त्रिबली रेखावाली ख्रीकी आकृतिको देखकर जिनके मन मोहित नहीं 
होते, थे लोग धन्य हैं । 

भातृ-भाव । 

झाजकल हम लोगोके मनोराज्यमें “देशोश्नति” यह अत्यन्त प्रयोजनीय 
मदमन्त्र प्रति दिन ही नहीं, किन्तु प्रतिक्षण जमा जाता है; जिसका 
होना दमारे लिये परम सोभाग्य प्रद है, परन्तु यह स्मरण रहे, कि जबतक 
हमारे देशम भातभावकी अभिषवद्धि न होगी, तबतक देशोन्नतिकी आशा-- 
आकाश कुसुमके सदश है । हमलोगोने भगवान्‌ रामके चरित्रको एक 
नहीं, अनेक यार देखा और झुना होगा, परन्तु उससे शिक्षा कुछ भो नलो । 
“प्राठभाव” का जैसा उदाहरण भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरित्रमे मिलता है, 
मेरी समभसे समस्त संसारके इतिदांस और धर्मग्रंथोमे भातृभावका ऐसा 
इृष्टान्त आपको न मिलेगा । रामायणमें इस घटनाको यो लिखा हैः--- 

भातृभावका उज्ज्वल दृष्टान्त । 

“प्रांतःकालका समय है, भगवान्‌ मरीचि-मालीका उदय होनेको हे; 
अरुयादय हां गया है--उसी समय अपने (नेत्य-झत्यसे निवृ त्त द्ोकर, लच्मणजा 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके पास पहुंचे ओर अभिवादनके पत्चात्‌ अतिनन्न भावसे 
प्रार्थना की,--“भगवान्‌ ! आज रावणके पुत्र मेघनादके साथ संग्राम है; अत. 
इस दासके लिये आज्ञा हो जाय !” द्ोनह्दारकों लक्ष्यमे रखते हुए भगपानने 
लकच््मणके श्रत्याग्रदकों देखकर, आज्ञा दे दी। प्रथम तो मेघनांदके साथ 
लद्मयाका घोर युद्ध हुआ, परन्तु अ्रन्तमें इन्द्रकी द्‌। हुई वीरघातिनो सांग जिसके 
निष्फल न दोनेका पघरदान ब्रट्माने दिया था उससे लद्मणजी मूछित होकर रण- 
भूमिमें गिर गये । सूर्दित लक््मणको गोदमे लेकर भगवान्‌ विदाप करने लगेः-- 

जैहों अवधि कवन मुँद ला), नारि द्ेत प्रिय वन्धु गँवाई। 
निज जननीके प्‌+ कुमपरा, तात तासु तुम प्राण अधथारा । 
उच्तर काह देदो तेदि जाई, उठ किक मोदि सिखाउथ भाई । 


ध्रीरामनव मी भद्दोत्सव । ३३ 








च्छ चर औ॑ी का चनाचिनीषर, 


यद्यपि रामचन्द्रजी अवतार दोनेके कारण लद्मणके भवितव्यको जानते 
थे, तथापि लोक मर्यादाके दो प्रतल देतुर्आंकी लेकर द्वी यह उनका विलाप 
था,-[ १] प्रतिशा हानि और [ २] श्रातू-माव । 
प्रतिज्ञा-हांनि । 
जिस रघुकुलमे भगवान्‌ रामका जन्म हुआ था, उसका असाधारण 
धर्म यही था--“प्राण भलेही चले जाँय, परन्तु वचन न जाना चाहिये ।” 
पाठकौको स्मरण होगा, कि रानी कैकेयीके वरदान प्रसकुमे राजा दशरथने यददी 
फला था।-- 
ग्घुकुल रीति यही चले आई, प्राय जादि वरु चचन न जाई। 
भगवान्‌ रामके चतुदंश वर्षीय बनवासमे भी यदी प्रतिज्ञा कारण थी । 
श्रस्तु | 
इसी प्रकारकी एक और प्रतिज्ञा भगवान्‌ रामचन्द्रने की थी,--“आओ, 
लंकेश [१--अर्थात्‌ विनीषण जिस समय अपने बड़े भाई रावणसे तिरस्कत 
होऋर भगवानकी शरणम आया, उस समय “आआग्रो, लंकेश !” यह कद कर 
रामचन्द्र जीने पुकारा था, मांनो लंकाके राज्य देनेकी भ्रतिशा की थी । लद्मणकों 
शक्ति लगने पर भगवानके मनमें यद्दी चिन्ता हुई कि लक्मण तो अ्रव रहा नहीं 
और मेने कदालित्‌ रायणकों मार भी लिया, तो बिना लक्ष्मणके विभीषणकों 
लैँंकामें ज्ञामर राज कोन देगा ? क्योंकि में तो चोद्ह वर्ष बीते विना किसी ग्राममें 
जा नहीं सकता और चोदह वर्ष के उपरान्त यदां एक दिन भी ठदर नहीं सकता 
कारण कि “चोदद वर्ष के उपरान्त थदि एक रिन भी राम न आये, तो में अवश्य 
ही प्राण छोड़ दुगा?--यह प्रतिशा भर्तकी है; अतः लद्मणका मरण इस खमय 
बड़ा कष्ट देनेवाला है--यही समझा कर भगवान विलाप करते थे । उषयुक्त 
प्रकरणको एक भाषाके कविने इस प्रकार लिखा हैः-- 
मातुको मोह न दं'ह दुमातसूँ शोच न तातके घात भयेको, 
राज्यको लोभ न प्राणको तज्ञोभ बन्धु विछोह न अवधि रहे की । 
नेकडु वित्तमें आवे न हे शिव ! शोच न सतीताके संग रहेको, 
ता रणभूमिमें राम कह्यो मोहि शोच “विभीषण भूप” कद्दे को ॥ 
सोरांश--भगवान्‌ रामचन्द्रजीका यह विलाप “ प्रतिब्षा-द्वानि” के 
निर्मित्त था। रामायणुके पाठकौफो, प्रतिश्ाहनिले बढ़ हर पाप नहीं--इसको 
न भूलना चाहिये । 


है 


झञ३छ वरतोत्सवचन्द्रिका । 


स्रातु-साव । 

संसारमे भाईको भाईके साथ कितनी प्रीति होनी चादिये, यदि इसका 
उत्तर देखना दो, तो भगवान्‌ रामके इसी विलापमे मिलेगा । क्योंकि 
उस विलाप-कालमे भगवानने खय॑ ही कद्दा हैः-- 

झख विचार जिय जागच््ू ताता | मिले न जगत खहोदर श्राता ॥ 

“संसारमें पुत्र, कल्नत्र, घान्धव ओर मित्र आदि सव मिल सकते हैं, परन्तु 
लर््मण ! सहोदर स्राताका मिलना बहुत कठिन है; इसका कारण तू उठकर 
घुभको समझा ?” इसी प्रकरणको आदि कवि बाह्मीकजीने इस्री प्रकारसे 


लिखा हैः-.... 









उललकलक्‍ल--क, 
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देशे देशे कलन्न।णि, देशे देशे व वान्धधः । 
त॑ देशं नैध पश्यामि, यन्न श्राता सद्दोद्रः ॥ 

इसको जाना जाता है कि जो लोग भाईके ठुःखसे दुःखी नहीं होते, उनका 
जन्म व्यथं है। भव इसीको विशेष स्पष्ट समभनेके लिये, लक्ष्मणजीके चरित्र 
पर ध्यान देना चाहिये। 

जिस समय मद्दावीरजी सञ्जीविनी वूटीको लेकर आगये ओर लक््मणकी 
मूलां दूर दो गई, तो सब रीछु बन्द्र लद्मणजीके पास जाकर बोले,-- “भगवन ! 
सेघनादके दाथसे छूटी शुई जिस शक्तिसे आप मूर्छित दुए थे ओर उससे जो कुछ 
कष्ट आपको हुआ, उसको हम लोग नहीं जानते कृपाकर आप बतलाये।” 
रीछु बन्द्रोफे इस प्रश्नों सुनकर शेषावतार लद्मण बोले,--“मेरे प्यारे 
योदाओ ! इस विषयमें जितना आपको शान है, उससे अधिक मुभको नहीं, 
कारण कि मूर्दित-मजुष्य मुछा दो जानेफे पत्चात्‌ अपने दुःखका अनुभव नहीं 
कर सकता और न कद्द दी सकता है। यदि आप लोगोंको दुश्खकों 
जाननेकी अधिक उत्कण्ठा है, तो भगवान्‌ रामचन्द्रमीसे पूछना चाहिये । 
क्योकि:-- 

इईपरमाश्रमह वेद्मि, स्फुर्ट यो वेशि राघवः । 
बेदना राधवेन्द्रस्य, फेवलं ब्रणनो वयम ॥ 

“योड़ेसे दुःखका मेंने अञ्लुभव किया हैं, समग्र दुश्खका वृत्तान्त तो 
रामचन्द ही जानते दे। अरथांव--मेरे शरीरमें तो घाव मात्र था, दुःख तो 
अभयवान्‌ रामके हृदयमें इआ है।” सारांश यह है, कि जब तक हम भांरतवासी ॥ 
धघाद साषके मल्यको म समझ जायेंगे, तवतक हमारा अभ्युद्य दोना कठिन 
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है। दुःल तो इस बातका है, कि रामकथाके सुनमेवाले और रामनवमीके 
माननेवाले भाई भाई भी परस्परमें लड़कर मुकदमाबाजी करते हैं और एक 
दूसरेको नए करनेकी भरसक कोशिश करते हैं । 
११--भगवान्‌ रामके कुछ अजुकरणीय चरिज्र | 

“राम-राज्य” यह कद्दाबत प्राचीनकालसे चली भाती है। शअ्र्थात्‌--- 
जो धर्मात्मा राजा धर्मानुकूल राज्य फरता है, उसके राज्यको “राम-राज्य” 
कद्ा जाता है। इससे जाना जाता है, कि रामके राज्यमें प्रजा सब प्रकारसे 
छुखी और वैभवसम्पन्न थी। माता, पिता, गुद और दूखरे वयोवृद्ध एपं 
शानवूद्धोंफा राम-राज्यमं यथोचित सम्प्रान होता था। राम-राज्यमें एक 
मलुध्य दूसरे मलुष्यफके साथ इतना प्रेम करता था, कि “सिंह झोर गाय एक 
घाट पानी पीते दँ”-यद कद्ावत दी प्रचलित दो गई थी। समय पर 
पानी पड़ता था और अपसरृत्यु एवं भकालसृत्युसे राम-राज्यम कोई नहीं 
मरता था | वबापके रहते हुए पुत्रकी सृत्यु नहीं होती थी, केबल एक ही घटना 
इस प्रकारकी हुई थी। धघद्द इस प्रकारसे दे,--अयेध्यामें किसी प्राह्मणका 
छोटा बालक पिताकी डपस्थितिमे मर गया। ब्राह्मणने समाधिके द्वारा प्रथम 
तो यह देखा, कि यह बालक कदाचित मेरे झपराधसे तो नहीं मर गया है! 
परन्तु अब यदद निश्चय दो गया कि हम दृम्पतिमेसे किसीके पापसे नहीं मरा, 
तो समझ लिया कि निश्चय ही यह राजाके पापसे मरा है। उस सत बालकको 
भगवान रामके पज्ला ले गया और बोला,--“राजन | यह बालक आपके दी 
पापसे मरा है।” ब्राह्मणके इस कथनकों भगवान्‌ रामने यथायं मानकर 
अन्वेषण कराया, कि मेरे राज्यमें ऐसी क्‍या धमंदानि हुई है, कि जिससे 
पिताकी उपस्थितिमे यह ब्राह्मण कुमार मर गया | अन्वेषण करके गुप्त चराने 
खबर दी, कि आपके राज्यमे एक “शम्बूक” नामका शद्र ब्राह्यणोचित तप कर 
रहा है; अतः इस अनधिकार चेष्टाके कारण ही ब्रायणकुमार मर गया है। 
यद सुनकर भगधानने उस शूद्रकों दरड दिया और डसी समय ब्राह्मण- 
यालक जीवित दो गया। इससे विद्त दाता है, कि उस समय चर्णाअम 
धघधर्मकी रत्चा करना ही राजाका प्रथम बकत्तंतव्य था। आजऋफलकी स्री 
मनमानी घरजानी” नहीं थी, कि भ्रम विभागके राष्ट्रीय नियमको तोड़कर जो 
चाहे, सो वर्यधमंको बदल डाले | 

धरीरामचन्द्रजी धर्मके केवल वक्ता ही नहीं थे, किन्तु खयं भी पालन 





३६ वबतोत्सवचन्द्रिका । 


करते थे; जिससे प्रजामे अ्रधर्म नद्दीं दोता था। जो राज्ञा कूट नीतिका श्रव- 
खम्बन करता है, उसकी प्रजा भी वैसा ही करने लगी है; अतः र।मचन्द्रजीके 
सभी कार्य न्याय पर धर्मानुकूल थे । राज्याभिषेकके समय अ्रयोध्याके 
राज-सिदासनको लात मारकर माता और पिताके वचनोंकों पालन करनेके 
लिये धनमें प्रयान करना, वानर-सैन्यको लेजाकर तथा अनेक कष्ट उठाकर, 
सीताके चुरानेवाले झन्यायीं रावणका वध करना एवं स्टेताकों विपत्तिसे 
छुड़ाना ओर खमय पड़नेपर डसी सीताको छुद्र पुरुषके अपवाद करने प्र 
कारण त्याग फर, यद् स्पष्ट बतला देना, कि में प्रजाके श्रत छुइ्टसे भी छुद्र 
पुरुषका इतना मान करता हूं, कि जिसके लिये भश्राता, पुत्र तथा स्त्री तककों 
भी त्याग देना कठिन नहीं समझता; ये ऐसी बाते हैँ, कि शिनसे भगवान्‌ धर्म 
पालक थे यद्द पता अनायांस लग जाता है । 

रावण जिस समय लड़ाईमे॑ मारा गया, उस समय विभीषणको रोते 
देखकर भगवान राम बले,--“विभीषण ! रणमें जय किम्बा पराजय तो नियत 
ही है, परन्तु रावणके परांजय श्रथवा वधठा शोक करना व्यर्थ है। क्योंकि 
परम चीर यह तुम्हारा भाई पराक्रम करके रणमें मरा है। द्ात्रिय वीरका ऐसा 
ही मरण प्रशंखवीय है। तुमको इस प्रकारकी क्षत्रियाचित झत्युसे मरनेवारू 
तेजखी रावणका शोक न करना चाहिये किन्तु आगे ऊे करक्तंव्यमें दत्तचित्त होना 
चाहिये । हमारा बेर इसके मरने के साथ ही गया। झब यह जैसा तुम्हारा 
भाई है, वेसा ही मेरा भाई है? । इसीका नाम है उदारता। 

१२--रामावतार और राजनीति । 

संसारमे प्रकतिकी जितनी भी वस्तुएं दथ्टिगोचर होती है, उनमें सूच्मसे 
सूचम जो वस्तु है, वह विवशक्ति है। श्रर्थांत्‌-चित्‌शक्तिका ही स्थल स्वरूप 
संसार है। अथवा जिस चरम सीमागत वस्तुले यह जगत्‌ बना है, उसके 
सूचदम रुपको चेतन.ओर स्थूल रूपको प्रकुत कदते हैँ। सारांश यद्द हैं, कि 
उस मूल तक्त्वकी ही ये दो,झवस्थाय हैं। इसी कारण वेदोमे लिखा है--- 

नेह नानारित किश्वन ० 

पक तस्वके अतिरिक्त यद्वां दूसरा कुछ भी नहीं है। इस चेतन सत्ताको 
ही ब्रह्म कहा गया है। 

साथारणतया यद चितशक्ति तामल्िक, राज़सक झोर सात्त्वक सभी 
चस्तुआंमे रदतो है, परन्तु यह केवन्न सर्रगुणमें दो प्रगट दोतो है । अर्थात्‌-- 
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राजसिक ओर तामसिक वस्तुओमें तो चितशक्ति अनुदुभूत रुपसे रहती है 

ओर सत््यग्रुणम डद्भूतरूपसे । जिस प्रकार सूय्येकी किरण संसारकी प्रत्येक 
वस्तु पर पड़कर भी अपनी दाहकत्व शक्तिका परिचय नहीं करा सकतीं, परन्तु 
थे ही किरण आतशी शीशेपर पड़कर अपने गुण और घर्मको प्रगट कर देतो 
है, उसी प्रकार चित्‌ शक्ति भी सत्त्वगुणमें ही प्रगट होती है। भागवतादि 
शा््रोमे इसी कारणा “सक््यधामन्‌ !” पद देकर ब्रह्मत्री स्तुति की गयी है, कि 
आप स्वव्यापी होनेपर भी सत्तगगुणमे ही प्रकट होते हैं । 

वास्तवमें तो ईश्वर निराकार ही है, परन्तु प्रकृतिमे आनन्‍न्रोलन हो जाने- 
के कारण--जहां सत्वगुणका पृथक्‌ संग्रद द्वो जाता है वहां चेतनादि ईश्वरके 
गुण धर्म स्वयं ही प्रकट दो जाते हैं और उसी अवस्थाकों साकार कद्दते हूँ । 
भगवान्‌ राम और रूष्णके अ्रवतारोंका यही सूल है । 

भगवानका अवतार होता है, या नदीं ? इस विषरयकों लेकर तो आज 
कल विहन्मण्डलीमें किसी प्रकारका विवाद नहीं धोता, परन्तु अवतार किश् 
कारण और किस अवसर पर द्ोता है,इस विषयपर अवश्य ही वाद होता रहता 
है। आ्राज में उपयुक्त मीमांसाको लेकर ही बतलाना चाहता हूँ कि जेताके भगवान्‌ 
रामचन्द्रजीका अवतार क्यो श्र केसे हुआ । 

सामान्य रीतिसे तो प्रायः श्रवतार के कारण पर सभी शासत्राम विचार 
किया गया है, परन्तु गोग्वामी लुलसीदालजीने अपनी रामाय »में रामावतार 
क्यों हुआ इसकी अच्छी तरह विवेचना की है। उन्होंने अवतार होनेके तोन 
कारण बतलाये हैं, परन्तु वह उनकी झपनी सम्मति नहीं अन्य शास्त्रोकी 
अबतरणिका मात्र है। 

(१) स्वेच्छासे । 

महाप्रलयके पश्चात्‌ जब दूसरी सष्टि रचनेकी शञ्रावश्यकता होती है तब 
जो अवतार द्ोता है वह स्वेच्छा पृवक होता है। इसी का: ण बेदांमे लिखा है 
“पको5ह बहुः स्याम? कि में इस समय एक हूँ और बहुत दनेकी इच्छा 
करता हूँ । 

२--प्रकृतिमं परिवत्तन दोनेसे । 

यहां प्रकृति शब्द्स उल्ल नियमको ग्रदण करना चाहिये जो इस समस्त 
ब्रह्मागडकों एक विशेष लक्ष्यपर चला रहा है। जगन्नियत्रण-शक्ति अथवा 
कुद्रत दी इसका पर्याय शब्द है। परमात्माने जगत्‌शे बताकर इसके मूलमें 
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एक इस प्रकारका नियम स्थापित कर दिया है ओ बिना किसी भ्रन्यकी 
सद्दायताके संसारके सभी कार्योको खयं करता रहे। यदि दैवात्‌ उसके 
कायमें रिसी प्रकारका विष्न उपस्थित हो जाय तो वह खयं अपनी शक्तिसे 
डसको हटा दे । जिस प्रकार समुद्रमं डाली हुई प्रत्येक वस्तुको समुद्रका 
प्रचाद्द पृथक्‌ कर देता है, उसी प्रकार अपने पथमें बिध्न डालनेवाले फारणोको 
प्रकृतिका प्रवाह भी हटा दिया करता है। इस बविषयमे भजुष्यछे शरीरका 
उदाहरण विशेष विचारणीय है। जिस समयसे प्राकृतिक नियमालुसार 
महुष्यका शरीर उत्पन्न हो कर बढ़ता रदता है, उसी समयसे बाढ़को रोकने- 
घाली शक्तियां भी अपना कार्य करती रहती हैं, परन्तु शगीरकी नियन्त्रण शक्ति 
उन विध्नकारिणी शक्तियौकोी अपने मार्गसे हटाकर बाढ़की प्रगतिको खच्छन्द्‌ 
रखती है। यदि ऐसा न होता तो यह मनुष्य दण क्षणमें अनन-मरणको प्राप्त 
हुआ करता। इसी आधारपर शाख्रोमें क्षणिक प्रलय माना गया है। 
प्रकतिका यद्द ८वाह फेवल मनुष्यके शगीरमें ही कार्य वर रद्दा है--यद बात 
नहा है, किन्तु वस्तु मात्रम यद्दी आन्दोलन दो रहा है। यदि विरुद्ध शक्तियों - 
को दूर करनेकी शक्ति सश्टिफ सभी पदार्थोमे न होती तो आप जिस दशामें 
इस विश्यकों आज देख रहे है, उस दशा न देखते । 

झय यहाँ यदद शंता हो सकती है कि शरीरमें जब इस प्रकांरकी 
शक्ति है, तो फिर विरुद्ध शाॉंकयोंकी विजय होने पर बेच, दृकीम 
और डाक्‍्टरोंकी अपेत्ता क्यों दोती है ? किन्तु थोड़ासा विचार करनेसे यदद 
शंका नर हो जातो है। हकीम और डाक्टर लोग भी उस विघ्न दृटांनेयाली 
शक्तिको द्वी प्रबल बनाते हैं। इसका कारण यह है कि शरीर-पोपक-शक्तिको 
प्रति दिन और प्रति क्षण अनेक विरुद्ध शक्तियांफके खाथ सदा संग्राम करना 
पड़ता है। ऐसी दशामें कभी कमी विरुद्त शक्तियामें भी कोई बलवती शरक्ति 
उत्पन्न द्ो जाती दे जिसका निवा'ण शरीरकी पोषक शुक्तसे नहीं होता। 
इसी कारणसे मजुष्य बीमार हो जाता दे फिर वैद्य अथवा डाक्टरके धिना 
काम नहीं खलता । वेच्य या डाक्टर विरुद्ध-शक्तिके हटानेका प्रयत्न नहीं 
करता किन्तु ओषधोपचारसे शरीरकी पोषक शक्तिको इस तरह संभालता है 
कि घद्द बलवती होकर विरुद्ध शक्तिको अपने भागंसे हटा सके। इसमें 
सफलता न होनेसे दी झ्॒त्यु दो जाती है । 

ज़िस प्रकार मलुप्यक शरीरकी व्यवस्था है उसी प्रकार ब्रह्मांडकी भी 
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है। ब्रह्मांडकी प्रकृति सास्यवादके नियमसे श्रह्मांडको बाढ़की तरफ ले जाना 
याहती है और पियद्ध शक्तियां साम्यवादकी शंखलाको तोड़ कर सश्टिको नए 
करना चाहती है। नियत सीमा तक तो पोषकशक्ति विरुद शक्तिको दया 
कर झपना कार्य सफलताऊ़े साथ करती .रद्ता है, परन्तु विरुद्धशक्तिके 
बलिप द्वो जानेपर बद्द अशक्त होकर खूयं दब जाती है। ऐसे अवसरपर 
सृष्टिका डाक्टर ( परमात्मा ) श्रवतार धारण करके प्रकतिको बल्वती बनाता 
दे, जिसके कारण पोषक-शक्ति पुष्ट होकर विरुद्ध-शक्तिको अपने मार्गले इृटा 
देती हे। 

भगधान रामचन्द्रअका अवतार ठीक ऐसे दी अवसरपर हुआ था। 
जबतक साम्यघादको नष्ट करनेके लिये छोटे मोटे राक्षस प्रयक्ष करते रहे, 
तबतक तो पोषक प्रकृति उनको हटाती रही, परन्तु जब रावण जैसा बलवान 
शत्रु उत्पन्न होगया तब विश्टह्ुलता उत्पन्न हो गयी । रामायणके 
पढ़नेसे घिद्त होगा कि त्रेता-युगमं रावणने संसारकी सभी प्रबल शक्तियोपर 
झपना अधिकार जमा लिया था। यहांतक कि, पृथ्वी, आकाश, जल, पायु, 
अग्नि और कफुवेराद्पर भी रायणका ही शासन था। 

पृथ्वी । 

भारत द्वो नहीं, किन्तु समस्त भूमएडलकी सम्पत्ति रावणके ही अधि- 
कारमे थी। भारत भूमिका भी राजा श्रकारान्तरसे रावग्र ही था। इसी 
कारण पृथ्वी उसके अधिकारमे मानी गयी थी । 

झाकाश | 

रावणकासीन देशमे विमानोका यहुत प्रचार था, बल्कि उस समयकता 
सबसे बड़ा पुष्पक विमान रावणके ही पास था, जिसको वह कुवेरसे छोन 
कर लंकामें ले गया था। इसी पुष्पक विमानके द्वारा रावणने अनेक देशोकी 
विजय की थी । आज-कल जद्दाजोकी प्रबलता द्ोनेसे जिस राजाके पास 
सामुद्विक बल अधिक द्वोता है. उसीका बोलबाला समझा जाता है। इसी 
प्रकार उस समय विमानोक्री अधिकताके कारण जिसका आकाशपर जितना 
झाधिपत्य द्वोता था, चद्द उतना शक्ति-शाली माना जाता था। यही कारण है 
कि रावण झआकाशका अ्रधीश्वर था । 

जल | 
यह तो सब लोगोंफो श्ञात द्वी है कि राघणकी राजधानी लंका समुद्रके 
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उस पार थी। रामायणसे यद् भी घिद्ित है कि, समुद्रके उस पारवाले 
प्रायः सभी देशोपर रावणका अधिकार था। जब उसने अ्रपनी शक्ति विशेष 
बढ़ा ली तब भारतपर चढ़ाई की। इससे निश्चय होता है कि पूर्व समयपें 
भी समुद-पारवालोका काम बिना भारतके नहीं चलता था। इसी कारणसे 
अनेक चालाकियां करके रावणने भारतको दृस्तगत किया | 
यह निश्चय है कि समुद्रके उस पार रहकर इस पारके रहनेवाले भारत 
पर वही राजा आधिपत्य जमा सकता दे जिसके पास जदहाजाोका पूरा बल दो | 
रावणके पास जद्जोंका अधिक बल था, इसी कारण वह समुद्र अर्थात्‌ 
जलका अ्रधिपति माना गया। 
वायु । 
संभव है कि वायुसे जितना काम विज्ञानद्वारा वत्तमानकरालमें लिया 
जाता है, उतना उस कालमें भी लिया जाता हो, परन्तु यह तो निश्वय ही है 
कि उस कालमें जद्दाज मशीनोसे नहीं चलाये जाते थे, किन्तु वायुले ही उनका 
संचालन होता था। जिन प्राचीन-पुस्तकोम जद्दाजोके बनानेक्ली विधि लिखी 
है, उनमें पतवचार और चदंमानका ही वृतान्त आया है। यदि किखी मशीनसे 
चलाये जाते तो अवश्य ही उसका उल्लेख होता, परन्तु वायुपर आधिपत्य 
निश्चित रूपसे बतलाता है कि उस समयकी पतवार विशेष कौशलसे बनायी 
जाती थीं कि जो प्रतिकूल-वायु होनेपर भी अनुकुलका ही काम देती थीं । 
अग्नि । 
अग्निपर राचणका आधिपत्य कैसे था यद्द समझ नहीं आता। यद 
तो निस्संदेह है कि उस समयके वायुयान तो किसी न किली मशीनके द्वारा 
ही चलाये जाते थे क्यौकि अति प्राचीन “कथासरिनलागर” में “कीलिका 
हतमात्रे ए” आया है, जिससे जाना जाता दे हि किसी मशीनके घुमानेसे दी 
धायुयान चलते थे। बहुत सम्भव है कि, उनके चलानेमें वास्पकी आवश्यकता 
पड़ती हो और इसीसे श्रग्वि रावणके अधिकारमें मानी गयी द्वो । 
कुबेर । 
यह तो सथयको भलीमभांति मालूम दे कि त्रेतायुगके भारतमें एक ही 
साप्नाज्य था। यद्यपि पुराणोंमे अनेक राजाओका वृत्तान्त आता है, परन्तु वे 
सब माण्डलिक राजा थे, सा्वभौम तो एक द्वी राजा था, जो चक्रतर््ती भी 
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कहा जाता था। एक साज्नाज्य दोनेसे समस्त देशका एक &ी खजाना 
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(कोश) था और उसका कोशाध्यक्ष कुबेर कहलाता था। कुबेर पश्वर्गलोक 
का खञाओ था। अपने पराक्रमसे उस समय कुवेरको भी रावणने 
झपना मासहत बना लिया था। इसी कारण और यहांके हो थनसे 
रायणने 'लंकाको स्वर्णमयी बनायां थां जिसको कुःसमय आजाने पर मर 
नहीं, किन्तु या नरने जलाकर भस्म कर दिया। बहुतसे लोगोको सन्देदह 
है, र्ि लंका-द्वीपमें सोनेकी कोई गख्रान होगी, परन्तु यद सर्वेधा निमृंव 
है, फ्ोंकि आजकलकी खीलोन (लंका ) में इस प्रकारकी कोई खान नहीं 
जिससे लंका जैसी विशाल नगरी सोनेकी बनायी जा सके। समस्त 
भूमएडलमे भारत ही कृषि प्रधान देश है और इसी कारणसे प्राचीन 
लोगोने इसी बसुस्धराको रखन-गर्मा कहा है। इससे निम्धय दे कि यशंके 
धनसे दी रावणने अपनी राजधानीको सजाया था। यद अपू्वेता भारतमें 
दी है कि अपने बालकोको चादे फूंसकी फोपड़ी न मिलती हो, परन्तु अपने 
विजेताओके घर सोनेके वना देता था। अस्तु, यह कुबेर भी रावण करे 
अधिकारमे था। 

रावण इतना बलवान होकर भी भारतमे अपनी राजधानी 
स्थापित न कर संका। इस विपयम शांका श्रतवश्य होगी, परन्तु दसमें 
शंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उस शसमयके भारतीयोंमे स्वाभिमान 
झौर स्वांवसम्बनका अ्रभाव नहीं था और न पारस्परिक विद्वेषका ही आधिक्प 
था। यदि खाभिमान, खावलस्बनका अभाव और फूटका प्राधान्य होता तो 
अवश्य दी रावणकी जड़ मजबूत हो जाती और फिर उसका परास्त होना 
असाध्य हो जाता। अरस्तु, राजा न दोनेपर भो आधिपत्य उसीका था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि, राक्षस लोग बलवान धोकर नि्ेल प्रज्ञापर अ्रत्याचार 
करने लगे इसीसे कहा है-- 

सुन खगेश असको जग माँदीं, 
प्रभुता पाय जादि मंद नाहीं। 

प्रशुताकों पाकर प्रायः सभीको मद्‌ द्वो जाया करता है और यही कारण 
है कि, विजेता लोग विजयके मदमें चूर होकर “ये विजित हैं और दम विजयी 
हैं? इस नीच धारणासे जनसाधारणको दुःख देने लगते है। 

प्रकति स्ाम्यवादकों नष्ट करनेवाले इस प्रकारके विष्नोको टक्कर 
देकर हटाती रहती है, परन्तु जब उसकी सामथ्यसे शत्रु अधिक 

द 


७२ वतोत्सवचन्द्रिका । 





प्रबल हो तो फिर प्रकृतिका नियन्ता अथवा ब्रह्मागडका वैद्य (परमात्मा) 
शअ्रवतार लेकर उस विधष्नकों दटाता है। यदि उस समय भगवानर 
रामचन्दजीका जन्म न हुआ होता तो रावण जेलखे प्रवल-शन्नुसे ।भारतका छुट- 
कारा दोना असंभव था। 


( ३ ) भक्तोकी प्रार्थनासे । 
यद्यपि भक्तोंकी प्राथेनासे भगवानके अनेक अवतार हुए हैँ, परन्तु यहां 
पर केवल एक ही उदाहरण दिया जाता है। सत्ययुगमे स्थायंसुवमनु और सत्य- 
रूपा रानीने एक पेरसे खड़े होकर निर्जन वनमें एक सहरस्त्र यर्ष तक भगवान्‌ 
आदि पुरुपषकी तपस्या की, जिससे सनन्‍्तुर होकर उसी वनमें भगवानने अपने 
चतुभुज रूपका दर्शन दिया और कहा, कि में तुम्हारे कठोर तपसे प्रसन्‍न हुआ 
हैं। अतः जो वरदान मांगोगे मिलेगा। यद्यपि राजा ओर रानीने किसी 
ऐदिक लाभसे तपस्या न की थी, परन्तु भगवानके उस अलोकिक सौन्दर्यसे 
पोदित होकर कट्दा, कि हम “झापके समान पुत्र चाहते हैं?। वह समय वड़ा 
अलोकिक था। उधर तो राजा और रानीके विना कद्दे उनके दिव्य प्रेमसे 
अधीर द्वोकर भगवानने कद रिया कि, वर माँगो ओर इधर भगवांनके रूउसे 
मोहित दो+र, किसी प्रकारका विचार न करके साधारणतया “आप जैभा पुत्र 
दो” यह बरदान वृम्पतिने मांग लिया। उस समय एक झकथतनीय सन्नाटा 
छा गया। राजा ओर रानी भगवानकी तरफ देख रहे थे ओर भगवान्‌ 
द्स्पतिकी तरफ। जब कुछ क्षण व्यतीत द्वो गये तो भगवानने मनुजीको 
समस्बोधन करके कहा-.. 
“आप सरिस खोजों कहें जाई, नप तव तनय द्ोव में आई । 
मेरे समान में ही हूं श्रतः भ्रेतायुगमें आप महाराज दशरथ होगे और 
सत्यरूपा, महारानी फौशल्या ध्ोगी, दस समय में रामचन्द्र होकर आपके यहां 
झवतार लूँगा । 
अवतारके विषयम गोसर्वामीजीकी अपनी राय | 
झयतक जो कुछ भी अवतारोंके विषयमें कहां गया है, यद अन्य शास्रोके 
आधार पर था। अब गोखामीजीका अपना मन्तव्य प्रगट किया जाता है । 
अब जब दोय धरमकी द्वानी, बाढ़हि असुर अधम अशभिमांनी । 
करादि अनीति जाय नि बरनी, सीद्दि विप्र धेतु सुर धरनी । 
सब तब प्रधु घरि विविध शरीरा, दरदि कृपानिधि सत्लन पीरा ॥ 
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धोदा-- 
अखुर मार थापहि खुरहि, राखदि निज श्रति सेतु। 
जग घिस्तारहि विमल यश, राम जन्म कर देतु ॥ १३१ ॥ 
लु० कू० श० बालकाणए्ड ॥ 

गोखामी तुलसीदासजी भगवान्‌ रामचन्द्रजीके अवतारको धर्म रक्षाके 
लिये मानते हैं, परन्तु देखना यद है कि, बह कौन सा धर्म है, जिसकी रक्षाके 
निम्मित्त रामचन्द्रजीका जन्म हुआ । बहुतसे सद्धनोका मन्तव्य है-- 

धृतिः छ्वमा दमो5स्तेयं शीचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक घमंलच्तणम्‌॥ 

“मनुजी महाराजके बतनाये हुए, दश लक्षणयुक्त धर्मंकी रक्षा करनेको 
दी राम वन्द्रजीका जन्म हुआ था,” परन्तु मेरा मन्‍्तव्य इससे भिन्न है और न 
यह सिद्धान्त गोखामीजीका ही है। भगवान रामचन्द्रजी राजा थे, अतः 
स्थान स्थानपर उन्होंने राजधर्मका ही उल्लेख किया है। जिससे पिदित 
दोता है, कि उनका अवतार सामान्यतया सब धर्मों मौर विशेषतया राजधर्मके 
ही लिये था। जिस प्रकार आजकल राजाओके प्रथक्‌ प्रथक्‌ मोटो दंते हैं, 
उसी प्रऊ/र भगपान रामके मोटोका वर्णन तुलसीदासजीने एक चोपाईमें 
किया है । 

“जासु राज़ प्रिय प्रजा दुखारी, सो उप अवयसि नरक अधिकारी ।” 

इससे ओर भी स्पष्ट दोजाता है कि भगवान्‌ रामका अवतार राजनीतिके 
उद्धारार्थ दी था ओर उसीको गोखामीजीने धर्म कहा दे । 

राजनीतिकी व्याख्या | 

साधारणतया तो नीति ख-मन्तव्यको कहने है, परन्तु व्यापक अर्थमें श्रपनी 
या अपने साप्राज्यफी उन्नतिके निश्चित सिद्धान्तकों ही नीति कहते हैं। संसार 
त्रिगुणात्मक है, इसलिये उसकी प्रत्येक वस्तु भी तीन प्रकारकी होती है। इसी 
कारणसे धर्मनीति, कूटनीति ओर र जनीतिके दिसावसे नीति भी तीन प्रकार +ी 
दी द्वोती दे । 

घम्मनीति | 

धमेराज-युधिष्टिर धर्मेनीतिके आदश थे। भरी सभामे वुष्ट दुःशासन 
द्वारा साध्वी द्ोपदीका घोर अपमान होनेपर भी अपने चित्तको अशान्त ना 
होने दिया। धर्मनीतियाला पुरुष सदेव काम, क्रोधादिकाको विजय करन 


४७ बरतरखवपशचन्त्रिका । 


ही अपना कर्तव्य समझता है। ज्ालिमकफे जुल्मका सदन करना जितना 
झच्छा घमंनीतिवाला जानता है, उतना और कोई नहीं। देवदत्तको जुल्म 
करते हुए देखकर यशदत्त तत्काल बदला लेनेको प्रस्तुत हो जाता है, परन्तु 
धर्मनीतिवाला जालिमके ज्ञुरस्मको बन्द्‌ करनेका प्रथत्न नददीं करता, किन्तु 
अधिक बढ़नेका अवसर देता है--जिससे ज़ालिम भौोर ज्ञुढ्म दोनोंकी आयु 
समाप्त हो जाय। धर्मनीतिवाला समभता है, क्रि यदि ज़ाशिमके जुल्मको दवानेके 
लिये दमने भी ज्जुरढम करना प्रारम्भ कर दिया, तो हम दोनों एक ही अपराधके 
शझपराधी होंगे। अत: अन्यायी के अन्यायक्रा सहन करना ही धर्मनीति है। 
समर्थ होनेपर भी घर्राजने वदला लेना उचित न समझा यही कारण है कि 
कौरय बवंशका नाश होकर विजयशभीने धर्मंरात्ताके चरणयोका ही आश्रय लिया । 
छूटनीति। 

कूट-शब्दके अर्थ गुप्तके हैं। कुटनीति छुपी नीति है। जिस राजाका 
शासन प्रजाकी भलाईके लिये होता दे, उसकी नीति कूटनीति नहीं होती, किन्तु 
जहाँ राजा और प्रजाके हितमें मिशन्नता होती है और इसी कारण शासन प्रजाओ 
हित्रके लिये नहीं, किन्तु अपने हितके विये होता हे--व न कृटनीतिकी आच- 
शयकता पड़ती है। प्राचीन साहित्यके देखनेसे मालूम होता है, कि भारतीय 
राजाम्ँमे कूटनीतिका प्रचार नहीं था। कारण कि वे धर्मांत्मा थे ओर प्रजाका 
हित ही उनका हित था। धर्मवा उपदेश दै-- 

मनस्येक वचस्येक॑ काय मेक महात्मनाम | 
मनस्यथन्यद्‌ वचस्यन्यत्कायमन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌। 

जिनके मनमें, बाणीम॑ ओर फाममें एकता होती है, वे सउ्जन दोते है 
ओर जिनके मन, बचन, काममें भिन्नता होती है, वे दुर्जन होते हैं। इससे 
सुपष्ट हे कि कूटनीतिवाला मनुष्य या राजा पापी होता है। कूटनीतिश अपनी 
चालांकीसे ओरोके द्वितको नष्ट करके अपना भला करता है। बाहरसे “हम 
तुम्हारे ही दितका प्रयक्ष करते है?” इस प्रकारके मोहक शब्दोका प्रयोग करके 
कुछ भोले मजुष्योको अपने पत्तम लेकर समस्त विश्वका नाश करना ही इसका 
उद्देश्य होता है। रावण प्रगट पापी होनेपर भी कूटनीतिश नहीं था, परन्तु 
घेशु अवश्य ही कूट नीतिश था। कारण कि उसने प्रजाके लोगोंको यह 
समभानेकी चेष्टा की थी, कि मेरे राज्यमं तुमको सब प्रकारशका आनन्द है। 
धातः तुमलोग मुझको दी ईश्वर समफ्तो । किसो अज्ञात शक्तिक्ती ईश्व ( मान 


शओीरामनव धी महोत्सव | धपू 


कर मेरी अवज्ञा न करो, परन्तु यह कूटनीति उसक्नी प्रजाको मांलुम 
हो गयी और घडद अपनी करनीका फल पागया। सारांश यह है कि, 
कूटनीतिश मजुष्यकी कूटनीतिसे बचनेके लिये घरंनीतिका अददण करना दी 
भ्रेयस्कर है। 
राजनीनि | 

धर्म और कूटनीतिसे राजनीति पृथक्‌ है। त्रिगुणमयी सश्टिमें शान्ति 
स्थापित करना राजनीतिका ही काम है। धघर्मनीतिको कूटनीति नष्ट करती 
है और कूटनीतिको घर्मनीति नष्ट करती है, किन्तु रातनीति इन दोनोंको एक 
झवस्था तक स्थिर रखकर भी देशम शान्ति स्थापित करती है। संस्कृतमें 
इस राजनीतिको स्थिर सीमाका नाम मयांदा है! इसी कारण भगवान 
रामचन्द्रजी मर्यादा-पुरुषोत्तम कहे गये हें। राजनीतिका वास्तविक तात्पर्य 
यह है, कि समाजमें शान्ति स्थिर रखनेके जिये जो मर्यादा बांवी गयी है. 
उसका जो भी व्यक्ति जितने अंशम उल्लंघन करे, उसको उतना ही दराड 
दिया जाय । परन्तु वह दण्ड उसके कल्याणके और समाजकी शान्तिक्रे निमित्त 
ही हो। यद्द नहीं, कि द्रड देनेवाला अपना बदला लेनेको दरड दे । मजुजीने 
भी यदी लिखा है, कि जिस राज्यमें दुष्टोको दरड और शिष्टोकों पुरस्कार नहीं 
दिया जाता वद्द शीघम्र ही नए द्वो जाता है । 

भगवान्‌ रामचन्द्रजीने राक्षसोंका बंध अपने प्रयोजनके लिये नहीं, 
किन्तु उन राच्ासों ओर समाजके हितके लिये दी किया था। सबको विदित 
है कि जिस समय रावणने सीताको पञ्चबटीसे चुराया था, उस समय 
भगवान्‌ रामने कोई प्रतिशा नहीं की, किन्तु उससे प्रथम जब बनमें राक्षसोंसे 
भक्तित मुनि-अस्थिओके ढेरको देखा था, तब प्रतिशा की थी-- 

“निशिचर हीन करो मही भुज उठाय प्रण कीन्हः । 

इससे मर्यादा-पुरुषोत्तमकी राजनीतिका अच्छा पता लगता है। यदि 
यही प्रतिशा सीवताहरणके समय की जानी तो बदला लेना ही उसका प्रयोजन 
दोता, परन्तु भगवानमे वैसी कुवासनाका होना असम्भव था। 

पाठक यह न भूल जायें कि भगवान्‌ रामचम्द्रजी धर्म और कूटनीतिके 
आदशे न थे, उनका तो ध्येय केवल राजनीति था। यदि ये केवल धर्मनीतिके 
ही माननेवाले होते तो राक्गसोंको मारनेकी प्रतिश्ा न करके उनके अमन्‍्यायोंको 
सदन करनेका ही उपदेश देते श्रार कराचित्‌ भूलले या अपने वानर खभावसे 


डे वधतोस्सवचन्द्रिका । 
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भी उनका कोई अनुयायी किसी अत्याचारी राक्षसको मार डालता तो संभद 
है कि वे लंकाकी चढ़ाईके आन्दोलनकों बन्द्‌ कर देते, परन्तु उनका तो 
दुसरा ही सिद्धान्त था, अतः थे पापीको द्रड देना ही उचित समभते थे। 
इसी प्रकार भगवान्‌ कूटनीतिश भो न थे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी “गन्दुम जुमाई 
जो फरोशी” का सौदा नहीं किया थां। बालिकों इक्षफी ओटसे मांरा इस 
धृत्तको लेकर कितने ही लोग उनको कूटनीतिश मानते हैं, परन्तु यह भूल 
है । बालिने तो छुपकर मारनेका कारण खय्यं पूछा है, उसका उत्तर उन्होंने 
यह दिया है। 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी, छुन शठ ये कन्या सम चारी | 
इनही कुरष्टि घिलोके ओोई, ताहि बधे कछ्ु दोष न होई । 

अर्थात्‌ इन चारोको कुदष्टिसे देखनेवाले महापापीकों किसी भी प्रकार- 
से मारनेमे कोई पाप नहीं, प्रत्युत मर्यांदाका रक्षण है। सारांश--भगवान 
रामका अवतार राजनीतिके लिये ही था और बह्दी धर्म कहा गया है। 

किसी भी भ्रजाके लिये यदि कोई बहुत बुरा शासन है, तो वह 
कूटनीतिका ही है, क्योंकि इसोका आभ्रय करफे वेखु आदि श्रत्याचारियोंने 
प्रजाको नष्ट करना चाहा था। इस कृटनीतिको नए करनेके लिये हो धर्म और 
राजनीति हैं, पर-तु यह स्मरण रहे, फि यदि कूटनोतिश प्रजाकी शक्तिसे 
अधिक बलवान हो, तो ऐसी दृशामें धर्मनीतिसे अपने दुःखको मिटाना उचित 
दे और यदि प्रजाफी अथवा कूटनीतिको नष्ट फरनेवालेकी शक्ति प्रबल हो, तो 
फिर राजनीति ही राजमा्ग है। भगवान्‌ रामचन्द्रजी सवंशक्तिमान थे इसी 
कारण रावण जैसे प्रबल शत्रुको राजनीतिसे ही परास्त किया झौर संसारकी 
मयांदाकों सुरक्षित रखा । इसी कारण उनका झवतार धर्मके लिये था। 


५-हनुमज्जयन्ती । 
शाखाय स्वरूप । 
धर्मसिन्धु एवं निर्णयसिन्धु आदि भ्रन्थोमं तो दसुमज्जयन्तीके विषयमें 
विशेष विवरण नहीं:आंया है, परन्तु धाल्मीकि रामायण एवं अन्य पुराणोमे 
अवश्य दी विस्तार सहित लिखा गया है। यही कारण है, कि भारतवर्षमें 
इस अयन्तीको भी घड़े ठारसे मनाया ज्वता है । 
इस जयन्तीकों किस समय मनाया जाय, इसमें विवाद है। उत्सव 
सिन्धुमें लिखा है,--“मदाबीरजीकां जन्म कात्तिक कृष्ण चतुरंशीकों खाति 
नत्तष, भौमवार और मेष लपझ्ममें हुआ था। यथा+-- 
“उज॑स्य चासिते पक्ते खात्यां भौमे कपीश्वरः । 
मेष लग्नेःज्जनीग भांच्छिवः प्रादुस्भूत्खयम्‌ 0” 
इस्रके सिवाय एक और भी देतु मिलता हे--अथांत्‌ , वाल्मीकि रामायण- 
के उत्तरकाएड सर्ग ३५, जछोक ३१ में लिखा हैः-- 
यमेव दिवसे हो ष शद्दोतुं भास्करं खुतः । 
तमेच दिवस राइजिंघृत्तति द्िवाकरम ॥ 
५अन्म द्वोते ही मद्दावीरकों भूख लगी; इसलिये भाता फल लेनेको गई 
थी। उस समय सूय्येका उदय हो;चुका था ।:भूखसे व्याकुल होकर हनूमानने 
सूय्यको दी फल समभा और वे उसके खानेको आकाशमे कूदे। उसी दिन 
रो भी सूय्येको यसने आया था |”-.इससे अज्ुमान द्ोता दे, कि खाती नक्षत्र, 
मंगलवार और कार्तिक कृष्ण चतुदंशीको मदहाबीरका अन्म राजिमें हुआ द्वोगा। 
क्योंकि कार्तिकर्में मेष लग्न रात्रिमें ही आता है। राहु उसी दिन सूर्य्यको 
ग्रसने आया--यद्द ठीक ही है, क्‍योंकि सूय्यग्रहण अमावलमे ही द्ोता है | 
उपयुक्त व्यवस्थासे तो हनुमझ्लयन्ती कार्तिकर्मे पाई जाती है, परन्तु 
पुराणोंके विशेष विवरण और पश्चाह्ञोके मतसे चैत्र शुलछा १४५ को ही हसुमज्य- 
यन्ती मनाई जाती है; अतः उसीका यहां भी ग्रदण किया गया है। इस दो 
प्रकारकी व्यवस्थाको देखकर किसीको सन्‍्देद न करना चाहिये। जहाँ जहाँ 
इस प्रकारका विव्र तप हो, यहाँ यहाँ कटप भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चादिये ५ 
यही पुरायोमे लिखा देः-- 





फट शरतोत्सवथन्द्रिका । 
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कसित्कलित्पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते । 
कल्पसेदाद्भिस्तत्र व्यवस्था सदुमिरिष्यते ॥ 
“पुराणोर्म कहीं कहीं विकल्प देखकर विरोधका अनुमान होता है; परन्तु 
बुद्धिमानोको कल्प भेद्से व्यवस्था लगा लेनी चाहिये ।” 
अथ कथा | 
भगवान रामचन्द्रजीके राज्याभिषेक् दो जानेपर एक दिन अयोध्यामें 

अगस्त्य, चिमन, भरद्धाज, वशिष्ठ, घोम्य, चाह्वीक और नारद आदि मुनिषर 
पधारे। भगवान रामने उनका यथाशारतर सन्‍्मान किया। प्रसन्न होकर, 
सत्र मुनि कदने लगे,--“लंकाको विजय करके आपने देवताओका और हमारा 
बड़ा उपकार किया है।” इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ और अगस्त्य मुनिर्मे परस्पर 
कुछ सम्बाद इुआ, जिसको वाल्मीकि रामायणके उत्तरकाएडके ३५ ये सगंसे 
उद्धुत किया जाता है | 

अपूच्छुत तदा रामो दक्षिणाशाक्रयम्मुनिम्‌। 

प्राप्जलिविंनयोपेत इदमाह वचो5थथंवत्‌ ॥ 

अझतुलम्वलमेतदे बालिनो रावणस्य च, 

न त्वेताभ्यां हलुमता समन्त्विति मति मेप्त ॥ 

शौय व्त्यं बल॑ बैये प्राशता नयसाधनम । 

विक्रम्ध प्रभावश्च दनूमतिकृतालयः ॥ 

दष्टयेव सागर वीदय सोदन्‍्तीं कपियादिनीम । 

समाश्वा स्य मद्दावाहुयों जञनानां शर्त प्ततः ॥ 

धपषपित्वा पुरी लड्डढां रावणान्तःपुरं तदा, । 

दप्टा संभाषिता चापि सीता ह्याश्वासिता तथा ॥ 

खेनाग्रगा मन्त्रिसुताः किकरा रावणात्मजः | 

एते हन्लुमता तत्न एकेन विभिषातितताः ॥ 

भूयों वन्द्विमुक्तेन भाषयित्वा द्शाननम्‌ । 

लड्ढा भस्मीकृता येन पावकेनैव मेदिनी ॥ 

न कालस्य न शक्रस्य न विष्णो वितसपसय च | 

कर्मांणि तानि भ्रूयन्ते यानि युद्धे दइनूमतः # 

एतस्थ बाहुवीयंणग लड्ढा सीता च लब्मखः । 

थ्राप्ता मया जयश्चैय राज्य मित्राणि चान्धवाः ॥ 


हनुमझञयत्ती । ४& 
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हनूमान्‌ यदि मे न स्थाद पानराशिपतेः सख्वा । 
प्रवृत्तिमंयि को वेत्तः जानक्याः शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ 
किमथ्थ बाली चैतेन सुप्नीयप्रियकाम्यया । 
शदा बेरे समुत्परने न दग्धों वीरुघो यथा ॥ 
मदि वेदितवान्‌ मन्ये हनुसानात्मनो बलम्‌। 
यदृदघ्रा जीव तेषान्तु शयानं वानराधिपम्‌ ॥ 
एनसन्मे भगवन्‍्सवे हनूमति महामुने ! 
विस्तरेण यथा तत्त्वं कथयामरपूर्जत ॥ 
दुक्षिण-विशामें निवास करनेवाले अगस्त्य-ऋचषिसे हाथ जोरकर अथ- 
यती धघाणी द्वारा विनीत-भावापन्न भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पूछा,--भगवन ! 
धाली और रावरण---इन दोनोका गयपि अतुल-बल था, तथापि ये दोनो हनूमानके 
समान बली नहीं थे, ऐसा मेरा मत है। शरता, चतुरतां, बल, धीरज, वुरधि, 
नप्नता, विक्रम और प्रभाव आदि गुणाने तो हनुमानकों श्रपना आश्रय ही 
वना लिया है। जिस सागरको देखकर प्रायः सब रींछ बन्दर हतोत्साह 
हो गये थे. उनको आश्वासन दिया और श्रनायास ही उस सम्ुद्॒का उल्लंघन 
किया । रावणुकी राजधानी लड्काको जलाकर सीनाको धैये बे वायां। सेनाप्र- 
मंत्रीके पुत्र तथा रावणके 'पुत्र अत्यय-कुमारकों मारडाला और ख्यं बन्धनयमें 
आकर लद्भबाको भस्म कर दिया। युद्धके समयमें जो कुशलता हलुमानन 
बनलाई, वह न कालमें है, न वरुणमें है ओर न कुबेरमे है। लक्डाका घिजय,। 
सीताकी प्र,पि, लक््मणका जीबन, राज्यकां मिलना और बान्धवोका सहवाम्र 
यह खब मुझको दनुमानके प्रभावसे ही मिला है । यदि मेरा सहायक घानरा- 
थिप खुभीवका सखा हनुमान न होता, तो सीताका पता लगाकर मुझको उनसे 
कोन मिलाता ? सुग्रीयके प्रिय चाहनेवाले हजुमानने दग्त-बुत्ककी भांति न 
मालूम बालीको क्‍यों न नष्ट कर दिया ? विदित होता है, कि हनुमानको अपने 
झथाह बलका स्मरण नहीं था, नहीं तो सुग्रीवके बेरियोंका क्या पता लगता। 
इसलिये, दे मुनिवर ! आप हनुमानकी कथाकों विस्तार पूर्वक कहें । 
अगस्त्य-ऋषिका उत्तर-- 
भगवात्र रासके युक्ति-युक्त कथनकों खुनकर, दनुमानकी उपस्थिलिमें 
ही अगस्त्यजी बोले,--“रघुअष्ठ ! दसुधानके विष्यमें जो आपने कहा हे, वह 
सत्य है। क्‍योंकि ओर कोई न तो इनके बलमें, न चलनमें ओर न वुद्धिमें 
है 





३० प्रतोत्सवचसम्दिका | 
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ही तुल्य है। यद्यपि इनके विषयमें यह शंका हो सकती है, कि फिर इन्होंने 
बालीको क्यो द मारडाला ? पंरन्‍्तु अंमोषंशांप देनेवाले मु नियाँने इनको वाल्य- 
कालमे ही शाप देदिया थो,--“यचपि तुम्हारे समान कोई बलंवान्‌ न॑ होगा, 
किन्तु तुम अपने बलकी जान न सकोगे। समय पड़नेपर जितना कोई जना' 
देगा, उतना ही जान सकोगे !” इस कारंण ही बालीको न मार सके। अँव में 
इनके बालंक-पनका ध्ृसानत कहता हे, आप ध्यान पूंत्रेक सुने । 

जिस प्रदेशमं हनुमानका पिता केसरी नामक वॉनर राज्य करता है, 

उस प्रदेश (पर्वत) को सूर्यने वरदान दिया है--जिससे वह स्वशंका होगया 
हैं श्र सुमेर उसका नाम है। फेसरीकी भायांकां नाम अ्रज्धना है और डसी- 
में बायु देवने हनुमानको उत्पन्न किया है। हनुमांनके उत्पन्न होते ही अजंना 
अति-गहम वनमें फल सुल लेने चली गई। माताके वियोगओर छुधाके दुःखसे 
दुखित होकर तथा प्रातः कालीन सूर्यको फल जानकर, हनुमान उसके खानेकों 

“ आकाशमे कूदे । बान-कालकी चपलताके कारण हनुमान्‌ जब आकाशम चले, 
तो देवता, दानव और यद्द--आदिको महान्‌ विस्पय हुआ । क्योंकि उस समय 
हनुमानकी गति व(यु, गदड़ ओर मनको भी लज्ञित करनेयानी थी। चविस्मय 
धहोनेका यही कारण था कि जब वाल्यावस्थामें ही यद दशा है, तो तरुणाईमें न 
मालूम क्‍या करेगा। हनुमान ज्यों २ सूर्यके समोप पहुंचता था, त्या २ ओलेसे 
भी अधिक शीतल पवन सूर्य की गरमीकी निवारण करता जाता था। इस 
प्रकार अपने बल ओर पिताकी सदायतासे हनुमान सूर्यके श्रत्यन्त निकट पहुँच 
गया। सूर्य-नाशायणने यह समझ कर, कि प्रथम तो यद्द बालक है, इसलिए 
मेरी उत्तप्त किरणांका प्रभाव नहीं जानता ओर दूसरे, समय पाकर भ्रीरामचन्द्र जी- 
का काये करेगा ; श्रतः हनुमानको न जलाया । 

जिस दिन हजुमान सूर्यकों पकड़ने दोड़ां था, उस दिन भ्रदंणकां समय 

था; श्रतः उस समय राहु भी सूर्यके पास ही विद्यमान था। महावीरने 
खूब रथके पास आए हुए राहुको ऐसा झटका मारा, कि यह सूछित दो 
गया और बड़ी देरमे होश आनेपर क्रोध करके इन्द्रके पान चला गया। 
वहाँ जाकर इन्द्रसे कहा,--“आ्राज पं था, इस कारण में सूय्यैको प्रसनेकरे 
लिये गया था; परन्तु वहाँ तो एक मुझसे भी बलवान राहु देखा।” राहुके 
इन शब्दों की सुनकर इन्द्र बहुत घबड़ाया ओर खणेक्री मालाको पँंहन, आसन 
छाड़, केलाश पवंतके रामान श्वेत चार दुन्तवाले मरान्ध एवं सब प्रकारसे 


हनुमजायन्ती । ५१ 





भूषित स्वणुंके घंटे वे थे हुए तथा वल पूर्धक चिघाड़ते हुए--ऐरावत हाथी पंर 
सवार हो, राहुकी आगे कर. जहाँ हलुमानकफे सहित सूय्येनारायण थे, वहाँ 
पहुँच गया । इन्द्ने राहुको ही प्रथम इनुमानके पास भेत्रो, किन्तु हलुमाननें 
देखते ही राहुको फिर मारा ओर वह लोटकर इन्द्रके पास झागया। राहके 
रोदनको सुनकर इन्द्रने कहा, कि तु डरो मत, में अभी इसको मारता हं। 
इन्द्र यद कद हो रहा था, कि हनुमान उसके एरावत हाथीकों ही बंडा फल 
मानकर पकड़नेकों दौड़ा। इस तरद् दौड़कर आते हुए हनुमानको देखफर 
और बालक जानकर इन्द्रने धीरेसे श्रपने वज॒का प्रहार किये । वद्के लगनेसे 
हनुमान पवतपर गिर पड़ा और बाई हनु--ठोढ़ी-ट्ूट गई। इन्द्रके” 
मारनेसे जब हनुमानको ठोढ़ी टूट गई, तो पवनदेवने बड़ा भारी क्रोध किया 
ओर समस्त प्राखियोमें जो उनका सथआार है उसको बन्द कर तथा अपने प्रिय 
धुत्र हलुमानकों गोद्में लेफर, एक गुफामें जा बेठे । पधनके विन। प्रजा-बर्गंका 
मल सृत्र आदि सब बन्द हो गयां और प्राण तथा श्वासके बन्द हो जानेसे 
सथ लोगोंके शरीर काछके समान हो गये; जिससे स्वाहा तथा स्थवा-श्रादि 
शब्दौका उच्चारण बन्द होकर जैलोफ्यमे हा हा कार मच गया। देवता, 
ग्वर्घ , देत्य ओर मनुष्य--अति दीन होकर फूले पेटसे बरह्माजीके पास॑ पहुँचे 
झोर हाथ जोड़कर प्रार्थना की,--“महाराज ! आप ही ने हम लोगोंके जीवनार्थ 
यायुको बनाया है, परन्तु न आने फिस फारणसे वायुदेव दमारी रक्षा नहीं 
करते | वायुके बिना दुखी हो कर ही दम लोग आपकी सेवामे अआये हे; 
अतः कृपाकर इस दुखको दूर कीजिये ,” इस प्रकारकी प्रार्थभाको श्रवण कर॑, 
प्रजापतिने कहा,--“प्रजाके लोगो]! झाजञ राहुकी शिकायतसे इन्द्रमे बायुके 
पुत्र हलुमानकों मारा है, अतः पवनदेवके कोपसे ही तुम्दारी यह दशा हुई 
है। चलो, तुम और मैं उस गुफामे चल, जहाँ मूदछित पुत्रकी लेकर वायुदेव 
विराजते हैं |? जब प्रह्माजीके सहित सब लोग वायुद्वके पांस पहुँचे, तब 
पुत्रकी सुछांसे स्‍लानपुलख पवनदेवने ब्रह्माका स्थागत किया और डनके चरगाोमे 
गिर गये । वेद वादी ब्रह्माजीमे अपने हाथसे प्रथम तो वायुवेवको उठाया 
ओर पुनः उसी हाथसे हचुमानकों उठाया। उठनेके साथ हो दचुमानकी 
मूर्दा निवृस्त होगई और वायु भी पूवंवत्‌ सब प्राणियोफे शरीरोंमे सशार 
करने लगा। इस प्रकार सब प्राणियोंकरे दुःखका नाश होगया । 

तत्पश्चात्‌ नैलोक्पके पति ब्रह्मान्ी पवनयों प्रसन्न करनेकी इच्छासे इस 


१५ शतोत्लवचन्द्रिका ! 


प्रकार योले,--“ हे इन्द्र, अग्नि, कुवेर, वरुख ओर महादेव ! यद्यपि हनु मानके 
विषय आप सब जानते हैं, तथापि इश् समय में कुछ कददना चाहता हूँ, आप 
ध्यान देकर सुने । यह प्रनका पुत्र हनुमान आप लोगोंका बड़ा काम करेगा ; 
अतः इसको आप सब लोग ऐसा वरदान दे, जिससे पवनरेक भी सन्‍्तुष्ट दो |” 
ब्रह्माजीके सार-गर्सित कथनकों सुनकर सबसे प्रथम अपनी “कमल-माल”' को 
दनुमानके गलेमें पहना कर, इन्द्रने कहा,--“'मेरें बज्धऊं लगनेसे जो इनकी 
हनु (ठोढ़ी) टूउ' गई है, अतः आजसे इनका नाम “हजुमान” होगा ओर अब 
में यह वरदान देता हूँ, कि भविष्यतमें यह मेरे वज़्से कदापि न मरेगा ।”? 

सूर्य--में अपने तेजका सोवां भाग देता हूँ और जब हनुमान शास्त्रोकों 
पढ़ेंगा तब में सं खब शास्त्रोको पढ़ा दूंगा; जिससे यह शास्त्रोंका प्रचणड 
बरक्ता होजायगा | 

खरुशा---हमारी फाँसी तथा जलसे इनका कभी भो मरण न होगा और 
लाखों यर्षोकी आयु होगी। 

यम--द्म अपने दरडसे इलकों अभयता देते हैं और सदेवके लिये 
आरोग्य प्रदान करते है । 

कुचेर--समगर में हसुमानकों कभी भी विधाद न होगा ओर हमारी गद- 
से इनकी झत्यु न होगी । 

मदादेव--हमसे ओर हमारे समस्त-आयुधोंसे यद अवध्य है । 

विश्वकर्मा--हमारे बनाये सब शर्त्रों ओर अखोसे इनकी झत्यु न होगी 
तथा बहुत दिन तक जावित रहेंगे । 


ब्रह्मा--यह दीर्घायु ओर महात्मा होगा और सब प्रकारके ब्रह्म दरडोसे 
अवध्य रहेगा। 


अन्तमे ब्रह्माजीने पवन देवसे कहा,--“पव्रन देव ! तुम्हारा यह पुत्र 
शत्रुआको भय कारी तथा मित्रोको श्रमय-कारी होगा और इसको कोई भी 
न जीत सकेगा । यह जैसा चाहेगा,वेसा रूप धारण कर लेगा और जहाँ चाहेगा, 
चला जासकेगा । इसकी रोक-टोऊ कहीं भी न होगी ओर बड़ा भारी कीर्ति- 
मान्‌ छोगा। समरमे रावणको भय दायक्र तथा रामचन्द्रज़ीको हषुं-दायक 
होगा। युद्धमें बड़े बड़े रोमदरषंण कार्य करेगा ।”--यह कहकर ब्रह्मादि 
देव दर्षित होकर ऋपने २ लोकोंको चले गये। स्थानपर पहुंचकर जद 
पवनने सब वृत्तान्त अद्धनासे कद्दा, तो मातांको बड़ा हर्ष हुआ । 


हनुमजायन्ती। ५३ 
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जिस समय हनुमानको सब देवताओसे इस प्रकारका यरदान मिल 
गया, तब तो वह ऋषियाके स्थानोपर जाकर बड़ा उत्पात करने लगा। श्रर्थात्‌ 
उन लोगोंके स्रवा, पात्र, अग्निदोश्रके पात्र, वल्कल और चीर--आदिको 
तोड़ने-फोड़ने लगा । इस प्रकारके अनेक उत्पातोकों देखकर ऋषियाोने मनमें 
विचार विया, कि सब प्रकारके ब्रह्म दृर्डसे अवध्य तो इसको ब्रह्माजी हो 
कर चुके हैं, तो ऐसी दशा अब हमको क्‍या करना चाहिये? इनके पिता 
केसरीने भी कितनी बार सममाया, कि तुम ऐसा उत्पात मत करो, परन्तु 
याल-भावके कारण ये करते ही जान हैं। श्रस्तु ! इनकी यह दशा देखकर, 
भगु-अज्ञिरा आदिके वंशवालोन बड़ा भारी क्रोध किया; परन्तु वालक जान 
कर थोड़ासा दी शाप रिया। वोले,--“बानर | तुम बड़ा बल पाकर व्यवथे 
ही हमको दुःख देते हो; इससे जब कोई जितना तुम्हारे बल्लको स्मरण करायगा! 
उतना ही जान सकोगे, श्रन्यथा हमारे शापसे माहित रद्दोगे ७ जब इस 
प्रकारका शाप हो गया, तब ये तेजोहत होकर फकोमलतांके साथ फऋषियोंफे 
स्थानोमे चिचरते रहे । इसी कारणासे दसुमान्‌ भ्रपने बलको नहीं जानता था; 
भ्रतः बालीको न मारा ॥? 





लोकिक स्वरूप । 

चैत्र पोर्णिमाके दिन सूय्येके उदयसे प्रथम देवालयमें अ्रथवा घरमें 
हसुमानकी मृत्तिफी पूजा करनी चादिये, यह शाख्रकी वित्रि है और इसी 
प्रकार इस उत्सवकों लोकमें मनाया जाता हे। दचुमानके दो खरूप हैं,-- 
(१) बाल प्रह्मचारी [ बीर ] और ( २) दस । जिस मूर्सिके नीचे चराडीकी 
सूक्ति दबी हो, वह घोर हनुमान है । प्राय. इस चीर दचुमानको स््रियाँ नहीं 
पूजतीं और न इसका प्रसाद दी लेती हैं। परन्तु दाप दनुभानकी पूता स्मियाँ 
भी करती हैं ओर प्रसाद भी लेनी हैं। हनुमानजीक्ी सूर्तियाँ सौर मन्दिर 
कन्याकुमारीसे लगाकर हिमालय तक सचंत्र ही बेखे जाते हैं। कही कहीं तो 
बहुत बड़े मन्दिर हैं श्रोर कहीं कहीं मूर्तियाँ भी नो नो हाथ तक लम्बी देखी 
जाती हैं । दक्षिण हिन्दुस्तानमें तो ऐेला एक भी झ्राम न मिलेगा जिसमें एक 
भी मन्दिर न हो। वल्कि एक ग्राममें श्रनेक मदर तो मिलेंगे। और तो 
क्या, परन्तु जड्लमें भी कोई पत्यर या शिवा मद्ावीरजीके नामसे जरूर पूरी 
जाती दै। रुद्र अथवा शद्भूरका आधिपत्य जिस प्रकार भूत प्रेतों पर है, उसी' 


प्रकार महाचीरकी सत्ता भी भूत श्रेतों पर चलती है। किसी किसी देशके 
3्क 


७५ धतोत्सयथ चन्द्रिका । 


ग्रामीण लोगोमें तो मैरव भवानोके सदश महावीरजीका भी भाव आता है । 
बहुतसे विद्वान इस भावके प्रकरणाकों लेकर विचार करते हैं, कि अ्रमुक मनुष्य- 
को देवी अथवा देवताका भाव आता है इसका क्या कारण है? कुछ लोग तो 
स्पष्ट कह देते हैं,--“यह ठगी और बदमाशी है। ग्रामीण लोगोको धोखा 
देखर ठगा जाता है। मैथ्व-मवानी दो भी तो इनके शरीरॉमे केसे 
अआासकते हे १” 

इसम॑ तो सन्देह नहीं. कि शिर हिलाकर देवी भैरव आदिके नामपर 
धौणा बेनेवाले धूतं लोग आजकल भारतमें विशेष बढ़ गये हैं, परन्तु भाव 
आनेका प्रकरण ही मिथ्या है, यह कहना ठीक नहीं। किसी मनुष्यमे किसी 
देवताका आवेश अथवा भाव आ जाना, यह विज्ञानसिद्ध बात है। देगड- 
टाइप ( हाथसे छापनेका यन्त्र ) का इस समय भारतमें अधिक प्रचार है। 
डस यन्त्रके पिछले भागमें अंग्रेजीके ग्रथवा हिन्दीके सब अच्तर तिरोहित 
रूपसे रहते हैं ओर उद्घाघन वरनेवाले संकेत उसके आगे रहते हैं 
तथा वीचमे कागज रखकर छापा जा॥हें। कुशल कारीगरने इसमें 
यह विधि रकखी है, कि जिस पअक्षरका उद्बोधन करना हो, उसके संकेतका 
प्रचालन कर दिया ज्ञाय, तन्‍्काल ही अभीए अद्वरका आविभाव हो जायगा। 
टीक इसी प्रकार संसार-रूप हेर्ड टाइपम भी अनेक भाजत्र ( शक्तियाँ ) श्रदश्य 
रूपसे विद्यमान हैं, अर्थात्‌ तिगोहित हैं। उन तिराहित भावोके सश्चालक- 
संकेत प्रत्येक मनुप्यके अन्तःकरणमें विद्यमान हैं। इी कारण कद्दा जाता है, कि 
“जो ब्रह्माण्डम है, वही पिण्डमें है” । 

जिस प्रकार हँगडटाइपके संकेतोक्ो अह्ुनीसे ताड़न करनेपर तिरो- 
दित अ्रच्चरोका आविर्भान हा। जाता है; उसी प्रकार अन्तःकरणके संकेतोंको 
जय श्रद्धाकी श्रंगुलीसे चलाया जाता है, तब अदृश्य भाव भी दृश्य यन जाता 
है। इसी कारण वेदोंकी श्राज्ञा है, कि “श्रद्धा-वित्तो भव”--अश्रर्थात्‌ मलुप्यको 
सबसे प्रथम भ्रद्धालु होना चाहिये। संकेतोंके ताड़न बिना जिस प्रकार 
अच्षरौका आविर्भूत होना कठिन है, उसी प्रकार श्रद्धाके बिना अरृश्य शक्तियोंका 
प्रकट होना भी कठिन है। देवीके मस्द्रिमें जानेवाले पुरुष यह कहते हैं, “आज 
रातको देवीका साव आवेगा; अतः हम सब लोग मा्दग्मे जाते है ।--यहाँपर 
यह अवश्य स्मरणा रहे, कि यात्री लोग “देवीका भाव आवेगा” ऐसा कहद्दते है 
“देवी झावेगो” ऐसा नहीं कहते । 


हजुमज्यन्ती । ५५ 
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देची भाषका उद्यो थन किसी एक व्यक्तिमें किस प्रकार होता है इसको 
समभना चाहिये। यह तो निश्चय ही है, कि देवीमन्द्रिमे भ्रद्धासंयुक्त 
चित्तवाले ५रुष ही विशेष जांते हैं। जहाँ भाव आता है, वहां जाकर जगन्नियन्त्री 
देवी कोई एक ब्रह्मकी शक्तिविशेष जो मलुष्यमात्रके अन्तःकरणमे अरृश्य 
रूपसे निवास करती है--उसका श्रद्धासे उद्दोधन करके जिस पुरुषको देवीका 
भक्त धनाया है, उस पर देवी भावका आरोपण करते हैं। जिस प्रकार 
“जैस्मेरिज़्म” के द्वारा एक आमिल किसी बालक पर श्रमल करता हैं---उसी 
प्रकार ये सो दोसौ आरमिल डस देवीपूजकपर झमल करते हैं श्रोर वह देवी- 
भक्त भी श्रपनी श्रद्धासे अन्तःकरणस्थ देवीभावका उद्घोधन करता हे। 
अर्थात्‌ वह देवीभक्त देवीके गुण-धर्मोको धारण कर लेता है। इससे यह 
अदृश्य देवीभाव उद्धृत दवा जाता है अ्रथवा आवेश हो जाता है और इसीको 
देवीका भाव कहते हैं। यही बात महावीरके गुण धर्मोकी भी हो सकती 
है, परन्तु यह क्रिया श्रत्यन्त धार्मिक पुरुषके करनेकी है, श्रन्यथा धोखा द्वोना 
सम्भव दे | 

उपयुक्त विविसे किसी धर्मात्मा व्यक्तिमे महांवीरके गुण धर्मोका 
तादात्म्यभाव श्रवश्व दो खकता है; ,परन्तु इससे कुछ लाभ नहीं, “कारण कि 
धह तादात्म्य भाव श्रद्यकालके लिये आवेशके रूपमें होता है। इससे तो 
चिरकांल तक उस देवताकी भक्ति की जाय, तो अच्छा है। कारण कि सतत 
पारश्रम एवं भक्तिसे भक्तको जो तादात्म्य भाव होता है, धह स्थायी 
अर शान्तिप्रद्‌ होता दै। अस्तु किसी किसी देशमें लोग दहनुमानका भाव भी 
करते है । 

दक्तिण देशम महाचीरजीकी विशेष मान्यताका यह कारण है, कि उस 
वेशमें समर्थ रामदासजी महाराजने रामभक्तिके सांथ साथ महावीरकी 
भत्ति को भी बढ़ाया था और महावीरजीके बड़े बड़े मन्द्रि भी बनवाये थे । 
इसके अतिरिक्त एक और भी कारण है। महावार युद्धप्रिय देवता हैं; इस 
कारणा युद्धप्रिय मराठोके पूजनीय देव हो गये। यहाँ तक कि छन्नपति श्री- 
शिधाजी महाराजने राज्यप्रबन्धके लिये जहाँ जहाँ कोट, दुर्ग और गढ़ बनवाये 
थे, वहाँ वहाँ उनके द्वारोपर महावं।रज्ञोकी गदा पाणि एक एक मूर्ति भी 
बनाई। इससे भी मद्दाराष्ट्र देशमे महावीर पूजाश अच्छा प्रचार हुआ। 
मद्दाराष्ट्र देशमें कद्दी कददीं तो मृत्तियाँ कुशल कारीगरोके द्वाथकी होनेसे प्राचीत 








१६ घ्रतोत्सवचन्द्रिका । 
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भारतकी कला कौशलका स्मरण कराती हैं। छोटे छोटे प्रामोमे कहीं कहां तो 
टोल अथवा शिज्ञाकी सिनन्‍्दूर लगाकर महावीर बना जिया है | हिन्दू लोग तो 
मारुतिके भक्त हैं दी; परन्तु बन्‍्यई आदि स्थानों पारसी लोग भी तेल लिन्दूर 
चढ़ाते हैं। कुश्ती लड़नेवाले मल्‍ल लोग भी हनुमानजीके अ्रनन्य भक्त द्वोते हैं। 
अज़ुनके रथपर भी दनूमान आरुढ़ रहते थे, सारांश--भारतवर्ष में महावीरजीकी 
उपासना प्रायः सत्र वेशोंमे है। मदाबोीरजीकी भक्तिके ही कारण दिन्दुलोग 
बन्द्रोकों नहीं मारते। 
शिक्षा । 

हसुमज़यन्ती श्रथांत्‌ हनुमानजीके जीवन चरित्रसे हमको क्या शिक्षा 

मिलती है, यद विचार करना प्रत्येक धर्मात्मा पुरुषका कत्तेव्य है । 
१ सेवाघम । 

अपने स्वामीमे किस प्रकारकी निष्ठा होनी चाहिये इसका तो महावीर 
अवतार ही है। “सेवाधर्म!ः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः” झर्थाव्‌ सेवाघर्म 
परम गहन है और योगियोको भी अगम्य है ऐसा भत्तं हरि महाराजने कहा है; 
परन्तु मद्यावीरने इस वाक्य को निरर्थक बनाकर बतला दिया, कि सश्या दाल 
संसारमे दास्य भावके प्रभावसे श्रगम्प सेवाधमंकों भी गर्य बना सकता है। 


यही कारण था कि, भगवान रामचन्द्रजीकोी भी मुक्त ऋगठसे यह कहना प ड़ा:--- 
एतस्य बाहुवीयंण लड्ढा सोता च लद्दम ण॒ु। । 


प्राप्ता मया जयश्वेष राज़्यं मिन्नारि बान्धवा: ॥ 

“हनुमानके बाहुबल ने ही मेंने लट्ढा, सीता, लचमणा, जय, राज्य, मित्र 
झौर बान्धवोको पाया हे” । 

भगवान्‌ रामका तो यद्द कथन ओर डधघर हजुमान्‌का प्रेम देखो! ऊिस 
खमय रावणका बध होकर घिभीषणको राज्य मिला; उस समय विभीषणने 
मोतियोकी एक अमूल्य माला जनकनन्दिनीके चत्णोमे| समर्पण की। सीताने 
बहुमूल्य भर अ्रति प्यारी वह माला परमप्रिय हलुमांनकों दे दी । हलुमान्‌- 
जीने पहले तो उसके सुन्दर मोतियोको इधर डघर लोट फेरकर देखा ओर 
फिर पक एक मोतीको तोड़ तोड़कर फेकना प्रारम्भ किया। विभीषणको हनु- 
माबकी इस चेष्टासे बड़ा दुःख हुआ ओर क्रोधयुक्त होकर कहने लगे, 
“झाखिर तो बन्द्र द्वी दो, तभी तो इन अ्रमूल्य मोतियोको व्यर्थ तोड़ रहे दो” | 
घिभीपणाके इन वाक्योंको भवण कर परम रामभक्त दनुमानजी हँसकर कहने लगे, 


५७ 


है कह. #िलीिटी #ीचलीपन्‍ हए नमीजगजीी फीननी - नज मी 


जिस बस्तुमें राम नाम न हो उसको झमूल्‍्य कहना व्यर्थ है। मैं इनको तोडकर 
यही देम्व रहा हैं, कि देस्वे इनके भीतर रामनाम भो है ? परन्तु जिस मोतीकों 
रामनामसे शुन्य देखता हूँ, उसीको फेक देता हूँ।” यद्यपि यह युक्ति एक 
भगवदुभक्त के लिये प्रबल थी, परन्तु मालाका मूल्य श्रन्तःकरणमे होनेके ऋररण 
विभीषण उसको न समझ सका और कहने लगा,--“यदि राम नामके बिना 
किसी चस्तुका ग्रहण नहीं करते। तो आपके शरीरफे मांस तथा रक्तमे भी तो 
राम नाम नहीं है ? फिर इसको झऊिस लिये धारण कर रहे हैं ?” यह सुनते ही 
हनुमान त्ीने अपने नखोसे शरीरकी त्वचाकों फाड़ डाला। माँसमें सर्वत्र “राम 
राम” के अ््चगोंकी देखकर  सीषण घवबराया और गिड़गिड़ाकर हनुमान पे 
चरण पर पड़ा। इलसे हनुमानके दास्य भावक्ी महिमा ज्ञानी जाती है। 
हू उमानके वरिज्नर्में खाथत्याग कर मालिकतकी सेच्रा करनेंका रहस्य कृट कृट 
कर भरा है। स्वार्थत्याग, अलणडप्रेप, घैय्थे और सामथ्य इन साध-का 
जिनके मनमे आदर हा, उनकों प्रतिदन दचुमानूजीके चरित्रोका विचार 
करना चाहिये। 





२ प्रत्मनचय्ये । 

उप क्त सदुगुणोगता एकमात्र ारण हलुमानका अ्रखशइ ब्रह्मचय्ये ही है, 
ब्रह्मचय्यके महचक््वकों जानकर और उसफे द्वारा अपने शरीरमे दिव्य-सामथ्पकों 
प्राप्त करके ? महा जरने असाध्य कार्योंफो साध्य कर बताया | ब्रह्मचय्येके अमभायमें 
शरीर शतिका दाल हो जाता है और फिर उस रानुष्यफे हाथसे तोई भी 
प्रापंचिक अ्रथया परारमाधिक काय्थे अश्रच्छी १रदसे नएीं होता । “ब्रह्मचय्येले टी 
शरीरकी सरूमथ्य वढ़ती हैं? यह वेद, शास्त्र 'प्रं.र पुराण सबकी शाज्ञा है | 
इसलिये हिन्दु घ॒ में मनुयके जीवनको चार भागंमें टिभक किया हैं,--( १) बहा- 
चर्य्य (२) गाहंस्थ्य, (३) वान प्रस्थ ओर (७) संन्यास | ब्रयचण्ये, वानप्रस्थ और 
संन्यास ये तःनां आ भ्रम ब्रह्मचय्येरक्ताके ही हैं। एक गाहंस्थ्य ग्राश्मम ही ऐसा 
है, जिसमें सन्‍्तानके पिमित्त मैथुनकी विधि है। उसमें भी मैथु को प्रवृत्ति 
कामोपभोगके लिये नह, किन्तु सन्‍्तानोत्पत्तिके निर्िक्त शी ग्कक्‍वी गई हैं। 
इसी वारण शास्त्रोने कहा है, कि “ऋतो भार्यावुपरेरात्‌” ऋतुकाजमें ही भार्या- 
का संग करे । वहाँ भी षोडश राजियोको ही विहित वतलाया है। उन 
बोडश रात्रियोर्भे भी पहली चार रात्ियोका निषेव किया है और अश्टमी, चतु- 
दंशी, पूर्णिमा, अमावस्या पे, भाद्ध तथा उपवास ब्रत आदिम निषेध 


पृष्द पतोत्सचचन्दिका । 
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कियां गया है। इससे पता लगेगां, कि हिन्दू धर्म ब्रह्मचय्य पर कितना 
ज़ोर दिया गया है। छान्दोग्य डपनिषद्के आठवें अध्यायमें श्रद्मचर्यका 
माहात्म्य जिखा है;-- 
“हद्य पवैतं बरह्यलोक॑ ब्रद्मचर्य गाजुविन्दति तेषामेतैष ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामवारों भवति।” “अथ यद्यज्ञ इत्याचक्तते ब्रह्मचय्येमेव तत्जहाय- 
चर्यण होव यो ज्ञाता त॑ बिन्दते ।” “भ्रथ यत्सत्रायणमित्थाचच्षते तड़ग्न- 
चय्येमेव तद़ुहाचयंण होव सत आत्मनस्त्राणं विन्द्ते |! “अथ यदनाश- 
कायनमित्याचतते तह़ हा चय्येमेव |? 

“यज्ञ, इष्टा ( पूजा ), सत्मायण ( मुनि ओर दीन जनोको अन्नदान ), 
मौन, अनाशकायन ( उपोषण ) ओर अरण्यायव ( भरण्यवास ) इन खबसे 
ब्रह्म चय्येका महत्व अधिक है । 

ब्रह्मचय्येका महत्त्व दिखलानेवाले और भी अनेक प्रसंग पुराणों झाते 
हैं। मेघनादका वव वहीं वीर कर सकता था, जिसने बारह वर्ष पर्यन्त 
४ कठिन ब्रह्मचय्यंका पालन किया हो । यह सोभाग्य श्रीसुमित्रानन्दन लच््मण को 
प्राप्त इुशआ। भीष्मपितामहने ब्रह्मचय्येके बलस ही कालकों जीत लिया था; 
इसी कारण उनका इच्छामरण हुआ, जो बड़े बड़े योगियोकरों भी दुलेभ था। 
चक्रव्यूहके अन्तमें अभिमन्यु जैसे बीरका कभी भी मरण न द्वोता, परन्तु गमन 
समयके वीयदानने ही उनको सदैवके लिये भूशायी बना दिया । हिन्दुस्तान 
का खतंत्रताका नाश उसी समय दहोगया था, जब यवनोके साथ लड़नेको 
युद्धमे जानेवाले महाराज पृथ्वीराजकी कमरका शेला कामातुर होकर उनकी 
रानीने पकड़ लिया था। विषयवासना यह शोयेरूप सर्पेके लिये गरुइका 
काम देती हैं । जो मनुष्य विषयवासनाकी छोड़कर खदेश एवं खधमं-उद्धार- 
के लिये प्रथल्ल करता है, उसीका जन्म सार्थक है। समय पाकर ब्रह्मचारी 
भी मरता अवश्य है, परन्तु कीर्तिरूपसे उसकी सझ्त्यु कभी भो नहों होती। 
इसका जागता उदाहरण उन्हीं वीरोका है, जिनका पूव॑रमं नाम लिखा जा चुका - 
है। भीमदहावीरजीको त्रेतासे लगाकर आज पर्यत लाखों वर्ष दो गये, परन्तु 
भ्राज़ भी रामभक्तोकी गणनामे ब्रह्मचारीके नातेसे प्रथम नाम उन्द्रींका आता 
है। जब तक हमारे देशम ब्रह्मचय्येक्रा पुनरुद्धार न होगा, तब तक वास्तविक 
हनुमज्ञयन्तीका त्योडार न मनाया जा सकेगा । 

इन ब्तोत्सवोके भ्रतिरिक्त बहु और महाराष्ट्र देशमें चैन्र शु०८ को 


परशुरामजयन्ती । ५६ 


अन्नपूर्णापूुअआन और अशोक कलिका प्राशन, चेन्न शु० १३ ( मद्नन्नयोद्शी ) 
को दमनक समर्पण, चैत्र शु० १५ को वासन्ती पूजा भौर त्रह्मपुत्रस्नानके उत्सव 
विशेषरुपसे मनाये जाते हैं। वह्ध देशमें चड़क संक्रान्तिका भी उत्सव द्ोता 
है। मद्दागा्ट्र देशम चेत्र शु० १को ब्रह्माकी नहीं, किन्तु ब्रह्मष्वजकी पूजा 
होती है। कहीं कहीं इन्द्रष्वजकी भी पूजा होती है । 





वेशाख-मासके ब्रतोत्सवॉका विवरण । 
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वैशासख मासमें गणेशचतुर्था त्रत, विषवती पे, वसन्‍्त प्रारंभोत्सव, 
श्रमाव्त, परशुरामजयन्ती, श्रेतायुगोत्पत्ति, चन्द्रद्शन ब्त, श्रच्चय्यतृतीया बत, 
गंगांससमी शत, मोदिनी व्रत, उुसिहचतुद्शी बत, पोर्णिमा बत, पौर्णिमा पे, 
कूर्म जयन्ती, वैशाल् स्नान और स्नानसमाप्ति इत्यादि १५ त्यौदार द्वोते है; 
परन्तु इनमें परशुरामजयन्ती, अ्तय्यतुतीया और नूसिहचतुदंशी ये तीन 
त्यौहार ही मुख्य हैं; अतः इनहीके विषयमें लिखा जाता है। 


१-परशुरामजयन्ती । 


“- # ३--- 
शाम्त्रीय स्वरूप | 


परशुरामजयन्तीका विवरण प्रायः सभी पुराणोर्मे लिखा गया है। इसका 
कारण यह है, कि विष्णुके अनेक अश्रथवा असंख्य अवतारोमेसे शास्रोने दशा- 
बताग्की दी प्रधानता दी है। जेसा, कि वृददारएयकोपनिषदुर्मे लिखा है।-- 

शयम्बे हरयों दृश च सहस्न्नाणि चानन्तानि बहूनि च । 

“हरिके दश अवतार तो मुख्य हैं; सहस्त् ी हैं, अ्रनन्त भी हैं और यहुत 
हैं?। इसी कारण जहाँ जहाँ चौबीस अथवा दृश अवतारोका थोड़ा बहुत 
भी विवरण आया है; वहाँ वहाँ परशुराम अ्रवतारका वर्णन अधश्य ही आया 
है। दश अवतारोंमे परशुरामजीका सवतार छुटां है। वाल्मीकरामायण 
ओर भागवतम परशुरामका विशेष विवरण आया है, ओ आगेके लेखमें 
आवेगा! ! 


६० वतोत्सवचन्द्रिका । 


वैशास्र शुक्षपक्षकी तृतीयाफ्ी एक प्रहर रात्रि जानेपर परशु शमजीका 
झायतार हुआ है यह बात रुूकन्‍द पुराण और भविष्य पुराणके अमाणसे निर्णय - 
सिन्धुमे इस प्रकार कही गई है।-- 


वैशाखस्य सिते पत्ते तृतीयायां पुन्यंसौ । 

निशायाः प्रथमे यामे रामाख्यः समये हरिः ॥ 

स्वोच्वगैः षद्प्हैयुक्ते मिथुने राइ-लंखिते। 

रेणशुकाय।स्तु यो गर्भाववतीरणंः खयं हरिः ॥ 

सा पस्‍्रदोषव्या पिनी ग्राद्या । 
वैशास मासके शुक्कपत्तकी तृतीयाको पुनत् तु नक्षत्रमँं एक प्रहर रात्रि 

जानेपर “परशुराम” नामव हरिका अवतार हुआ। उस खमय स्वग्नही होकर 
छुह्दों ग्रहोले युक्त मिथुन राशि पर राहु स्थित था। ठीक इसी समय श्रोहरिका 
रेणुकासे प्राकट्य हुआ। यह तिथि प्रदोषव्यापिनी ग्रहण करनी चाहिये ।” 
इसके अतिरिक्त निर्णयसिन्धुमे भी आया है।-- 


हप॑ं तृतीया प्रथमयाम्रव्यापिनी ग्राह्मा | तत्र प्रदोष उमये 
परशुराम संपूज्याध दुद्यात्‌ । श्रय॑ मन्‍्त्राईपि-- 
जमदग्निसुता वार ! ज्ञत्रियान्त+र प्रभो ! 

गृहाणाघ मया दत्त कृपया परमेश्वर ॥ 


यह तृतीया प्रथम प्रहग्व्यापिनी लेनी चाहिये और उसी समय परशु- 
रामजीका पूजन करके $घ्र प्ररान करना चाहिये। उसका मन्त्र यह ह₹-- 
हे नांथ ! तुम जमदग्नि४ पुत्र हो और क्षत्रियोका नाश करनेवाने दो, अतः 
कृपया मेरे दिये अघको स्वीकर करो। 
अथ कथा। 


परशुरामजीका जन्म वैशांख शुक्ल तृतीयाको रात्रिके प्रथम प्रहरमे हुआ 
था। इनके अवतारकां प्रयोजन केवल “हैय हेय” वबंशके पापी क्षत्रियोंका 
नाश करनेका हो था। भागवतम लिखा है, ॥ पुरुरवाके चंशमे ऋचीऊ ऋषि 
थे। उनका विचार जय विदवाह करनेकों हुआ, तो गाधि नामक राजासे 
कन्याकी याचना की । महाराज गा५धिने कुछ श्यामकण घोड़े लेकर ऋचीकको 
झपनी कन्या दे दी। गावत्रि राज़की कन्य।ने विवाद द्वी जाने पर अपने प/तकी 
इतनी सेवा की, कि जिससे प्रसन्न होकर ऋचीकने अपनी भार्यासे कहा,-- 


परशुरामजयन्तां । ६१ 


“प्रिये ! तुम धन्य हो। तुमने अत्यन्त कष्ट उठाकर जो मेरी सेवा की है; 
उससे में बहुत प्रसन्न हुआ हैं। यदि तुमको किसी प्रकारकी इच्छा दो, तो 
कहो ! में उसको पूरी करनेके लिये प्रस्तुत हूँ ।” पतिके मनोहर भाषणको 
छुनकर ऋषिपलीने प्राथना की,--“प्रभो ! इस संसारमें स्रीके दो ही परम 
कर्सव्य हैं,--( १) पतिका प्रसन्न हो जाना और (२) एक सन्‍्तानकी प्राप्ति 
होना । इनमेंख्े प्रथम कर्रध्य तो हो चुका कारण कि आप प्रसन्न हैं। अब 
द्वितीय करेव्य “पुत्रोत्पक्ति” अवशिष्ट है; अतः कृपाकर ऐसा वरदान दो, कि 
जिखसे झापके समान ही पुश्ररक्षकी प्राप्ति हो। साथ साथ यह भी प्रार्थना 
है, कि गाधिराजकी स्लरी जो मेरी माता है उसको भी सन्‍तान नहीं है। 
यदि आपकी रूपा हो, तो एक पुत्र मेरी माताको भी प्राप्त दो जाय |” महर्षि 
ऋचीक अपनी भार्याक्री इस प्रार्थनाकों सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उसी 
समय समन्‍्तानके निमित्त दो चर तयार किये,--( १) ब्राह्म णोचित, अपनी 
भार्याके लिये और क्षत्रियोचित, गाधिराजकी भायांके लिये | 

उपयुक्त दो चरुओहफो तयार कर ऋषि गगातट पर चले गये भौर जाते 
समय अपनी भार्याकों समभा गए, कि अमुक चरु तुम्दारे लिये है ओर अमुक 
तुम्दारी माताके लिए है। ऋषिके चले जाने पर गाधिराजकों स्त्री श्रपनी 
पुत्रीसे मिलने आई और जब दोनों चरुश्रोका द्वाल सुना तो मनमें 
विचारा,--“अपनी स्ीके लिये अच्छा तयार किया होगा? इसी भावकों लेकर 
अपनी पुत्नीसे कद्दा,--कि बेटी ! यदि तेरी इच्छा हो, तो यह जो तेरे लिये चद 
बनाया है इसको में मक्तण कर लूँ | माताके वचनको सुनकर ओर विशेष विचार 
मे करके माताको आशा दे दी । पुश्नीकी आशा पाते ही रानीने प्राह्मणोचित 
चरुका भक्षण किया और बेटीने क्षत्रियोचितका भक्तषण कर लिया। थोड़ी 
देरके बाई जब ऋचीक अपने -आभ्रमपर आये और खस्रीकी ओर देखा, तो 
दुःखित होकर बोले,--/प्रिये | तुमने चूका विनिमय करके बड़ां भारी झनथथे 
कर डाला है। तुम्दारे गर्भसे क्षत्रियोचित कर्म करनेवाला और उमग्चम खभावका 
पुत्र उत्पक्न होगा और तुम्दारी माताके गर्भसे ब्राक्मणोचित कर्म करनेवाला 
प्ररम तेपखी बालक होगा ।” ऋचीककी भायाने अपनी भूल पर खेद प्रकट 
करते हुप प्रार्थना की, कि नाथ ! मेरे गर्भले इस प्रकारका पुत्र न होना चाहिये । 
सहर्षि बोले,--“मन्च्रकी शक्तिक्ा जिफल हो जाना अ्रसस्भव है, परन्तु कालान्तर 


हो जाना सम्मव है। भ्रथांत-इस समय तो तुम्दारे गर्भसे प्राह्मणोचित कार्य 
पघध्््क 


६२ परत त्सचचन्दिका । 


करनेवा ल। ब्राह्मण कुमार ही होगा; किन्तु पौत्र निःसन्देद मन्त्रशक्तिके अनुसार 
ही होगा ।४ 

ऋतचीकक्की सासके गर्ससे विश्वामिन्रकी उत्पत्ति इई, जिसने अनेक 
वर्षोकी फठिन तपस्या करके “ब्रह्मषि? पदवीकों प्राप्त किया । खेद है, कि आज 
कलके कुछ साहसी लोग “विश्वामित्र छत्रियसे ब्राह्मण हो गये? यह उदाहरण 
देकर विचारे अ्रनधिकारी लोगोंकों ब्राह्मण वनानेक्े चक्रमं डालकर उसय 
मोकसे श्रष्ठ कर देते हैं। वे यह नहीं जानते कि विश्यामित्र तो मन्त्न-शक्तिके 
कारण प्रथमसे ही ब्राठ्॒ण थे। केवल मातृगर्भ रे सम्बन्धसे जो ज्षत्रियत्व प्राप्त 
हुआ थां--उ सीसे क्षत्रिय कहलाए । परन्तु इस नाम मात्रके सम्बन्धको भी नष्ट 
करनेफे लिए. विश्वामित्रजीकों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी थी। 
अरु [, इस प्रिपयमे “देशका भविष्य ही ऐसा है, कि धर्मका लोप हो” इसके 
अतिरिक्त और वय्रा कदा जाय | 

अच्रोक रा भार्या मे गर्भेसे जमदरिन महाराजकफी उत्पत्ति हुईं, जिनकी 
को रेशुका थी। इगा रेणुकाऊ गर्भेल भगवान्‌ पःशुरामजाका अचतार हुआ 
हो उस क्त्रियोचित चरुका प्रसात्र था। परशुरामजीका नाम वास्तवम ता 
“राम”? था, परन्तु परशु नामक आयुधको धारण करनेसे “परशुटाम” हो गया। 
इनके सब गुण कम कझत्रियोंके । थें। समय्की भो विचित्र महिमा है! बह 
(किसी समय सस्‍्यश्रत्रान होकर ससारमे परोपकारकी प्रद्ठांत कराता हैं और 
रिसा समय तम्प्रधान होकर खार्धभय संसारको बनाता हैं। सरवक्ी 
प्रधानतासे देशम परम शान्ति स्थापित होनी है ओर तमोगुगकी प्रधानतासे 
पनुप्योमें खार्थंरी मात्रा बढ़कर परम अशानि का अड्भ र उत्पन्न होता है। उली 
अ्रटर अथवा स्वार्थमय प्रद्कक्तिको रोकनेके लिये कोई न कोई विभूति अथवा 
झवतार द्ोता है; जो स्वार्थी लोगोंकों दुग्ड देकर संलारमे शानित स्थापित 
करता है। इसी प्रकारकी एक घटनाने|परशुरामका प्राकट्य कराया था । 

भारतवर्षमं सदासे घरणत्रयोकी ध्राह्मग जाति ही पूजनीया रही है, 
परन्तु कालके परिवर्तनशील स्वभावसे उस समयके अत्यन्त बलवान हैय हैय 
जातिके जतत्रियाँमे ब्राह्मण जातिके तिरस्कार करनेको वुद्धि उत्पन्न होगई थी। 
हयहैय जातिका मुख्य नेता कार्तवीयं सहस्ल्ाह्लुन चक्रत्रत्ती राजा माहिष्मती 
नगरी ( कुछ लोगौका मत है, कि माहिप्मती नगरी नर्ंदाके किनारे पर थी, 
जिसको शाजवल् महँश्वर कहते हैं) में रहता था और ब्राह्मण जांतिका 


परशुरामजयन्ती | दैरे 
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बड़ा भारी द्रोही था | धाह्मयण जातिके विषयमे वह इस प्रकार कहा 
करता था।-- 
ब्राह्म णाः संश्रिताः क्षत्न न ज्षत्र ब्राह्मगाश्रितम । 
श्रिता ब्रह्मगोप था बिध्राः खादन्ति क्षत्रियान भूवि ॥ 
क्तत्रियेष्वाश्रितों धर्मः प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कत्राद्‌ वृत्ति प्रांक्षणानां तैः कथं ब्राह्मणा बरः ॥ 
बाल्मीकीय रामायण सगे १५३ 
“ब्राह्मण ज्ञत्रियोंके ग्राश्रित हैं, क्षत्रिय ब्राह्मगोपर भ्रवलम्बित नहीं। क्षत्रिय 
ही ब्राह्मणों + पालक हैं इससे ज़त्रिय ही भेप्ठ हैं। जब धर्मका परिपालन और 
प्रजाका संरक्षण ये दोनों काम क्षत्रिय ही करते है, तो ब्राह्मणोको श्रेष्ठ कहना 
घूएता है|” कार्त्तवीयंका यह विचार जब परिपक्कत दो गया, तब उसने आह्मरण 
एवं श्राह्मणोके नेता ऋषियोंको अ्रनेक प्रकारस दूःख देनेकी बात श्रपने 
मनमें ठान ली । 
पक बार सहस्माज़ुन अपने सम्पू्ं दल वलके सहित मासेट करनेकों 
त्ञाता हुआ, महर्षि जमदग्निके आश्रमरर पर्डुच्न गया। जमदमग्निने विचार 
किया कि, आ त्र दैवयोंगसे माहिष्मतीका राजा हमारे आतिथ्यमे आ गया है, 
अतः हमको इसका आानिथ्य करना चाहिये। यह वियार कर सहस्पाजुनको 
निमन्त्रण दे दिया । और उसी समय नन्दिनीगायके ढारा पहुनका सब साडित्य 
एकत्र होनेपर राजायों दल बलके सहित नाजा प्रकारके व्यंजनोौसे भोजन करा 
दिया जब कात्तेवीयकों यह विद्ति हुआ, कि इस निर्नन वनमें यह सब पदाथ 
अपिने नन्दिनीके प्रतापले ही एकत्र किये है, तो राज्यमदसे उन्म्त्त राज़ाने 
यलात्कारसे नन्द्िनीका श्रपहरण किया । इस नीच कमको देखकर परशुराम नी 
चुभित हो गये और पिताकी आशाके बिना ही कार्त्तरी्यके पोछे दोड़े। जब 
कारत्तवीयने इनका भी तिरस्कार किया, तो फिर परणुरामने अपने परशुसे 
राजाकी समस्त सेनाको नष्ट कर रिया ओर श्रन्तमें राज़ाको भी मारकर, 
नन्दिनीको छुडा लिया। महाराज कार्त्तवीयंको मारकर परशुराम नन्दितीको 
लाया है यह खबर जब जमदग्निको पडी तय वद्ुत दुःखी होकर परशुरामसे 
कहने लगे--“पुत्र | तुम निस्सन्देह पराक्रमी हो: परन्तु दचताके स्थानापन्न राजा- 
को मार दिया यह अच्छा नहीं किया। “अभिषिक्त राज़ा प्रत्यज्ञ विष्णु है? 
ग्रह वेद्का सिद्धान्त है श्रोर गीतामे खय॑ं भगवान्‌ने भी कहद्दा है “नराणां च 


६छ वतोत्सवचन्द्रिका । 


मराधिपः” भनुध्यामें राजा में हँ--श्यारि अनेक शास्मोकां मत दोनेपर भी 
तुमने राजाकों मारकर अच्छा न किया | ब्राह्मणोंके शरीरमे दया, दमा, सत्य 
और शान्ति आदि गुणोका होना परम आवश्यक है। द्ामरा तो ब्राह्मणोंका 
भूषण ही है, परन्तु इतनेपर भी तुमने राजाका चध किया, इस कारगा तुमको 
समस्त तीथों का पर्यटन करना चाहिये ।”! 
पिताकी आश्ञाको मानकर परशुरामजी तो तीथयाञ्ञाको चले गये और 
इधर सहस्नाहुन के पुश्नोने अपने पिताका बेर लेनेके लिये गोष्ठमेँ हवन करते 
हुए जमव्ग्निजी महाराजके मस्तकका छेदन किया। डस समय जमदरग्निकी 
भार्या और परशुरामजीकी माता रेखुकाने झाहः भरकर पुत्रकों पुकारा और 
इक्कीस घार वत्तस्थलको ताड़न किया । इतनेमे ही दैवयोगसे बहाँ परशुराम 
झागये ओर देयदैय घंशके क्षत्रियोंसे २२ बार पृथिवीको निःक्षत्रिय फरूगा--पह 
दूरुण प्रतिशा की । इसी कारणों परशुरामने २१ बार पृथिवीको ज्षत्रियौसे 
रहित किया। आजकल ब्राह्मणोके पिद्वेषी कुछ अदूरदर्शी लोग क्षत्रियोंका 
यह कहकर भड़काते है,-“येन्त्राह्म ! वे ही हैं, जिनके पुरुषा परशुरामने ६१ बार 
पृथिवीको निः्षत्रिय किया था। साँवका वालक भी सांप ही होता है, यदि 
अब भी क्षत्रिय जाति इन्टींको अपना नेता मानकर अपना और देशका आध।र- 
स्तंभ मानेंगे, तो निश्चय दी ये परशुरामके वंशज फिर भी समय पाकर क्षत्रिय- 
बंशको नष्ट करनेका प्रयक्ष करंगे।” किन्तु स्मरण रहे, कि प्राह्मणोसे देप करने- 
वाले वे लोग हैं; जो हिन्दू जनताको ब्राह्मण नेताझके हाथसे निकालकर और 
उसको पथश्रए्ट कर, सदैवके लिये अनुचित गुलामीकी जञ्जीरमें ज़कड़ रखना 
खादते हैं। चास्तवमें वेखा जाय तो परशुराम ब्राह्मण दी नहीं थे ओर यदि 
थे शो जिस प्रकारके ज्त्रिय विश्वामित्र थे, उसी प्रकारके ब्राह्मण परशुराम थे। 
दूसरी बात यह भी है, कि परशुरामने समग्र जातिके क्षत्रियोंका नाश नहीं 
' किया; किन्तु अत्यन्त मदान्ध, गर्विष्ठ, धर्ममागंसे पतित, नीतिसे च्युत, डप- 
कारी तथा प्रह्मनिष्ठ जमद्ध्िका अकोरण घध करने घाले ओर अति क्रर खभाष- 
याले हैयहैय घेशके चात्रियोफा ही वध विया था। उनको यदि परशुरामजी न 
मारते, तो भी मरना ही था। क्योंकि उमको अकारण प्रजापीड़नकी सन्‍्ता“ 
पाञ्नि भस्म कर चुकी थी, परशुराम तो निमित्तमात्र ही थे। यदि यदुबंशके 
नाशका भार भ्रीकृष्णपर, कौरवोके नाशका भार अह्लुंनपर ओर रावण शआ्रादिके 
नाशका भ्रीरामपर हो, तो इनके मरनेका भार परशुरामपर लगाया आ 


परशुरामजयन्ती । ध्पू 
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सकता है; परस्तु इस बातको कोई भी सुविश स्वीकार नहीं करेगा। भगवान 
छृष्णने तो गीतामें अज्"ुनसे सुपष्ट ही कहा है,--- 
नि्मिशमात्र भव सव्यसाचिन | हे 

“है सब्यसाची अज्जुन | यह कौरवोौका दल जो तुम्हारे आगे खड़ा है, 
अपनी दुष्ट करनीसे प्रथम ही नष्ट हो चुका है, तुमको तो निमिक्त मात्र होनेकी 
शझावश्यकता है|” इसी प्रकार रावशके मरनेपर भी गोखामी तुलसीदासजीने 
कद्ा हैः-- . रावण रावशणको हन्यो दोष रामको नाहि । 

निज दित अनदित देख किन तुलसी आपदि भादि ॥ 

“राययका मारनेयाला राम नहीं, किन्तु उसका कत्तंत््य ही है।” ठीक, 
इसी प्रकार कार्संवीयके पंशजोकी परशुरामने नहीं, किन्तु उनकी करनीने मारा 
था। इसके अतिरिक्त परशुराम-अवतारमे सब गुण भौर धर्म छत्रियोचित 
थे। यहांतक, कि उन्होंने पिताकी झ्ाशाजुसांर अपनी माताके मस्तककों भी 
काट डाखा था। यद्यपि पिताकी प्रसन्नतासे माताकों पुनः जीवित करा 
लिया; परन्तु यद निश्चय है, कि वह कार्य दत्रियभमावसे भाषित चरुका ही था, 
श्राह्मणका नहीं। इससे परशुरामजीके चरित्रम लाच्छडन लगाना अथवा 
उनकी छरूतिका बोक ब्राह्मणोके सिरपर मढ़ना घूखेताका कार्य है। सारांश, 
हैयहैय वंशके अधर्मी दत्रियोंके वधार्थ ही परशुरामका अवतार था। 

लोकिक रवरूप । 

जिस प्रकार राम और कृष्ण जयन्सीकां उत्सव मनाया जाता है, उसी 
प्रकार परशुरामजीके उत्सव करनेकी भी शास्त्रोंमे आशा है; परन्तु लोकमें इस 
जयन्तीका प्रचार बहुत थोड़ा है। द्शायतारोंमें गणना दोनेके कारण यो तो 
भारतके सभी मन्द्रोमे इस अयस्तीकों भी मनाया जाता है; परन्तु मथुरा 
और काशीम कुछ अधिकतासे मनाया जाता है। झुनां जाता है, कि आसामके 
आगे जहां “ कामाख्या” देवी हे--डख प्रान्तमें जमद्सिका भी आशभम है। 
धातः उस देशमें परशुरामजीकी भक्ति विशेष है ओर यहां परशुरामके मन्दिर 
हैं। कोकणपद्दी ( दृक्तिण देश ) में पक आश्यायिका इस प्रकारकी प्रसिद्ध 
है, कि यहाँ परशुरामजीने अपने यबांणके द्वारा समुद्रको हटाकर पूथिवी निकाली | 
थी और आह्यणोंकों दान कर दी इसी कारण कोकणपट्टीको आज भीं 
“परशुरामक्तेत्र” कहते हैं। इस परशुरामद्ेच्रम अकाल नहीं पड़ता ऐसी 
यहांके लोगोंकी धारणा है और धास्तवमें व्दां अकाल पड़ता भी नहों दे। 

थ 





दे अंतोर्सयचन्द्रिका | 
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दक्षिण देशके बहुतसे ब्राह्मण परशुरामझे भक्त भी हैं। रज्लागिरी जिक्लेमें 
परशुरामजीका एक चिशाल मन्दिर भी है। यहांपर यह जयन्ती बड़े ठाड 
बाटसे मनाई जाती हे। 
शिक्षा ॥ 

परशुराम अवतारके जितने चरित्र हैं, उनएा सम्बन्ध अन्य लोगोंसे 
न होकर चरित नायकसे ही है; झतः ये अजुकरणीय महीं । हाँ, इल जयन्तीसे 
इतना तो अवश्य ही बोध लेना चाहिये कि अधिकार अथवा सत्तोको पाकर 
किसोकोीं भी उसका दुरुपयोग न करना चाहिये। अधिकारको पाकर ही 
'अहख्राजुन एवं उसके घंशओंने पाप करना प्रारम्भ कर दिया था और वह 
थहाँ तक यढ़ा,कि प्रजाके मुख्य नेता ग्राह्म णौको कष्ट देना ही उन लोगोने अपना 
कक्तव्य समझा । 

यद्यपि, समयके प्रभावसे ब्राह्मणोंमे भी खार्थवुद्धिका उत्पन्न हो जाना 
सम्भव है; परन्तु ऐसे समयमें ग्राह्यणोको सम्हालना राजा और प्रजा दोनोंका 
दी कक्तेव्य है। नौका सदैध गाड़ी और मलुष्योौंकों नदीसे पार उतारती रहती 
है; किन्तु समय पाकर वह भी टूट जाती है। ऐरो सप्रयमें क्या यात्रियोंका 
यह कत्तेव्य धोगा, कि उस टूटी हुई नोकाफो एक ओर ठोकर मार-र डुबो 
दी आय ? यदि ऐसा होगा, तो निश्चय समभो, कि नाबके नष्ट होनेके साथ 
साथ नदीका मार्ग भी रुक जायथगा और फर कोई भी यात्री पार न दो सकेगा । 
इस कारण नोकाके टूट जाने पर यात्रियोंकी चाहिये, कि पानीमे कूदकर चारों 
तरफसे नोकाको सद्दारा देकर पार कर दें। इसी प्रकार, यद ब्राह्मण नोका 
भी झनादि कालसे भारतियोंको विपत्तिसागरसे पार करती रही दे। यदि 
कारणविशेषसे किसी समय यह टूटती दीखे, तो राजा एवं प्रजाको चाहिये, 
कि ठसको सहांयग़ देकर असली हालत पर लावें। खेद है ! कि टैयदैय 
घंशी दात्रियांने ऐसा न करके उस नोकाकों छिन्न मिन्न करना ही कर्तव्य 
समभा । इसी कारण विष्णु भगवानको परशुराम अवतार धारणा करना 
पड़ा। आजकल भी भारतयषमें उसी प्रकारकी कुवासनासे ब्राह्मण एवं 
नेताझोमे घृणाका अद्भुर बढ़ रहा है। अतः इसके समूल उम्मूलनका प्रयलल 
शीघ्रतासे कर देना ाहिये। अन्यथा, बढ़ /जआनेपर इसके झनिष्टकां फल 
हमको ही भोगना होगा । 

इसके अतिरिक्त इस परशुराम अयन्तीके “ज्ञत्रिय-चध” से शासक 
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जातिको भी यद शिक्षा लेनी चाहिये कि शासन सदैच प्रजाकी सुख समृद्धि 
यढ़ानेको होता है और डसी सम्ृद्धिके संरक्षण तथा परिवर्धनके लिये ही 
शासकोकी आवश्यकता होती है। यदि न्यायके बिरुद शांसक-वर्ग प्रजाकी 
सम्पत्तिको दरण करने लग जायें, तो फिर उस शांसक पव॑ं डाकूमे कुछ भी 
अन्तर नहीं रहता । राजा ईश्वरका अंश इसी कोरणसे माना गया है, कि 
वह ईश्वरकासा काय्ये करे अन्यथा ईश्वरांश मन रहकर रात्तसांश रहेगा। 
नन्द्िनीका अपहरण बलास्कारसे कर लेना और जमदझ्नि जेले महद्दात्माकों' 
मार डांलना--यद राजाका नहीं, किन्तु रांत्ासका कर्तव्य था। वास्तवमें 
देखा जाय, तो राजा और प्रजाका सम्बन्ध पिता और पुत्रकासा है। पुश्रकोी 
सम्ृद्धिशाली देखकर जो पिंता प्रसन्न नहीं होता, मेरी सम्मतिमं यह पिता 
कहलानेका अधिकारी नहीं। इसी प्रकांर जो राज़ा अपनी प्रज्ञाशी सुख्- 
सम्ुद्धिको देखकर प्रसन्न नहीं होता; बटिक उसकी सम्पत्तिको हरण करके 
झाप विलासी बनता है, डसको राजा कहना मद्ागाप है। जमदगक्‍्लिके अतुल 
चैसवको देखकर काक्तेवीर्यको प्रसन्न होना चाहिये था; परन्तु खेद है, कि वह 
चाध्तविक राजा न होकर प्रजाका रक्त-शोषकू खटमल था। राजाओको इस 
प्रकारके अन्यायरे सावधान रहना चाहिये | 








२-अक्ञय्यतृतीया । 
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शास्त्रीय-'वरूप । 
घ्रत-राजमे-- न 
तत्रेव वेशाखततीया या अत्तय्यतृतीया 


सा च पूर्वाएहव्यापिनी ग्राह्मा । 
या मन्वाद्या युगाद्याश्व तिथयस्तासु मानवाः | 
स्‍्नात्वा हुत्वा च जप्त्वा च द॒त्वानन्त-फलं लभेत्‌ ॥ 
आधे 5पि पूर्वाएद-व्यापिनी ग्राह्मा । 
पूर्षारदेतु सदा कार्या: शुक्लामलु युगादयः । 
दैवे कमणि पेत्येच कृष्णे चैवा5पराणिहदका ॥ 
चैशाखस्थ तृतोयांश्व पू्वविद्धां करोति वे । 
हृव्यं देवा न गरुएहन्ति कप्यं जे पितरस्तथेति ॥ 


श्द्ध वतोत्सव चन्द्रिका । 


बैशाखस्य तृतीयायां भ्रोसमेतं जगदुगुरुम। 
नारायण पूजयेश्व पुष्पधूप विलेपनेः ॥ 

थो यथ्या-ददाति करकान वारिव्यञ्नन संयुतान । 
स्‌ यांति पुरुषो वीर ! लोकान्थे हेममालिनः ॥ 
वेशाखशुक्॒पद्षे तु सुतीयायां तथेव च | 
गड्भातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्यकिल्विषेः ॥ 

“वैशासतरकी शुक्लवृतीया दी अक्षय्यतृतीया कहलाती है। इसको पूर्वांरह- 
ध्यापिनी लेना [चाहिए । जो मनन्‍्वादि और युगादितिथि हैं; उनमें स्नान, 
हवन और जप झादि झनम्तफल्कको देते दें । 

भादमें भी पूर्वारहृव्यापिनी दी लेनी चादिये। 

मन्वादि और युगादि शुक्ल पत्तकी ठृतीया सदैव पूर्याद्वच्यापिनी ही 
लेनी चादिए। देव और पितर इन दोनों कर्मोत कृष्णपत्षकी त॒तीया 
अपराहव्यापिनी ही अहण करने योग्य है। जो भलजुष्य वेशाखशक्क ठवीयाती 
परारदहव्यापिनी लेता है, उसके दृब्यको देवता ओर कव्यकों पितर अ्हण नहीं 
करते। पैशाखशुक्लतृतीयामें लब्मीसद्ित परमात्माको पुष्प ओर धूप आदिसे 
पूजना चाहिए। जो मजुष्य इस तृतीयामें ओलेके लड्‌डु ओर बीजना ( पंखा ) 
दान करता है; यद वैकुरठ लोकको प्राप्त करता है। इस वैशाखशक्लत॒तीयामें जो 
मजुष्य गद्ास्नान करता है; वद अवश्य द्वो समस्त पापोंसे मुक्त दोजाता है ।” 

इस झद्धय्यतृतीयाफ्री समस्त कथा भविष्यपुराणमे इस प्रकारसे 
लिखी दैः-- 

कृष्ण उवाच | 
यहुनात्र किमुक्तेन कि यव्हत्तरमालया | 
पैशासखस्य लितामेकां तृतीयामक्षय्यां श्टयु ॥ 

भीकृष्णभगवान्‌ राजा युधिष्ठिरसे कद्दते है कि राजन ! बहुत अच्तरोकी 
माला कहनेसे क्या मतलब है ? एक वेशाखकी अत्तय्यतृतीयाकों ही खुनो।” 
इसमें स्नान, तप, द्वोम, स्वाध्याय, पित्‌ तपंण और दान आदि जो किया 
जाता है यह अक्षेय्यपुएयकों प्रकदध करता है। इस ठतोयाको “युगादि” 
त॒तीया भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय यद है, कि इस दिनसे सत्ययुगका 
प्रारंभ होता है; भ्रतः यह सम्पूर्ण पारपोंकी नाशिनी दै। युधिष्ठिर ! पूर्व- 
कांलमे अत्यन्त निधन, प्रियवादी, सत्यत्रत और देव ब्राह्मणोका पूजनेवाला 
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सथा भ्रद्धालु एक वेश्य था। बह, बहु कुटुम्बी होनेके कारण सदैव ध्याकुल- 
खिक्त रहता था। उसने वेशाख शुक्भलपक्षकी अद्य्यत्तीयाके माहात्म्यको छुना । . 
झदाय्यतृतीयामें दान, जप, दवन और स्तान आदिका मदहत्फल होता है इस 
माहात्म्यको सुनकर बह वैश्य गशज्लाअको गया और वहां जाकर पितर तथा 
देवोका पूजन किया। पुनः घर पर आकर वैश्यने ओलेके लड़ ओर बीजनोका, 
अन्न पव॑ अल पूरित घटोका, औ, गेहूं भौर लवण आदिका, सस्‌ ददी ओर 
चावल आवदिका, गुड़ आदि मिष्ठ पदार्थोका और स्वर्ण आदि द्रब्योका भक्ति- 
पूवेक आह्यणोंके लिए दान किया। ख्रीके निषेध करनेपर, कुटुम्ब चिन्तासे 
चिन्तित होनेपर, दृद्धावस्थाके कारण अनेक रोगोसे ग्रसित दहोनेपर भी धमेसे' 
पराडु मुख नहीं इआ । इससे दे राजन ! समय पाकर उस वेश्यका आगामी 
जन्म कुशवती नगरीमें एक छत्रीके घरमे हुआ । पूर्वद्तपुरयके प्रभावसे वद 
बड़ा धनाढ्य हुआ; किन्तु इतने वैभव पाकर भी उसकी बुद्धि ध्मंसे विचलित 
नहीं हुई, प्रत्युत झधिक धघमम कमाया । यह सब अत्तय्यतृतीयाका ही 
प्रभाव था। 
शरीकृष्णभगवानने कहा, हे राजन | अब अक्षय्यत्‌ तीयाकी विधिकों 

अवण करो। तृतीयाके दिन स्नान करके ओर पितृ-तर्पण एवं देवताओका 
पूजन करके वासुदेव भगवानका पूजन करे तथा एकबार भोजन करे। यों 
(जओओ) का हवन करना, यवोंसे ही विष्ण॒ुका पूजन करना ओर आह्मणोके, 
लिए यव, गेहूँ, उद्ककुम्म (जल पूरित घट) ओले, सवरस, वीजना, जब चनाका। 
सक्त, दृधि, चावल ओर प्रीष्मऋतुकी वस्तुओका दान करना। इससे शिव- 
लोककी प्राप्ति होती है। घटवानके समयका मन्त्र यदद हैः-- 

“पथ धमंघटों दत्तो ग्रह्मविष्णुशिवात्मकः । 

अस्य प्रदानासप्यन्तु पितरो5पि पितामद्दाः ॥ 

गनधोदकतिजैमिंश्वं सान्न कुंमं सदक्तिणाम्‌ । 

पितृभ्यः संप्रदास्‍्याप्ि अक्तय्यम्रु पतिष्ठतु ॥ 

लौकिक-स्वरूप । 
लोकिकम भी यद् अत केवल धार्मिकरष्टिसे ही कियां जाता है। इस 

कारण अन्य-अतोत्सवोकी तरदद ठाटवादसे नदीं मनाया जाता, परन्तु इसमें 
सभ्देद नहीं, कि यद्द त्यौदार एक प्रकारसे सर्वव्यापी दै। श्र्थात्‌ सर्वत्र 
ही मनाया जाता है। मन्दिरोमे भी इस दिन ठाकुरजीके भोगमें सत्त रक्ला 
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जाता है और इसी द्निसे भगवानकों सफेद पोशाक धारण कराई जाती है। 
इसी दिनसे धघर्मामाओकी ओोरसे निमल मागमे प्रपा (प्यायु ) विठलाई 
जाती है। शाख्त्रीय-स्वरुपमें जिन पस्तुओका दान लिखा है; बे प्रायः अ्रव भी 
ब्राह्मणोकों दी जाती हैं। 
शिक्षा । 
यद्यपि अक्तय्यत्तीया धार्मिक ब्रत है, तथापि दो शिक्षाएँ इससे महत्तव- 
यूणं मिलती हैं,--(१) भाद्या रशुद्धि और (२) देशसेचा । 
१--आहारशुद्धि । 
यह निर्विवाद है, फि मनुष्यके सूच्म ओर स्थूल दोनों शरीर भोजनके 
अजसार ही बनते हैं और इसी तथ्यको छान्दोग्योपनिषद्ने भी लिखा है:-- 
अपश्रमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्टो धातु 
स्तत्युरीषं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसं योषणिप्स्त- 
न्‍्मनः ।१ आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः- 
स्थविष्टो धातुस्तन्मृश्न मवति, यो मध्यमस्तल्लो- 
हित, योपणिष्ट: सः प्राणः ।२ तेजो5शिन॑ जैता विधीय- 
ते, तस्य यः स्थविशे धातुस्तद्स्थि मव॒ति, यो म- 
ध्यमः स मजा, योएणिप्टः स घांक्‌ | ३ अन्नमयं हि 
सोम्य ! मनः आपोमयः प्राणस्ते जोमयी वागिति। 
०क्ाया हुआ श्रश्न तीन विभागमें विभक्त द्ोता है,--(१) स्थूलभागकां 
पुरोष, (२) मध्यमभागका मांस और (३) अति सूद्मभागका मन होता है। 
पीया हुआ अल तीन भागमें घविभक्त होता है,--(१) स्थूलभागकां सूत्र, (२) 
मध्यमसागवा रक्त और (३) अति सूच्ममागका प्राण बनता है। तेज खाया 
हुआ तीन भागमें विभक्त होता हे,--(१) स्थूलभागकी अ्रस्थि, (२) मध्यम मागका 
मज्ता और (३) झ्ति सुंद्मकी वाणी होती है। दे सोम्य | मन्नका मन, जलका 
प्राय और तेजकी घाणी बनती है |” 
उपयुक्त छान्दोग्यके प्रमाण एवं वैद्यकके मतसे प्राण, मन और याणी 
ये सब खाद्यपेय पदार्थोंसे ही बनते हैं। इससे स्पष्ट है, कि जीघात्माके 
झतिरिक्त हमारे शरीरमें जो भी है, वह सब खाद्यपेय पदार्थोंका ही है। 
यहाँतक कि धर्मांधम भी खाद्यपेय पदार्थोंसे ही सम्बन्ध रखते हैं; क्योंकि 
झात्मा तो निर्धम ही है। इस शरीरसे जो कुछ घर्म श्रधम, कर्म-मकर्म किया 
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लाता है, वह सब खाद्य एवं पेयके अनुसार ही होता है। जो लोग यह 
कहते हैं, कि खानपान ओर धर्मले कोई सम्यन्ध नहीं, वे बड़ी भारी भूल 
करते हैं। में प्रथम ही कद्द चुका हूं, कि मनुष्योकी आत्मा तो ग्रह्मांश होनेसे 
निर्ध्षक है; धर्म-कर्मका सम्बन्ध केवल लिह्न-शरीरसे है ओर लिड्ड-शररीरमें 
मन ही प्रधान है। यह मन अन्नके सूद्मभागसे बनता 'है; अतः भोजनसे 
धर्मका घनिष्ट सम्बन्ध है। जो लोग जिस प्रकारका अन्न खाते हैं ओर पानी 
पीते हैं, उनका मन और प्राण उसी प्रकारका बनता है। इसी कारण अन्‍्तः- 
करणको सात्त्विक बनानेके लिये सात्विकपदार्थोंका भोजन करना ही भीक्ृषष्णने 
अज़ुनका बतलाया है और संपारमें भी कहा जाता है,--“जैसा खाश्रोगे अन्न 
घैसा होगा मश्न।” इससे सिद्ध होता है, कि भोजनमे स्पर्शास्पश आदि 
बातोंका बड़ा भारी ध्यान रखना चाहिए। नीचकरमम करनेवाले, तमोगुणी 
मलुष्यके दाथका भोजन खानेवालेको भी नीचकर्मा बनायगां। इसके अतिरिक्त 
संसारयात्राका घूलकारण भी शरीरकी आरोग्यता ही है और आरोग्यता 
भोजनकी शुद्धिपर निर्भर हे। जो लोग बिना बिचारे अट्ट सट्ट बस्तुआंका 
भोजन करते हैं अथवा स्पर्शास्पशंका', विचार न करके भोजन करते है, थे 
अपने आप रूत्युवो निमन्त्रण देकर अपने शरीरकों अनेक रोगोंका अड्डा 
बनालेते हैं । 

सनातनधमेके धार्मिक ग्रन्थोमे जितना आवश्यकीय धमेझत्यको माना 
गया है, उतना ही घर्मक्रे मूलभूत शारीरिक आरोग्यताकों भी आवश्यक माना 
गया हे। इसी कारण धामिकरुत्यामें सबसे प्रथम आद्ारशुद्धि मानी गई 
है। यह बात अक्तय्यतृतीयाकी ब्रत विधिसे स्पष्ट होजाती है। प्रीष्मऋत- 
में फालका प्रभात्र बाहरसे हमारे शरीरपर कैसा पड़ता है; तथा उससे 
किस प्रकारके अनिष्टोकां होना संभव है और वह अनिष्ट किस प्रकारके साथ 
पेयसे निम्रत्त होकर शरीरफो आरोग्य रख सकता है इसको ध्यानमें रखकर 
ही ठंडा झोलेका पानी, यव, गेहूं चनाका सत्त और दधि, आदिके खानेपीनेकी 
व्यवस्था की है। यदि भपत्येक ऋतु मनमानां आंद्वार किया जायगा, तो वह 
साशस््यिक न होकर राजसिक या तामसिक द्ोगा और बुद्धिको विगांड देगा; 
अतः आहार शुद्धिकी शिक्षा शक्तय्यतृतीयाऊ त्यौद्दारसे प्रहदश,करनी चादिये। 

२--वदेशसेवा । 
बड़े आनन्दकी बात है, कि आंजकल् प्रायः इमारे देशके सुशिक्तित 
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समाजमे देशसेवाके भावोंकी जागृति हुई है। सत्य तो यद्द है, कि जिस 
पक्रताफे लिये आजकल सब लोग अटूट परिश्रम कर रहे हैं, उसकी जड़ देश- 
सेवा ( परोपकार ) ही है। इस परम सत्यको न समझकर बहुतसे अद्र- 
दर्शी लोग कहते हैं,...“थर्म वन्‍्धनकों तोड़कर जबतक सब मलुष्योका खानपान, 
सोटी और बेटी एक न होगी, तथा एक जांति न बन आयगी; तब तक एकता 
कभी भी न होगी |? परन्तु यह इन लोगोंका निरथथक प्रलाप है। यद इस 
बीशयीं शताब्दिमें सिर होगया है, कि खानपान या रोटी बेटीक्री एकतासे 
एकता कभी भी नहीं होसकती । यदि खानपान, रोटी बेटी ओर पक जाति- 
त्यसे ही एकता दोती, तो ओ विश्यव्यापी संग्राम तीन वर्ष तक योरुपमे रहा 
और जिसके कारण पशिया योरुपके अगणित नर रत्न युद्धाग्निमं खाद्य दो 
खुके--वह कद्ापि न होता । क्योंकि, आश्टिया, जरमनी, रूस, इंगलेए्ड, फ्रांस 
इटली और अमरीका--आदि परस्पर लड़नेवाली शक्तियोंका खानपान, रोटी- 
बेटी और जाति एक ही थी। हिन्दुस्‍स्तानमें भी जिनकी रोटी बेटी और 
जातिपांति एक है, उनमें ही मुकद्दमेबाज़ी अधिक दोती है; अतः यह कहना, 
कि रोटी बेटीकी एकतालसे एकता होगी-नि्मूंल और प्रांतिसे भरा है। 
धास्तवमें देखाआय, तो एकता परोपकार और प्रेमका फल है। जब हम 
किसीके साथ परोपकार करेंगे, तो वह भी दिलसे हमारी सहायता करनेको 
प्रस्तुत रहेगा । उपकार और श्रेमका प्रभाव मलुष्यपर तो क्या परन्तु 
पशु और पक्तियोंपर भी पड़ता है, ज्ञिनकी हमारे खानपान और आतिघमंमे 
एकता जन्मान्तरमें भी होना असंभव है। चित्रकूटपर मयोंदापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीने भाई भरतसे प्रेमके विषयमें दो चौपाई कही हैं, जिनसे 
पता लगेगा, कि उपकार और प्रेम ही एकताका मूल है। 
तात ! कुतक करडहु जनि जाए; बेर प्रेम नदि दुरहि दुराए ॥ 
मुनिगण निकट बिहंँग स्ग जाहीं। बाधक बधिक विलोकि पराहीं ॥ 
परोपकार और प्रेम ही ऐसी घस्तु है, कि जो मजुष्य और पशुपक्षियोंमे 
भी एकता उत्पन्न करा देती है। प्रेम और परोपकारकों तो पालिसी और 
खुद्गर्जीने नष्ट कर दिया; अब एकता किस प्रकार दोसकर्ता है। वेशसेवाका 
सूल कारण परोपकार ही है; अतः उसी उपकारकों लक्ष्यमे रखकर अधाय्य- 
तृतीयाके धार्मिकअतकी सूश्टि हुई है। वैशाखशक्कासे आषाद्शुक्ला तक प्रायः 
। नंद, नदी, तलाव और कूप आदि सूख जाते हैं ओर श्ावागमनसे मार्ग प्रायः 
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निजंल हो जाते हैं। गर्मीके कारण पशु, पक्ती और मजुष्योंको प्यास भी 
झधिक संताती है और पशथिकोकी व्यथाका तो ठिकाना ही क्या है। ऐसे 
समय पर प्रत्येक देशसेघकका कर्तंच्य है, कि प्रपा ( प्याऊ ) के द्वारा लोको- 
पकार करे । यह अत्यन्त प्रसन्नताकी बात है, कि अ्रब भी कितने ही माईके 
लाल निज ल स्थानोंमे प्रपाका प्रबन्ध करके सथी देशसेवा करते हैं ओर ग्रामौके 
खसोमाम्य लोग भी अपने अपने स्टेशनोपर कहीं कहीं ठंडा जल पिलाते हैं । 
यल्कि, कहीं कद्दी तो ढराडा शर्त भी पिलाते हैँ यह शिक्षा हमको अत्षय्य- 
तृतीयाके त्योद्ारस ही मिलती है । अद्चय्य तृतीयाका श्रधिकतासे प्रचार दोना 
देशके अभ्यद्यका कारण है। 


३-चसिंहचतु्दशी । 
---+&-85-- 
शाम्त्रीय स्वरूप । 
इस न्रतिहचतुर्दशीव्र॒तका मादात्म्य बतराज, दहेमादि, छसिद्पुराण और 
सकन्र॒पुराणमें निम्न प्रकारसे लिखा है और कथा, भागवत पव महाभारतके 
आधारपर लिखी है। 
माहारट॑म्य--- 

ख्रथ वेशाखशुक्कचतुद्श्यां च॒सिंदचतुदंशीवतम्‌ , 
तच्च प्रदोषव्यापिन्यां कार्यम्‌। तदुक्त नसिहपुराणे देमादौ च-- 
चैशासे शुक्कपक्षे तु चतुदंश्यां निशासु्े । 
मज्जन्मसंभवं पुरये बत॑ पाप-प्रणाशनम्‌ ॥ 
धर वर्ष चर कक्तेच्यं मम सन्‍्तुशिकारणम। 

स्कान्दे :पि-- 
चैशाखस्य चतुद्ंश्यां सोमवारेषनिलक्षे के । 
भ्रवतारो दसिदहस्य प्रदोषसमये द्विजः ॥ 

अनिलक्ते--स्वातिनक्षत्रम्‌ । 

अन्यद्पि--- 
स्वातिभक्षत्रयोगे च शनिवारे मदृदूवते । 
सिद्धयोगस्य संयोगे वणिजञे करणे तथा ॥ 

१० 
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पुंसां सौभाग्य-योगेन लच्यते दैवयोगतः । 
एमियोॉगिीविभाइपि स्थास्मदिन पाप-ताशनम ॥ 
सर्वेषामेव धर्णानामधिकारोडरित मदुवते ॥ 

“वैशाथशुक्रष्चतुर्दशीम नॉलिह्यतुदंशीका तब्त होता है। उसको 
प्रदेषय्यापी करना चाहिए; जैसा कि नुर्सिहपुराय और हेमाद्रिमे लिखा 
है,--“घैशाखशक्कचतुदंशीकी रात्िमें मेरा जन्म हुआ; अतः सब लोगोंकों 
उसी दिन ब्रत करना योग्य है ।? प्रतिवर्ष किया हुआ बत समस्त पार्पोंका 
नाश करता है |” 

स्कन्द्पुराणमें भी लिखा है-- 

“घैशाखकी शुक्वाचतुदंशी सोमवारको स्वातिनत्षत्रम नलिहका अवतार 
प्रदापके समय हुआ था।?” 

“स्वातिनचत्र, शनिवार और सिद्धियोगमे यह व्रत करना परमश्रेष्ठ 
हैं। मलुप्योंके भाग्यसे ही ऐेसा योग आता है। यदि ऐसा योग न आवे, 
तो भी मेरी जन्मतिथिका व्रत अवश्य करना चाहिये। इस मेरे ब्लतमे सब 
बर्णोंका अधिकार है| 

अथ कथा । 

अत्यन्त प्रायीनकाल सत्ययुगम ओर खायंभुवमन्वन्तरम कश्यप महाराज 
थे । उनके वीयंसे दीतिमे दो पुत्र उत्पन्न हुए,-(१) हिरणयाक्ष और (२) हिरणयक- 
शितु। यह लेख भागवतका है, मदामारतमे तो “एक एव दितेः पुत्र:”--यह 
कहदःर एक हिरणायादेका ही जन्म बतलाया है ओर यह भी कहा है, कि इसी 
हिरणयाक्षके वंशम बेवस्वतमनुके समय एक दूसरा कश्यप हुआ था। इसी 
क्श्यपके य हिरणयकंशिपु लड़का उत्पन्न हुआ, जो हिरण्याक्षसे हजारों 
तथा लांसों वर्ष पीछे हुआ है। परन्तु भागवतके लेखसे विरुद्ध होनेके 
कारण महाभारतका यह लेख किसी अन्यकटपता विदित होता है। भागचतमें 
हिग्प्यात्त और दिरणयक्शिपु ये दोनों समकालीन तथा एक ही कश्यप- 
गहाराजके पुत्र बतलाए गए हैं। यही ठीक भी है; कारण कि एकवार 
लनकसनन्दन आदि चागोौ भाई भगवानके दर्शनोको वेकुणठम गए थे। दार 
पर जय ओर विजय पौरियोने इ्मको भीतर जानेसे रोक दिया, तब इन्द्रोने 
शाप दिया, कि तुम दोनों राखसका जन्म धारण करोगे। इतनेमे ही 
भगवान भी आगए और सब दृत्तान्तलकों सुनकर कहा, “ब्राह्मणौका शाप 
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अन्यथा तो होगा नहीं, परब्तु तीनजन्म तक मेरे हाथसे मारे जानेके कारण 
शीघ्र ही वेकु रठमे झाजाओगे ।” वे ही दोनों पोरिया एकबार हिररणयात्त 
हिरणयकशिपु, द्वितीयबार रावण कुंभकर्ण और तृतीयबार शिशुपाल दन्तवक्र 
हुए; अतः भागवतका कथन ही संगत है। भ्रस्तु, इसी दिरण्याक्षको वाराद 
झवतार धरकर विष्णुने मारा था। 

भाईका बध करनेयाले विष्युसे बदला लेनेकी इच्छा करके, हिरण्यक- 
शिपुने ब्रह्मां ओर महादेवजीक। घोर तप कियां। उससे सन्‍्तुष्ट होकर ब्रह्माजी 
बोले, कि “बरं ब्रृद्दि”--धर मांगो | ब्रह्माजीके बचनको सुनकर झौर मनमें 
यदला लेनेकी इच्छासे द्विरएशयकशिपु बोला,--“में राश्रि किम्बा दिनमें न भरूं, 
सूखी अथवा गीली चीजसे म मरूँ ओर पशु अथवा मलुघ्यसे भी न मरूँ” 
इत्यादि अश्रनेक वरदानोंकों पाकर पीछे मकान पर झआगया झोर अपनेको 
सर्वेया भजेय मानकर देवता, गऊ ओर ब्राह्मर्णाको दुःख देने लगां। दिरणयक- 
शिपु देदत्मवादी दोनेके कारण अपनेसे पुथझक्‌ किसीको ईश्वर नहीं मानता 
था और जो लोग किसी अज्ञात तथा अ्रदृश्य शक्तिको ब्नह्म मानते थे उनको 
बड़ा भारो दुःख देता था। इसका विवाह जंभाखुर्की कन्या “कयाचु” के 
साथ हुआ था और अज॒हाद्‌, संहाद, हाद, शिवि, वाष्कल, प्रह्माद आदि छः 
पुत्र थक उनमेंसे “अनेकजन्मसंसखिद्धस्ततो याति परां गतिम” के न्याया- 
जुसार प्रद्माद नामक छोटा पुत्र जम्मसे ही परल्लोक एवं ईश्वरका विश्वासी 
था और समय समयपर यह बालक “छोटे मुंद बड़ी बात” को चरितार्थ 
करता दुआ देहात्मवादका खण्डन करके, इैश्वरवादकी स्थापना किया करता 
था। समय पाकर यह बात हिरएयकशिपुने भी खुनी। सुनते ही तो घद 
आग वबूला दोगया; परन्तु पुत्रसस्‍्नेदहसे कातर होकर बिचारने लगा, कि प्रह्माद- 
को गुरुकी पाठशालामे भेजकर राजनीति और कुलनीतिकी शिक्षा दिलवानी 
चाहिये। गुरुके पुत्र शणडामाकने राजाकी आज्ञानुखार छुःमास तक बड़े 
परिध्रमसे प्रह्यादको पढ़ाया; परन्तु उसने राजनीतिपर कुछ भी ध्यान न दिया, 
व्यो कि--- 

राजनीतिमे होत है, शत्रु मित्रका भेद । 
समय॒ंशी प्रद्स्‍दादकों, सुनत होत झति खेद ॥ 

ओर तो क्या परन्तु प्रह्ादने अपने गुरु ओर पिताकों भी समय समय- 

पर यद्दी समझाया, कि इस ज्वणभद्गुर संसारसे, किसी न फिसा दिन विषश 
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होकर अवश्य ही जाना पड़ेगा; इसलिए कृपया आप इस देदात्मबादके 
नास्तिकपक्षको छोड़कर ब्रह्मदादकी शरणमें आंजायं, जिससे इईश्वरके दर्वारमे 
मुख न छिपाना पड़े। 

एकबार प्रहोदने प/ठशाजाके समस्त छात्रोको ईश्वर झोर परलोकवादका 
सार गर्मित उपदेश दिया, जिसको सुनकर सब बालकाने प्रार्थना की,--“प्रह्मा३ ! 
तुम और हम वाल्यावस्थासे इसी नगरमें रहते हैं. और तुमने हमारी श्रपेत्ञा 
अधिक नहीं, किन्तु थोड़ा ही पढ़ा है; फिर यद क्या कारण है, कि तुम्हारी 
बुद्धि इतनी पवित्र और विशाल है?” इस प्रकार उन बालकोंके बचनोको 
सुनकर प्रह्मदने कदा,--“मित्रो | जिस समय मेरे पिता दिरिणयक्रशिपु तपोवनमें 
तपस्या कर रहे थे, तब में अपनो माता कयाघचुके गर्भेमे था। उस समय 
देवताओका अधिपति इन्द्र मेरी माताफो चुराकर लेगया। मांगये जाते हुए 
इन्द्रसे महर्षि नारदने पूछा, कि आप इस कयाचुकी कहां ओर क्यो लेजा रहे 
हैं? इन्द्र बोला, कि यह पापी दिरएयकशिपुकी स््री है। में इसको मारूँगा; 
क्योंकि इसके गर्भ बालक है। एक हिग्गयकशिपुने तो संसलारकों अस्त कर 
रक्‍्खा है और यह न मालूम कया गजब ढहायगा; अतः कयाघधुक्रे सहित इस 
गर्भस्थबालकऋको मारूगा। नारदने कहा, कि देवेन्द्र | तुम इसको मारो मत; 
किन्तु यद्दों ही छोड़ जाओ। इसके गर्भसे जो बालक उत्पन्न होगा, वह 
परमबैष्णव होगा और अपने पिताकी सृत्युका कारण होगा। यह सुनकर 
इन्द्र मेरी माताकों नारदके ग्राभ्रमपर छोड़कर, सखग्गलोककों चलागया ओर 
तत्पश्चात्‌ बहुत दिन तक मेरी माता वहाँ हो रही। उस समय नारदजी 
प्रतिदिन मेरी माताको डपदेश देते थे; ज़िलको में भी गर्भमे सुनता था। 
इसी कारण मुकको गभमें ही गीता, वेद, वेदाज्न ओर उपनिषद्‌ आदिका झ्ञान 
होगया था यदी तुमसे मुझमें विशेषता है। अभ्रब, यदि तुमको जीवन सफन 
करना है, तो परमात्माकी नवधाभक्तिमें प्रेम करो । 

अवर्ण कोत्तनं विष्गाः स्मरणं पादसेवनम | 
अचेन चन्दन दस्यं सब्यमात्म-निवेदनम ॥ 

ईश्वरकथाका अ्रवण करना, कत्तेन, स्मरण, पाद-सेवन, अरच॑न, चन्दन, 
दास्यभाव, सखा-भाव और आत्म-निवेद्न यद्दी नवधा भक्ति है। 

प्रद्मदके उपयुक्त उपदेशको सुनकर सब बालक विष्णुमें प्रीति करने 
लगे, जिससे ग्ुरूकी पाठशांला खराब होने लगी, तब ग़ुरुने दिरएयकशिपुसे 


चतिहचतुद्शी । ७3 





वकादाभय्कपलधपाइत्पार, 


प्रह्दृकी शिकायत की। हि्रिशयकरशिपुने क्रोचर्में आकर यद्यपि श्रनेक 
ताड़नाएँ दो, तथापि प्रद्टाद अपने मन्तव्यसे किश्विंद्‌ भी नहीं दृटा, भत्युत 
अधिकाधिक अजुराग करने लगा । यहाँ तक, कि माताके द्वारा विष पिलाया 
गया, बहुत ऊंचे पर्वत परसे गिराया गया, शूनी पर लटकाया गया, दाथीरह्े 
पांवसे बँधाया गया और हूंडाके ढ्वारा अग्निमे जलाया गया; तथापि अपने 
सत्याग्रहसे विचलित न डुआ। जब किसी प्रकारसे भो प्रद्दादने ब्रह्मवांद न 
छोड़ा, तब खयं हिरणयकशिपुने अपने हांथमें खड़ लेकर कद्दा, कि भरे, 
नीच प्रह्मद ! अनेक प्रकारसे समभझ्रानेपर भी तू ब्रह्मके गीतको नहीं छोड़ता: 
तो ले, सम्दल जा। अआाज में तेरा मस्तक इसी खड़से काटता हैं । बतला, 
अब तेरा भगवान कहां है ? इस सम्बादकों एक कविने इस प्रकार लिखा है।-- 

प्रहादापस्ति यदीश्वरो बद दरिः सर्वत्र मे दर्शय, 

स्तंभे चैवमिति ब्र॒वन्तमसुरं तत्राचिरासीद्धरिः | 

वज्षस्तस्थ विदार्यक्षिजनखैर्वात्सल्यमापादयन , 

आत्ते-च्राण-परायणः स भगवाघन्नारायणो मे गतिः ॥ 

“प्रद्दद्‌ ! यदि इश्वर है तो कहां है! प्रद्लाद बोला, कि सब जगह है | 
हिरण्यकशिपुने कहा, कि मुझको बतलाओ ? प्रद्लाद बोला, कि इसी खम्भेमे 
हैं । यह कहते द्वी उसी खम्भसे श्वुसिहका अ्रवतार हो गया।” यद्यपि वद्द 
समय सायड्ालका था, परन्तु सूय्यंके गर्भस्थ दोनेसे न तो दिन कटद्दा जा 
सकता था, न रात । इसी तरद नूसिह धोनेसे न मनुष्य कहा जा खकता था, 
न पशु | इस प्रकारका अद्भुतरूप धघरकर भगवानने प्रलाप करते दुए हिरण्य- 
कशिपुकोी न नीचे न ऊपर, किन्तु गोदमे रखकर, न गीले न सूखे शखसे 

न्तु नखोंसे पेट चीरकर मार डाला और अपने! भक्तकी प्रतिझाको 
पूर्ण किया । 

हिरणयकशिपुके मर जानेपर भगवानसे प्रह्मादने जो प्रश्न किया 
ओर भगवानने जो उत्तर दिया, उसका वर्णन ब्रह्म-पुराण और हेमद्विमें इस 
प्रकारसे लिखा हैः--. 

हिरणयकशिपुं हत्वा देव-देवं जगदु-ुरूं | 
सुखासीन च नृहरि शान्त कापं रमा-पतिम ॥ 
प्रद्यादो शानिनां श्रष्ठो पालयन राज्यमुत्तमं । 
पएकाकी च तदुत्ल॑ते प्रियं, बचनमत्रवीत्‌ ॥ 






श्ट वतोत्सधचन्द्रिका । 


“खूतजीने शोनकारिकोसे कहा, कि दिस्शयकशिपुको मारनेके कारणसे 
बढ़ा हुआ, जो क्रोध, उसके शान्त होनेपर भगवान नूसिदसे उनकी ही गोदमें 
बेंठे हुए, प्रद्वादने पूछा | भगवन्‌ ! बिना पूर्वपुएयोके आपमें जीवको प्रीति 
दोना असम्भव है, फिर न मालुम मेरी प्रीति आपमें किस प्रकार हो गई। 
यदि पूरे जन्मका कोई मेरा पुरय हो, तो कृपया बतलाव॑ । भगवानने कहा, 
“स्रोम्य |! जिस कारणसे तुम्दारी मुभमें प्रीति हुई है, उसको में कहता हैं; 
सावधान होकर छुनो | प्राचीनकाल पूर्व जन्ममे तू वासुदेव नामक ब्राह्मण 
था शओौर विद्यासे रहित दोनेके कारण एक वेश्यामें आसक्त था। वह 
वेश्या चसिद्द चतुदंशीका ब्रत करती थी; श्रतः उर्सःफी संगतिसे तूने भी मेरे 
चतको किया, उससे ही तेरी प्रीति मुझमें हुई ।” उपयुक्त बुतान्तको 
झुनकर प्रह्मादने कहा, कि नाथ ! चह ब्त किखका ओर किस प्रकारका है; 
जिससे वेश्या संसक्त मनवाले मेरी भक्ति आंपमे हो गई ? भगवान नसिहने 
प्रसन्ष होकर कहा,--“प्राचीन कालमें अवन्ती नगरीमे वेदका पारग एक 
ब्राह्मण था ओर उसका नाम सुशर्मा था। नित्य अग्निहोन्नछ करनेसे और 
वेदानुसार अम्निशोम आदि द्वारा देवताओको प्रसक्ष करनेसे इसकी काीर्त्ति 
सर्वत्र फेल गई थी। सुशीला नाम्नी इसकी सत्री भी पातिब्रत-धमंके फारण 
तीनो लोकमें प्रसिद्ध थी। इस ब्राह्मणके पांच पुत्र थे; जो पिठृ-भक्त, सदाचारी 
ओर विद्वान थे। उन पांचों तू सबसे छोटा और वेश्यागामी था । 
चेश्यागामी दोनेसे ही सुगपान ओर खणुकी चोरी भी करता था। एक दिन 
उस वेश्याके साथ तेरी लड़ाई हो गई, इससे तूने दिनभर कुछ नहीं खाया 
झोर रातभर जागरण किया। दैव-यंगसे यह दिन मेरे ब्रतका था; इसी-- 
कारण तुमको यह परम लाभ प्राप्त इुआ। प्रह्वाद ! इस बतके प्रमावसे 
आकाशस्थ देवता प्रसन्न हो जाने हैं, इसीके कारण ब्रह्माने सश्टिका सत्न 
किया है और इसीके प्रभावके मद्दादेवने तिपुरका नाश किया; अश्रतः इसी व्रत क्ले 
कारण तुमको यह पर मिला और वह वेश्या भी मेरी गतिको प्राप्त हो गई। 
कुछ कार्य्य शेष रहा है; उसको करके फिर तू भी मुझमें आ मिलेगा। जो 
मलुष्य मेरे इस ततकों करेंगे, उनकी सो कल्पमें भी पुनरावृति न होगी और अपुत्र 
पुत्रको तथा निर्धन धनको प्राप्त करेगा और द्व्य सुखकी प्राप्ति होगी। स्त्री 
हा, या पुरुष हो, इस मेरे ब्रतके करनेसे भक्ति ओर मुक्ति दोनोंको प्राप्त होगा । 
उसिहचतुद्शीके माद्दात्म्यको सुनकर प्रद्दधादने कहा, कि नाथ ! आपने 


उसिहचतुदंशी । ७& 


ब्नतके प्रभावको तो अच्छी प्रकारसे समझाया; परन्तु अ्रव कृपाकर इसकी 
वरधिकों कहे । यह सुनकर भगवानने कहा:--- 

साधु साधु महा-भाग | ब्रतरयास्य परं विविम । 

सब कथयतो मेद्च त्वमेकागमनाः शटखु ॥ 

“तुमने यह प्रश्न अच्छा किया; अतः इसकी विधिको सावधान होकर 
सुनो |!” बहुत पुणयके देनेवाले मेरे इस ब्रतको वेशाखशुक्नचतुदं शीके दिन ही 
करना चाहिए। जो मनुप्य इसको नहीं करता, वह निश्चय ही नरकगामी 
होता है। कलियुगर्म ज्यों ज्यों तमोगुगक्री अधिकता होती जाती है त्याँ तय 
पाप बढ़ता जाता है। उसको नए्?ट करनेके लिये यह ब्रत परम ओपधि 
है। और तो क्या, परन्तु दुगाचारी, सदाचारी ओर निवुद्धि, बुदिमान बन 
जांता है। वैशाख मासक्री चतुदंशीके प्रातःकाल दुन्‍्तथधावनपूर्वेक ब्रतका 
निम्नलिखित संकल्प बोले-- 

“श्रीनसिह दयां रछृत्वा महा त्रिष्णो ! ममोपरि। 
'प्रद्यापएह ते विधास्यामि ब्रतं निर्विष्नतां नय ॥7 

जो मनुष्य मेरे इस ब्रतको करे, वह पापीकी संगति, मिथ्या-भमाषण और 
दुष्टा ख्रीके साथ वात्तालाप न करे। मध्यान्दकालफे समय खच्छ जलमें 
वैदिक मन्त्रोसे स्नान करे। पश्चात्‌ , मेरा स्मरण करता हुआ धर पर आवबे श्र 
गोबरसे पृथ्वीको लीप कर, अ्रष्टदल कमल बनाकर, उस पर कलश स्थापित 
करे एवं फलशमें ताम्बा ओर रल डाले। उस कलश पर चावलोसे भरकर 
एक बांसकी डलिया रक्‍खे ओर मेरी तथा लक्ष्मीकी खर्णमयी सूत्तिको स्थापित 
करे। मूर्ति यथा शक्ति तो हो, परन्तु वित्त शाय्य श्रथांतू--धनांब्यय होनेपर 
भी छुद सूतक्ति न बनाये। सूत्तिको प्रथम पश्चार्तसे स्नान कराकर पुनः 
पूजन करे; किन्तु यह स्मरण रहे, कि शान्त, जितेन्द्रिय और ।नर्लोभी 
आचाय्येसे ही शास््रानुसार पूजन कराना चाहिये। पूजन, षोड़शोपचार 
पूर्वक भौर वेदिक तथा पौराणिक मन्‍्त्रों द्वारा होना चाहिये। जितेन्द्रिय 
रहकर राघत्रिमें जागरण करे तथा पुराणोकी शुभ कथाओको श्रवण करे। प्रातः 
काल होते ही निर्दिष्ट विधिसे मेरी पूजा करे, मेरी सन्निधिमें बेठकर वैष्णव- 
मन्त्रोका जप करे और दान दे। दानामें खरणंका सिंहासन बनवाकर दान 
करनेसे मुझको विशेष आनन्द होता है। जो लोग लिसी कामनासे ब्तकों 
करें उनको पृथ्वी, गाय, तिल सोला ओर धर_्मो सद्ित श्या दान देना 


च्टिक घतोंत्सवचन्द्रिका । 


'खााकादीनियकडी 


कमान... खनन. च्क जि 


चाहिए। इसके पश्चात्‌ सुपात्र क्राह्मणोंकों भोजन कराकर यथाशक्ति दृक्षिणा 
भी देनी चाहिये; क्योकि विना द्षिणाके कराया हुआ ब्राह्मतणभोजन निष्फल 
जाता है। तदनन्तर मेरी प्राथना करे एवं आचाय्येको आचाय्ये दक्षिणाके 
साथ साथ नुसिह और लक्ष्मीकी मूर्सि भी दे। मध्यान्दकालके पश्चात्‌ बान्धवों के 
सहित आप भी भोजन करे । जो मनुष्य भक्ति-पूर्वक मेरे इस ब्रतकों करता है, 
उसके निश्चय ही अनेक जन्मके पाप नष्ट हो जाते है । 
लोकिक स्वरूप । 

यह उत्सव प्रायः सत्र ही मनाया जाता है। कारण यह है, कि विष्णु- 
भगवानके प्रायः सभी स्थानामे मन्द्रि हैं और नसिहावतार विष्णुका ही शरव॑- 
तार है। साधारणतया तो प्रायः सब स्थानोमे उत्सव द्वोता ही है; परन्तु 
पंजाब ओर सिन्धुदेशके निकटवर्त्ती मुलतान नगरमे विशेष रुपसे होता है। 
इसका कारण यह हे, कि प्रद्धादका पिता हिरणएयकशिपु इसी नगरका राजा था 
ओर उसका राजमहल अथवा प्रह्माद गढ़ी वहाँ अब तक बनी हुई है। 

दक्षिण हिन्दुस्तानमें भी वैष्णवमत प्रवत्तेक आचायौंने स्थान स्थानपर 
विष्युके मन्द्रोंको स्थापना की है; अतः वहाँ सत्र दी नुसिंह-चतुदंशीका 
उत्सव ठाट बाटसे मनाया जाता है। दीपोत्सव किया जाता है और गायन 
वायके साथ पालकीमें भगवानकी सवारी निकाली जाती है। सारांश, पहां 
भी यह उत्सव भ्रेक्षणीय होता है । 

मद्रास प्रान्तमें “धंटासाल” ओर “हंपी” में उसिहजीके बड़े बड़े 
विशाल मन्दिर बने हुए हैं तथा वहाँ पर प्रति वर्ष दुर दूरके अनेक 
यात्री लोग झाते हैं और अपनी अपनी मान्यताओऊो पूरी करते हैं। 
वर्दों कितने ही ब्राह्मण तथा अन्यज्ञातिके लोग नउुखिहको अपना कुलदेव 
मानते हैं । 

जयपुर राज्यके अन्तगेत “खंडेला” आममें तसिदजोकी एक द्वादशभुजी 
अपूवमृत्ति हे ओर मथुरा तथा अयोध्यामें भी नसिद्द लीला बड़े ठाटसे 
की जाती है। माल्वदेशमें भी नुसिहजीकी सवारी पालकाम निकाली जाती है। 


शिक्षा | 


नसिद्ावतार प॒व॑ उनकी जयन्तीसे अत्यन्त महत््वकी जो शिक्षा मिलती 
है, चद यद्द्‌ दै--कि परमात्मा प्रत्येक अणु एवं परमाणुमें व्याप्त है और व्यापक 
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होनेपर भी भक्तोंके सड्भुटकालमें चाहे, जिस चस्तुसे प्रकट हो सकता है।' इसके 
अतिरिक्त पापी लोगोंको यह भी बतला दिया है, कि पापका घड़ा पूर्ण भरते 
ही उनका नाश अकल्पित रीतिसे हो जाया करता है । 

आनुवंशिक संस्कारोंके कारण दुष्टका पुत्र भी दुष्ट ही होता हैे--यह 
नियम है। परन्तु प्रत्येक नियमके साथ श्रपवाद भी रहता है, यद्द बात नर्लिंह- 
जयन्तीसे स्पष्ट होगई है। द्विग्एयकशिपुका पुत्र महादुए होना चाहिये था, 
परन्तु वैसा न होकर प्रद्दाद जैसा नर-रल्ल पैदा हुआ। प्रह्दका धार्मिक- 
सयाभप्रद एवं कप्ट-लद्दिप्णुता इस भूतलपर सदैव खर्णाक्षरोमे लिखी रहेगी। 
जिस किसी भी पुरुषने खामिमानकी रक्षा करते हुए, सुख्र तथा दुश्खकी 
परवाह न की और स यके मार्गका दी अवलम्बन किया वही साधु पुरुष है। 
कर्मवीर पव॑ स्वोभिमानीको समय समयपर परीत्षार्थ अनेक पिच्न सताते हैं, 
किन्तु निवृत्तिपूवेंक विचारोके द्वारा जो इन सुख दुःखोंका स्पशे नहीं दोने 
देता और ईश्वग्पए भरोसा रखकर सत्यके लिये प्राग्यांका भी लोभ नहीं करता, 
वही सच्चा आदर्श एवं धर्णात्मा है। कहते हुर हप होतां है, कि इस 
प्रकारके अनेक धर्मवीरोंके नाम हिन्दुओके धार्मिक-साहित्यमे भूषणावह 
हो गय हैं। जिनमेंसे कुछ धर्मात्मा महानुभावोंके नाम ये हैं---“सत्यके मार्गको 
श्रेष्ठ मानऋर पिताकी अवशा करनेवाला प्रह्माद, माताकी अवजशा करनेवाला 
भरत, वन्घुफी अवजां करनेवाला विभीषण, गुरुसे युद्ध करनेवाला भीष्म और 
प्रत्यक्ष मामाका बध करनेवाला कृष्णावतार |” यद्यपि स्थूलदशिसे देखनेपर 
ये बातें धर्मंविरुद्धसी मालूम होती हैं, परन्तु राच्मर्डा-.वाले लोग जानते हैं, 
कि इन सब बातोंमें धर्म एवं सत्याग्रह कृट कृट कर भरा है ओर उसीको 
पालन करनेके लिये इन महानुभावोने कायिकर ओर मानसिक कष्टोको भेलनेकी 
चमता अनेक वार दिखलायी हे । 

जो लोग सत्यके अ्रनुसरण करनेम॑ थोड़ेले ऐेहिक स्वार्थेकी हानि देख 
कर पथश्चष्ट होजाते हैं, उनको आठ वर्षरे बालक प्रह्मनरकी ओर दृष्टिपात 
करना चाहिये। यह “सत्याग्रह? का ही कारण था. कि देत्यकुलमें जन्म लेकर 
भी भक्तशिरोमणि प्रद्धाद देव-वन्धय हुआ। जिसके पवित्र हाथ सत्यका 
खडग है, उसको भौतिक शस्त्र और अखवाले बड़ेसे बड़े शत्रुले किश्वित्‌ भी 
न डरना चाहिये। विश्वके मूतमे रहकर जो चितशक्ति जगतका नियन्त्रण 
कर रही है, उसका घर सत्य दी है। यदि आपके अन्तःकरणमे सत्य है, तो 
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5२ वतोत्सवचन्द्रिका । 


निश्चय ही वहाँ ब्रह्मका निवास है। प्ेन्टवर्षके श्रभेद्य दुर्गको दद्दा देनेबाली 
ओर देत्जियमके मेदानसे पेरिस तक गोला फंकनेवाली तोपोका विक्राश 
होगया है ओर आगे चलकर कदाचित्‌ एकही गोलेसे दुनियाकों भस्मसात्‌ 
करनेवाली तोपका भा आविष्कार हो सकता है, परन्तु सत्यनिष्ठ वितृशक्तिको 
नए्ट करनेवाला कोई भी शर्त्र न झ्राज तक बना है ओर न बन सकेगा। इस- 
लिये श्रनेक व्यातियोत्री सहकर भी सत्यके पथपर डटे रहना यद्द उपदेश 
प्रहाद्चरित्र एच न॒सिहजयन्तीसे लेना चांहिये। 

अधिकारमदसे उन्मत्त होकर अपने अ्रनुचित लाभको पूर्ण करनेके 
लिये, जब कोई अन्यायी पुरुष किजी न्‍्यायपरायण निवल मनुष्यको सताता है 
अथवा उनको दृगट देता है, तब वह मनु्य अपनी निबंतताके कारण या तो 
डस अन्यायीके अन्धापको सहन करके सदैय दुःख भोगता रहता है, अथवा 
ध्रतिकारकों वुद्धिसे किसी सब त्की सहायता लेऋर, उसको पराजित करना 
चाहता है; परन्तु प्रदादने इन दोनों विधियाँकों व्यर्थ बतलाकर “सत्याग्रह” के 
राजमार्गका अवलम्यन करना ही श्रेष्ठ बतलाया है। अन्यायको सहन 
करते रहनेसे उस सहिष्णु व्यक्तिका ही अपकार नहीं होता, किन्तु समघ्त 
देशकों परतन्त्र वनानेका पाप होता है श्र प्रतिकार करनेसे हिसाका पाप 
लगता हैं, इस कारण अनेक कष्टाको सहन करते हुए भी प्रद्धादने श्रपनी सत्य- 
परायणतासे मुख नहीं मोड़ा। आज संसारमे भक्तशिरोमणि प्रद्दादका 
भो/तक शरीर नही हैं, तथापि सत्याग्रहरूप द्व्यकाचमें अब भी उनकी भव्य- 
मूर्तिके दर्शन दो रहे है । 
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३--ज्येष्ठ के त्योहारोंका विवरण । 


ज्येप्ठआासमें गणेशचतुर्थी, श्रीष्मप्रारंभोत्सव, बटसाविन्नी, गड्ठादशहरा 
ओर निर्जलाएकादशी--ये पाँच त्यौहार ही आते हैं। इनमें भी बटलावचित्री 
पव॑ नद्भादशहरा ये दो त्यौहार ही मौलिक हैं। अतः इस मासमें इन दोनोका 
ही विशेष विवरण क्रिया जायगा। यद्यपि इस मासमें निजलाएकादशो भी 
बड़े महत््वका ब्रत है, परन्तु एकादशियोमं देवशयनी ओर देवोत्थापिनी इन 
दो पर हो लिखा जायगा। कारण कि इन दोनांका सम्बन्ध अनेक घट- 
नाओस है। 





१-बस्सावित्री व्रत । 
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शास्त्रीय स्वरूप । 


इस बटसावित्री बतका विवरण व्रतराजमें इस प्ररसे आया हैः-- 
इयं च पूवविद्धा ग्राह्मा | 
ज्येप्ठ मासि सिते पत्ते पूर्णिमायां तथा ब्तम्‌ | 
चीण थत॑ मद्दाभक्तया कथितं ते महाउनघे ! ॥ 
( पूर्णिमायान्तु दाक्षिणात्या एवा चरन्ति पाश्चात्यादयस्तु 
अमावस्यायामाचरन्ति । तथ्चोक्त निरणयास्ते भविष्ये च ) 

श्रमायां च तथा ज्येष्ठ बट-मूले महा-सति । 

बत्रि-राज्युपोषिता नारी विधिनानेन पूजयेत्‌ ॥ 

ज्येष्ठे मासि त्रयोदश्यां दन्‍्त-धावन-पूवकम । 

दृन्‍्त-काएं सम॑ शुश्र जातीय चतुरदुलम्‌॥ 

तस्यापपराहुसमये नद्यादो विमले जले । 

तिलामलक-कट्केन केश'न्संशोध्य यल्षतः ॥ 

स्‍्तात्वा चैव शुचिभूत्वा बट लिंचेदु बहृदकेः । 

बइद्धि-क्ये तथा रोगे ऋनुमत्यां तथेव च ॥ 

कारयेद्‌ विप्र-हस्तेन स्व सम्पयते शुभम्‌ ॥ 

“दृदश्व त्रयोदशीमारभ्य पोर्णिमान्तं कत्तेब्यं श्रमान्तम्वा ॥? 

“बट-सावित्नीको पूवविद्धा ग्रहण करनी चाहिये। ज्येश्मासके सित- 

पक्षमे ही बटसावित्रीका त्त करना यह दाक्षिणात्योंका पक्त है, पाश्चात्य 
तो अमांवस्यामें ही करते हैँ; जैसा कि भविष्यपुराण और निर्णयास्ततम लिखा है । 
ज्येशमासकी श्रमावस्थाके पूब तीन दिन तक उपोषण करके ख्री बटके सूलमें इस 
प्रकारसे पूजन करे,--“ज्येप्रमासकी त्रयोदशीकों प्रातःकाल खच्छ दाँतनोंसे 
दन्‍्तथांवन कर डसी दिन दोपहरके बाद नदी तथा तालाव आदिके विमल 
जलमें तिल और आमलेके कल्कसे केशांको शुद्ध करके स्नान कर०.े ओर जलसे 
बटके घमूलका सेचन करे। प्रसृति, रोगिणी और ऋतुमतीं स्री ब्रायणके 
द्वारा भी समग्र व्रतको यथाविधि करानेसे उसी फल्नक्रों प्राप्त होती हैे। यदद 
मत त्रयोदशीसे पूर्णिमा अथवा अ्रमावस्यां तक करना चाहिये |? 


घ्छ ब्रतोत्सचचन्द्रिका । 


भविष्य और स्कनन्‍्द॒पुराणमें ब्रतविध | 

बटके समीपमें जाकर और जलका आचमन लेकर “मासानां ज्येष्ठ- 
मासे कृष्णपक्ते ...वारे...तिथो मम भतुः पुत्राणां चायुरारोग्य-प्राप्तये जन्मजन्मनि 
अवेधव्य-पराप्ये च साप्रिच्नी वतमडईं करिष्ये'--श्र्थात्‌ ज्येष्ठछास हक्ष्णपत्त 
श्रयोदशी अमुक वारमें मेरे पुत्र और पतिक्की भारोग्यताके लिये एवं जन्म- 
जन्मान्तरमे भी में विधवा न द्ोऊँ. इसलिये साविश्नीका ब्रत करती हूं। इस 
सट्ठत्पके बाद निम्नलिखित स्छोकासे प्रार्थना करे,--- 

बर-मूले स्थितो ब्रह्मा बट-मध्ये जनादंनः । 
बटाग्ने तु शिवों देवो सावित्री बट सश्मिता ॥ 
बट | सिश्चामि ते मुलं सलिलेरसतोपमेः । 
सजेण वेएये >क्तया गन्ध पुष्पाक्षतेः शु्तेंः ॥ 
नमो बटाय सा»ित्ये ध्रामयेश्व प्रदक्तिगम । 
साविन्नीज्य बट सस्यगेभिमंन्त्रे: प्रपूजयेत्‌॥ 
एवं विधि बहिः कृत्वा सम्यग्वैश्नरदमा गतः । 
हरिद्राचन्दनेनेव ग्र॒ल्मध्ये लिखेद्बटम॥ 

४ बटके सूलमें ब्रह्मा, मच्यमे जनादंन, अ्रग्नमागर्मं शिव और समगश्रमें 
सावित्री हैं। हे, बट ! अ्रस्ततके समान जलसे में तुमको सघीचती हूं। भक्ति- 
पूवंक एक सूतके डोरेसे बटकों बांधे ओर गन्ब्र, पुष्प तथा अच्चतोंस पूजन 
करके वट एवं सावित्नोको नमस्वार कर प्रदक्षिणा करे; परन्तु पूत्रन स॒ मन्त्रक 
करना चाहिये। इस प्रकारस वहां बटका पूजन करे ओर घरपर आकर 
हलदी तथा चन्दनसे घग्की भीतपए बटका क्ृ॒क्त लिखना चाहध्यि।” हस्त- 
लिखित बटकी सन्निधिम बठकर पूजन करे और उपयुक्त-सद्बडृल्प कद कर 
प्राथेना करे। इसके अनन्तर बटके सामने यह नियम करे,--“तीन रा़ि 
तक में लंघन करके चोथे दिन चन्द्रमाका अ्रधे देकर तथा साविन्नीका पूतन 
कर, यथाशक्ति मिप्ठान्नसे ब्राह्मणॉाकों भोजन कराकर, पुनः भोजन करूंगी; 
झतः हे सावित्री ! तू मेरे इस नियमकों निर्विष्न समाप्त करना।” इसके 
अनन्तर विशेष विधिसे पूजन करना हो, तो बअतराज, धमंसिन्धचु ओर निरणेय- 
सिन्धुमे बतलायी पद्धतिसे करना चाहिये। बट तथा साविन्नीका पूजन करनेके 
बाद सिन्दुर, कुमकुम ओर ताम्बूल श्रादिसे प्रतिदिन सुवालिनी खत्रीका भी पूजन 
करे । पूजाके समाप्त दो जानेपर ब्रतकी साहज्ता-सिद्धधर्थ आाह्मण के 


बटसाविश्री वबत | प्प 


फल, वस्ध और सोभाग्यप्रद्‌ द्त्योको घांसके पात्रमें रखकर दे ओर 
प्रार्थना करे-- 
उपायनमिद ं द्वव्यं ब्र॒व-सम्पूर्ण द्देतवे । 
वाणकं द्विज़-वर्याय स-हिरणयं ददाम्यहम ॥ 

“यह खरणंयुक्त उपायन द्वव्य बट्सावित्री त्तक्ी समाप्तिके भरथे ऋ्राह्मणको 

देती हूं ।” 
स्कन्द्पुराणको कथा ! 

सनत्कुमार ईश्वरसे प्रार्थना करते हैँ,--"हे, देव ! स््रियोंके वैधव्य-दुःख- 
का नष्ट करनेवाले, सौभाग्यके देनेवाले और पुत्र पोन्नादिके देनेवाले बट- 
सावित्री ब्र॒तकों रृपाकर कहो |” इईश्वर बाल, कि हे सनत्कुमार ! मद्र देशमें 
परम-घार्मिक, वेदवेदाइका पारगामी और ज्ञानी एक अश्यपति नामक राजा 
था । समभ्र वेभव होनेपर भी रांजाकों पुत्र नहीं था। इस कारण 
दम्पतीने पुत्रके देनेवाली सरखतीका ह॒प किया। उस जप यज्ञके प्रभावसे 
स्वयं सरस्तीने शरीरधारण कर राजा और रानीको दर्शन दिया। जब 
दम्पतीने साज्ञात्‌ सरखतीका दशेन किया, तो प्रसन्न होकर राजा पृथ्वीपर 
गिर गया। उरः समय सन्‍्तुष्ट दोक़र सरखती बोली ,--“राजन ! वर मांगो।”? 
राजाने प्राथना की, कि आपकी कृपासे मुझको सर प्रकारका आनन्द है, 
फेवल एक पुत्रकी ही कमी हैं। आशा है, कि अ्रब वह पूर्ण हो जायगी। 
सावित्रीने कहा,--“राजन | तुम्हारे भाग्यमें पुत्र तो नहीं है; किन्तु दोनों 
कुलोंकी कीरति-पताकाको बढ़ानेवाली एक कन्या अवश्य होगी, परन्तु उसका 
नाम मेरे नामपर रखना।? यह कहकर सावित्नी तो अन्नर्धान होगई 
शोर इधर मदाधिपति भी प्रसन्न होगया। कुछ कालके उपरान्त रानीके 
गर्भसे सात्षात्‌ सावित्रीकोी जन्म हुआ ओर नाम भी उसका सावित्री ही 
रक्‍्खा गया । राजा और रानीऊे देखते ही देखते वह कन्या अल्पकालमें ही 
युवती होगई। राजा उस शअमाजुषिक बाढ़को देखकर विचार करने लगा, 
कि यदि यह कन्या मालुषी होतो, तो में श्रवश्य ही इसके लिये वर हुंढता/ 
परन्तु यद्द तो ठदरी, देवी ! मेरी सामथ्य नहीं, कि में इसके योग्य वर हूंढ 
सकूं, यद विचार कर साथित्रीसे द्वी 7हा,--“बेटी ! अब तुम विवाहके योग्य 
गोगई हो; अतः अपने योग्य वरको तुम खय॑ खोज करलो। में तुम्दारे साथ 
हापने वृद्ध सचिव भेजता हूं ।” 


८९ वतोत्सवचन्द्रिका 


जब सावित्री वृद्धःसचिवकफे साथ घरके खोजनेकों गई हुई थी, तब 
एकदिन मद्राधिपतिके स्थानपर झकस्मात्‌ नारदजी श्रागये। नारदजीके 
धआनेसे महाराजकों बड़ा भारो आनन्द हुआ ओर वह अपने भाग्यक्री सराहना 
करने लगा, इतनेमें ही वरको पसन्द करके क्मलेच्षणा सानिन्नरी भी आगई 
और नारदजीको देखकर प्रणाम करने लगी। फ्न्‍याकों देखकर नारदजी 
कहने लगे,--“राजन ! सांवित्रीके लिये अभीतक वर ढहूंढा या नहीं ?” राजा 
बोला, कि वरके लिये मेने स्वयं सांवित्रीको ही भेत्रा था ओर वह वरको पसन्द 
करके इसी समय आई है। तब तो नारदजीने सावित्रीसे ही पूछा,--“बेटी ! 
तुमने किस वरको विवाहनेका निश्चय किया है ?” हाथ जोडकर श्रति नम्नतासे 
सावित्री बोली .--“द्यमत्सेनका राज्य रुफ्मीने हरण करलिया है और वह 
अन्धा होकर रानींके सहित बनमें ग्हता है। उसके इकलोते पुत्र सत्यवानकों 
ही मेंने अपना पति खीकार पिया है।” खावित्रीके बचनकों सुनकर अश्व- 
पतिसे नारदजी बोले,--“राजन्‌ ! आपकी कन्याने बड़ा परिश्रम क्या है। 
सत्यवान वास्तव बड़ा गुणवान्‌ और धर्मात्मा है। वह खय॑ सत्य बोलने 
घाला है श्रोर उसके माता पिता भो सन्‍्य ही बोलते हैं। इसी कारण उसका 
नाम सत्यवान्‌ रक्‍खा गया है। सत्यवानको घोड़े बहुत प्यारे है। यहाँतक 
कि वह मिद्दीके बने श्रोर चित्रलिलित घोड़ोसे भी काम लेता है। इसीकारण 
सत्यवानका दूसरा नाम चित्राश्व भी है। सत्यवान, रूपवान्‌ , धनवान , गुणवात्र्‌ 
झोर सब शास्त्रोमे विशारद है। विशेष क्या कहं, उसके तुल्य संखारमें दूसरा 
कोई मनुष्य नहीं है । जिस प्रकार रल्लाकरमे रलोका कोश है, उसी प्रकार 
सत्यवानम सदुगुणाका कोश है; परन्तु दुः्खले कददना पडता है, कि उसमें 
पक दोष भो बडा भारी है। अर्थात्‌ वद एक वर्षकी समातिपर मर जायगा।? 
“सत्यवान्‌ श्रल्पायु हे” यह सुनते ही अश्यपतिके सब विचार 

यालूकी भीतकी तरह नए होगये और साविश्नीसे कहा, कि बेटी ! तुमको 
ओर वर ढूंढना चाहिये, क्षीणायुके साथ विवाह करना कदापि श्रेयस्कर 
नहीं । पिताके इस कथनको सुनकर सावित्री बोली,-- 

नान्यमिच्लाम्यहं तात ! मनरूा5पि वर प्रभो । 

यो मयाच बूतो भर्ता स मे नान्‍यो भविष्यति ॥ 

विचिन्य मनसा पूच वाचा पश्चांत्समुच्चरत्‌ | 

क्रियते च ततः पश्चात्‌ शुभ हि यदि वाइशुमम ॥ 


यटखावित्री श्रत । ८७ 


तस्मात्पुमांसं मनसा कथ चाय वृणोम्यद्षम्‌ ॥ 
सकृज्ञर्पन्ति राजान: सकृज्भरपन्ति पंडिताः । 
सहृत्कन्याः प्रदीयन्ते त्रीएयेतानि सकृत्सकृत्‌ ॥ 
पर्ति मत्वा न मे वुद्धिरविंचले व कथंचन । 
सगुणो निगुंगा वापि सूख: परिडत एवं वा ॥ 
दीर्घांयुरथ चाउपांयुः स वे भर्त्ता मम प्रभो ! 
नान्‍्य वृणामि भत्तोरं यदि वा स्पाच्छु बीपतिः ॥ 

“तात | श्रव॒ में शारीरिक सम्बन्धके लिये तो क्या, परन्तु मनसे भी 
अन्य पतिकी अभिलापषा नहीं करती । जिसको मेंन मनसे खोकार कर लिया 
है, मेरा पति वही होगा, अन्य नही। कोई भी संकल्प प्रथम मनमे आता है 
ओर फिर वाणीमे । वाणीके पश्चात्‌ करना ही शेष रहता है। चाहे वह शुभ 
हो, या अशुभ । इसलिये श्रव में दुसरको केसे वरण कर सकती हूँ, यद् आप ही 
कहें ? राजा एक वार ही कहता हैं, पंडितजन भी एक वार हां प्रतिज्ञा करते 
हैं जिसको श्राजीवन निवाहते हैं और “यह कन्या तुमको दो?ः यह भी एक 
वार ही कहा जाता है। श्रर्थात--ये तीनों बातं एक वार ही कही जाती है । 
सग़रुण हो या निगुंण, मूर्त्र हो या पंडित जिसको मेन एकवार भर्त्ता कद्द दिया, 
फिर मेरो बुद्धि चिचलित न हो यही परमात्मासे प्रार्थना है। चाहे वह 
दीर्घांयु हो चाहे अल्पायु मेरा वही पति है। श्रव में श्रन्य पुरुषको तो क्या 
परन्तु तेतीस कोटि देवोंके अधिपति इन्द्रकों भी खीकार न करूँगी। 
सावित्नीके दस दृढ़ निश्चयको देखकर नारदजीने अ्श्वपतिसे कहा कि, 
अब तुमको साविन्नीका विवाह सत्यवानके साथ ही कर देना चाहिये । 

नारदूजी अपने स्थानको चले गये ओर राजा अश्वपति विवाहके समस्त 
साहित्य ओर कन्यांक्रा साथ लेकर वृद्ध सचित्रके सहित उसी वनमें गया, जहां 
राज्य-भ्रीसे भ्रष्ट, अपनो रानी एवं राजकुमारके सहित एक वृत्तके तले राजा 
य्यमत्सेन निवास करते थे। सखावित्रीफे सहित श्रश्वपतिने महाराज यमत्सेनके 
चरणोको छूकर अपना नाम बतलाया । दुमत्सेनने आगमनका कारण पूछा, 
तो श्रश्वपति बोले, “मेरी पत्नी सावित्रोका बिचार आपके पुत्र सत्यवानके 
साथ पाणिग्रहण करनेका है ओर साथ ही मेरी भी सम्मति है। इस कारण 
विवाहोचित सकल साहित्यको लेकर आ्रापकी सेवाम उपस्थित हुआ हूँ।" 
राजा यमत्सेत कुछ उदाससे होकर बोले,--“भराप तो सस्प्रति राज्यासीन राजा 


षध्ष ब्रतोत्तच वन्द्रिका । 


है और में राज्य-श्रीसे भ्रष्ट राजा हैँ। में तथा मेरी रानी दोनों अन्धे दे, वनमें 
रहते हैं और स्वथा निर्धन हैं। तुम्दारी कन्या वनके दुःसखोंको न जानकर ही 
ऐसा कद्दती है ।” अभ्वपति बोले, -“नाथ ! मेरी कन्या सावित्रीने ये सब 
धातें प्रथम दी विचार ली हैं श्रौर यह कहती है, कि जहां मेरे सास श्वसुर एवं 
पति-देव निवास करेंगे, वह स्थान चाहे और किसीके लिये वन हो परन्तु मेरे 
लिये तो वह बेकुंठ ही होगा |” इस प्रकारके रढ़ प्रणकों सुनकर युमत्सेनने 
भी उस सम्बन्धको खीकार कर लिया। यथाशात्र साविज्ञीका विवाह करके 
महाराज श्रश्वपति तो अपनी राजधानोम॑ आ्रागये और उधर सावित्रीने सत्य- 
बानकों पति पाकर बड़ी भारी सेवा की, तथा दोनों परस्पर इन्द्र एवं इन्द्राणी- 
की तरह विहार करने लगे । 

नारदजीने जो कहा था, साविन्नी उससे बेखबर नहीं थी, किन्तु उनके 
कथनांनुसार पक एक दिन गिन रही थी। जब पतिके मरणकानको समीप 
आते देगा, तो तीन दिन प्रथमसे उपोर्ण किया और तीसरे ही दिन पित- 
देवोका पूजन किया। यदी दिन नागदजीका बतलाया हुआ था। नित्यके 
अनुसार प्रातःकाल हाथमें कुदार ओर टोकरीको लेकर वनको जानेके लिये 
जब सत्यवान्‌ तयार हो गया, तव हाथ जोड़कर सावित्नीने प्रार्थना की,-- 
“भगवन | आपकी सेवामे रहते रहते मुझवों एक वर्ष हो गया; परन्तु मेंने 
हस समीप-वर्तती वनको कभी नहीं देग्या। श्राज तो आपके साथ में भी अ्रवश्य 
ही चलूँगी ।” यह सुनकर सत्यवान्‌ बोला,--/प्रिये ! तुम जानती ही हो, कि 
में खतन्त्र नहीं हूं। यदि मेरे साथ चलना हे, तो वृद्ध माता पितासे आज्ञा ले 
झाओे |” साविश्रीने श्रति नम्नभावसे सास एवं श्वसुरके पास जाकर श्राज्ञा 
ली और अपने पतिके साथ वनमें चली गई । 

बनमें जाकर सत्यवानने प्रथम तो फलोको तोड़ा और फिर लकड़ियाको 
काटनेके लिये एक वृद्ध पर चढ़ा । वृद्धके ऊपर ही सत्यवान्‌के मस्तकमे वेद्‌ना 
हो गई, जिससे नीचे उतर कर ओर सावित्रीके पेरपर सिरको धरकर लेट 
। गया। थोड़ी देरके बाद सावित्रीने देखा, कि पाशकों हाथ लेकर यमराज 
अनेक दूतोंके सहित खड़ा है। प्रथम तो यमराजने खावित्रीको ईश्वरीय नियम 
यथावत्‌ कहकर खुनाया और फिर अंगुष्ठ मात्र जीवको लेकर दक्षिणद्शाको 
प्रयाणश किया । यमराजके पाछे पीछे जब सावित्री बहुत दूर वनमें आगई, तब 
यमराजने कद्दा,--“पतिपरायणे ! जहाँ तक मनुष्य मजुष्यका साथ दे सकता है, 


यटसाचखित्री वत । घ्व 


वहांतक तुमने अपने पतिका साथ दरिया। अब भनुष्यके करक्तंव्यसे 
आगेकी बात है; अ्रतः तुमको पीछे लौट जाना चादिये ।” यह सुनकर सावित्री 
बोली,--- 

यत्र मे नीयते भर्तां खयं या यत्र गच्छुति । 

मयापि तन्न गन्तत्यं एप धर्म: सनातनः ॥ 

“यमराज ! जहाँ मेरा पति ले जाया जाय या खय॑ जाय, मुझको भी पहाँ 
पर दही जाना चाहिये यह सनातन धर्म है।” तपसे, गुरुबवृत्तिसे, पति- 
सस्‍्नेहसे, वतसे और आपके अलुग्नदसे मेरी गतिको रोकनेवाला कोई नहीं है । 

सावित्रीक धर्ममय उपदेशको भवणुकर यमराज बहुत प्रसन्न होकर कहने 
लगे,-- 

निवत्त तुष्टोएस्मि तवापइनया गिरा खराक्षर-व्यंजन-हेतु-युक्तया । 
वर वृणीष्वेह विनास्य जीवितं ददामि ते सवं॑मनिन्विते वरम ॥ 

“हे सावित्री ! खर, अच्तर और व्यंजन आदि्सि ठीक तथा द्ेतु सहित 
तेरी इस वाणीसे में बहुत प्रसन्न हुआ हूं। इस कारण तू ठहर ओर सत्यवानके 
जीवनको छोड़कर चाहे, सो वर माँग ले। जो तू माँगेगी, वद दूँगा।” 
यमराजके वाक्योंको अवण कर साविश्नौने विचार किया,--संसारमे धमे- 
परायण सत्रीका यही कर्तव्य हो सकता है, कि प्रथम तो वद अपने श्वशुर- 
कुलका, फिर पिताके कुलका और तदुपरान्त अपना द्वित साधनेमें तत्पर दो-- 
इसी परम तथ्यकों दष्टिमे रखकर सावित्रीने कदहा,-- 

च्युत-खराज्याद्वन-वासमाश्रितो अलब्ध-चक्षुः श्वशुरो ममाश्नमे । 

सलब्ध-चक्तुबलवान्भवेन्न पस्तवप्रसादाज्ज्वलनाक-संभव ! ॥ 

“यमराज ! अपने राज्यसे भ्रष्ट होकर एवं दोनों झांखोसे श्रन्धे होकर 
मेरे श्वशुर वनाश्रममे रदते हैं; श्रतः वे आपकी कृपासे सचचक्ु दो जायें--यह 
वरदान दें ।” इसपर यमराज साविन्नीसे कहते हेँ,--- 

ददामि ते सवंमनिन्दिते वरं यथा त्वयोक्त भविता च तत्तथा । 

तवाध्वनोग्लानिमिवोपलब्धये निवर्स गच्छुख न ते श्रमो भवेत्‌॥ 

“झनिन्दिते | तुमको सब दिया जो तूने कद्दा है, वह उसी प्रकार द्वोगा; 
परन्तु तुकको मार्गका जो कष्ट है, उससे मुझको ग्लानि दोती दै। अतः तू 
यहाँ दी ठहर, जिससे श्रम न हो ।” यमराजके इस कृपापूण आशयको समभ- 
कर साविन्नी कद्दने लगी,--“भगवन, ! जहां मेरे पति-देव जाते दो, वहां ओर 
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उनके साथ चलनेमे मुझको परिश्रम नहों होता, प्रत्युत यद्दी मेरा कर्च॑ब्य है 
ओर तदुप एस्त आप घमेराज एवं सज्जन है, श्रतः ऐसे सत्पुरुषोंका समागम 
भी थोड़े पुरयक्रा फल नहीं है। इसलिये मेरा चलना दी श्रेष्ठ है।” सावित्रीके 
धर्म तथा अ्रद्धायुक्त वचनोकों सुनकर यमराजने फिर कद्दा,--“साविश्री ! तेरे 
धार्मिक तथा न्‍्याययुक्त वचनोको सुनकर चित्तमें प्रसन्नता हुई है; इसलिये 
यदि तुम लाहो, तो एक और भी घरदान माँग सकती हो |” यह झुनकर 
साविधी फिर कहती हे--- 

इस दुरा मे श्वशुरस्थ घीमतः स्वमेव राज्यं स लभेत पार्थिव: । 

न च खधम प्रजद्दोत मे गु्््धितीयमेवं घरयामि ते वरम्‌॥ 

“बुद्धिमान द्यमत्सेन मेरे श्वशुरका राज्य हदरण हो गया है, वह उनको 
मिल जाय झोर उनकी सदैव धमंमें प्रीति रहे यही प्रार्थना है !” यमराज 
योले, कि जो तुमने कदा है, वह अवश्य होगा; परन्तु अब तुप्र आगे न चलकर 
यदां ही ठदर जाओ | यंद्र सुनकर साविन्नीने आर्तंखरसे कहद्दा,--प्राणीमा त्रमे 
अद्रोदद तथा मन, घाणी और कर्मसे सब पर झलजुग्रह -यद्द सज्ञनपुरुषोंका वेद- 
विदित धम्म है, फिर न मालूम आप अद्रोह और अलुगद्दको भूलकर मुझकों क्‍यों 
पीछे लोटाते हो ? यह मेरी समझसे सज्जनोका धर्म नहों हे । 

सावित्नीके इस पारिडत्य-पूर्ण साषणक्रो छुनकर झोर अत्यन्त प्रसन्‍न 
होकर यमराजने तीखरा बर देनेकी इच्छा प्रटटण की । उस समय 
सावितन्नीने पिद॒ कुलकी भलाईको लक्ष्यमे रखकर यह कद्दा,-- 

ममानपत्यः पृथिवीपतिः पिता भवरेत्पितुः पुत्रशतं च और लं । 

कुलस्य खन्‍्तानकरस्य तद्भवे तृतीयमेव चरयामि ते वरम्‌॥ 

“घरमराज ! अ्रनपत्य मेरे पिताको सौ पुत्र ओरस मिले, यद्दी मेरी तीखरी 
कामना है।”  यमराजने “तथास्तु” कहकर फहा, कि साथित्री ! तुम जो इस 
कंटकाकीरों मार्गम बहुत दूर तक झआगई हो, इसका मुझको बहुत दुःख हैं; श्रतः पोछे 
लौट जाओो । सावित्रोने कहा,--नाथ ! दुर ओर समीप ये दोदा बालें अ्पेक्षाकूत 
हैं। जहां मेरे पतिदेव हो, मेरा तो यहां दी घर है, फिर में दुर किससे हूं, यदद मेरी 
समभार्म नहीं आया । आप सम्त हैं | सन्‍त न कभो दुःख्री होते हे ओर न खझुखी, 
थे तो अपने सत्यके बलसे सूर्य्यकों जोतते हैं, तपोयलसे प्रृथ्वरीको धारण करते 
हैं और शरीरको छणभंगुर समझकर सर्देव सब प्राणियामें दया ही करते हैं 
झात्यय दे, के आप अपने धमंको भूलकर मुझपर द्या नहों करते ।” सावितन्ी- 
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की युक्ति प्रतियुक्तियोंने यमराजके झन्तःकरणमें एक अद्भुत-भाव उत्पन्न कर 
दियां और उसी भावसे भाधित दोकर यमराज फिर भी कहने लगे,--- 

यथा यथा भाषसि धमममं-संदितं मनो5नुकूलं सुपदं मद्दार्थवत्‌। 

तथा तथा में त्वयि भक्तिरुत्तमा पर वृणीष्वाप्रतिमं पतिबते !॥ 

“पति बते ! तुम ज्यों ज्यों मनो5जुकूल, धमंयुक्त, भच्छे पदांसे अलंझुत 
और बड़े अर्थ देनेवाला भाषण करती द्वो; त्यों त्यों तुममे मेरी उत्तम 
प्रीति बढ़ती जाती है, अतः सत्यधानके ज्ीवनकों छोड़कर एक ओर भी घरदान 
मांग सकती हो |” 

शवशुर कुल और पितृ-कुलकी भलाई दो आनेपर अब झपनी ही भलाई 
शेष थी; परन्तु एक पति परायणा स्तत्रीकों अपने पतिकी आयु-वृद्धिके अतिरिक 
ओर क्या मांगनेकी आवश्यकता है, साविश्ञी थोड़ी देर इस प्रकारकी उलभनमें 
उलभी रही। किन्तु दूसरे दी छाणमे सावित्नीने अपने अन्तिम घरदानकी 
भूमिका इस प्रकारसे रची । 

न कामये भठे-विना कृत सुख न कामये भत्‌-विना छूतां द्विम्‌ । 

न कामये भत्‌ -विना गतां श्रियं न मत -हीना व्यवसामि जीवितम्‌॥ 

अर्थात--पुझको पतिके विना न तो खुखकी इच्छा है, न खर्ग-लोककी, 
गतवैभवकी ओर न विना पतिके इस तुच्छु जीवनको द्वी रखना चांइसी हूँ; 
तथापि आपकी आशाका उल्लंघन दोष समभकर एक बरदान मांगती हैं,-- 

ममात्मजं सत्यवतस्तथौरस भवेदुभाभ्वामिद्द यत्कुलोरूषण | 

शत सुतांनां बलिनां भद्दात्मनामिमं चतुर्थ बरयामि ते वरम ॥ 

“सत्यवानके वीय्येसे मुझमे बलवान सौ पुत्र हों, परन्तु किसी वरदान 
झांदिसे न होकर सत्यवायके चीय्यैेसे ओऔरस दी हो।” इस घरदानको 
देते हुए यमराजने सत्यवानको अपनी पाशसे मुक्त करके सावित्रीसे कदहा,--- 
“सत्यवानके वीय्येसे तुमको श्रवश्य ही सो पुत्र होंगे और तुम दोनों चार सौ 


वर्षतक पृथिवी पर राज्य करके बरेकरठकों आओगे। ” 
इतना कहकर यमराज तो अदृश्य हो गये ओर जिस बटवृत्तके नीचे 


सत्यवानका निस्तेज शरीर पड़ा था, उसमें जीवका सआञार दोते दी सत्यवान्‌ 
उठ कर बैठा। सावित्नीने समस्त वृत्तान्त कह्दा ओर दोनों वहांसे उठकर 
आश्रमको चल दिये। इधर सत्यवानके वृद्ध माता-पिता पुत्र ओर पुत्रवधुके 
वियोगसे द्वादह्यकार कर रहे थे, कि दैवयोगसे उन दोमोकी आंखे खुल गई -- 


&२ वतोत्सयवचन्द्रिका । 


इतनेमे सत्यवान्‌ और सावित्री भी पहुंच गये। समस्त देशमे साविन्नोके अजु- 
पम घतकी बात फैल गई और राजधानीके लोगोंने मद्ाराज धुमत्सेनको 
ले जाकर राज्यसिद्यासनपर बिठला दिया। राजा अभ्वपतिको भी घरदानके 
अनुसार १०० पुत्रोंकी प्राप्ति हो गई। सावितश्नी और सत्यत्रानने शतपुत्र युक्त 
होकर चार सौ बष तक राज्य किया और पुनः बेकुएठकों चले गये। हे सन- 
त्कुमार | एसी बटसावित्री-बतके कारण सत्यधान्‌ फिर जीवित हो गया; इस 
लिये प्रत्येक ख्लौकी यद्द अवश्य करना चाहिये । 


बरत-विधि । 


नियमित रीतिसे सालभर तक एक-शुक्त रहे और ज्येष्ट बदी १३ से 
उपवास रखकर ज्येष्टशुक्का प्रतिपदाको उद्यापन करे। चौथे दिन चन्द्रमाको 
अर्घ देना, सुवासिनी तथा सावित्नीका गन्ध-पुष्पष आदिसे पूजन करना और 
यथायोग्य जोड़ोको भोजन कराना--इत्यादि काय्ये करके पुनः खयं भी भोजन 
करे | जिन बारह मदीनोमें एक-भुक्त रददनेका विधान है, उनमें प्रतिदिन जलसे 
बटको सींचनेका भी विधान है | 


इसके अतिरिक्त उन ही चार दिनामें करने योग्य और भी काय्ये लिखे 
है,“यथाशक्ति बांस तथा बालुकाके पात्र बनवाकर ओर उनमें सात प्रकारके 
धांन्योंको भरकर एवं वख्त्रसे ढांपकर ब्राह्मणोका देने चाहिये। एक पात्र- 
पर ब्रह्माके सहित देवी साविश्रीकी और दूसरे पर सत्यवांनके सद्दित साबि- 
प्रीकी रजतमयी सूर्सि बनवाकर रक्‍्खे। एक बांसकी टोकरी तथा चान्दीका 
कुरहाड़ा भी रकखे। सामयिक फलोका दान करना, हलदीसे रंगे हुए कणठ- 
सूत्नोको देकर सुवासिनी-पतिवाली -ख्त्रियोंका पूजन करे और प्रतिदिन सावित्रीकी, 
सती स्तियोकी एवं पुराणोकी कथाको श्रवण करे। 


चतुर्थ श्रथांव्‌ शुक्ष भ्रतिप्रदाके दिन आचाय्ये तथा उनकी स्त्रीका पूजन 
कप्ना चाहिये। साविनत्नीने भी कहा है,--“जो स्त्री मेरे इस घतको करेगी, 
घह पतिके सहित सदैव आनन्द भोगेगी। इस मेरे ब्तमें गौरी, प्रमुग्धा, वृद्धा, 
अपुत्रा, सभतृंका ओर सपुत्रा चांहे, जैसी झ्री हो, सबका अधिकार है ।” चौथे 
दिन जो उद्यापन किया जाता दै, उसकी प्रायः संक्तेपसी विधि इसमें आगई है । 
यदि विस्तार सहित करनी द्वो, तो स्कन्दपुराण तथा श्रतरोजमें देखनी 
 छाहिये। 
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लोकिक-स्वरूप । 

इस बतका राजस्थानमें तो सामान्य प्रचार है, परन्तु द्विन्दुस्तान यू० 
पी० के किसी किसी भागमें अधिकतासे पाया जाता है। मद्दाराष्ट्र वेशमें 
साधारणतया तो प्रायः सब लोगोमे कुछ कुछ प्रचार है दी, परन्तु स्मात्त॑- 
साम्प्रदायके दात्षिणात्य त्राह्मणोमे विशेष है । वहां बट-सावित्रीके दिन स्त्रियाँ 
उपोषित रहकर बट-वृत्षकी ( जिसके नीचे साविन्नांके पतिका पुनज्ञ नम दुआ था ) 
पूजा करती हैं । ब्राह्मणोंके अतिरिक्त श्रन्य वर्णोकी स्तरियामें भी कुछ कुछ 
प्रचार है। यद हैं भी ठीक; क्योंकि केवल ब्राह्मणोकी द्वी स्त्रियाँ कर शोर वर्णोंकी 
न करे, ऐसा लेख मूलकथाम नहीं हे। 

बड़ालदेशमं भा बटसावित्रीका पूजन होता है, परन्तु अ्रन्य प्रान्तांकी 
अपेत्ता प्रकारान्‍्तरसे कियां जाता है। अ्रथांत्‌ उस दिन सख्रियाँ बट और 
सावित्रीका पूजन न करके अपने पतिफा दी पूजन करती हैं। पतिके शरीरमें 
उबटना लगाकर तेलाभ्यंग स्तान कराती हैं। नवीन वर्स्रोको पद्ना कर गलेमे 
पुष्पोंका हार डालती हैं ओर हाथमें फूलोंके गुच्छा तथा तुरां देती हैं। पति- 
पूजाके अनन्तर यमराजकी भी पूजा करती हैं ओर उनको पुष्प, फल तथा बट- 
घत्तकी डाली समपंण करती हैं। यद व्रत वहाँ “सांवित्री-बत” के नामसे प्रसिद्ध 
है| सारांश--ब टखावित्री श्र॒तके कारण ही साविन्नीका नाम समस्त भारतमे 
बड़े प्रेमसे लिया जाता है । 

यह सावित्रीका त्रत एक श्रकार कोडुम्बिक वबत है । पति-देवकी 
आयुप्यडोरी श्रकालमे न टूट जाय, इसी कारण ख्त्रियाँ म्॒त्यु-देवताका पूजन 
करती हैं। कहीं कहीं सावित्रीकी कथाका भ्रधण भी किया जाता है | तात्पय्ये 
यह है, कि सब देशौकी ख्त्रियाँ इस श्तको बड़ी भारी श्रद्धासे करती हैं और 
बर-पत्रके दोने बनाकर उनमें ऋतु-फल तथा सोभाग्य सूचक वस्तुओको भर कर 
आसपःरऊूकी सौभाग्यवतोी स्त्रियोंको वायनकी तरदहसे देती हैं। इसके सिवाय 
प्रत्येक घरोमें स्त्रियाँ बटवृचक्तकी डालीका भी पूजन करती हैं। छोटे छोटे ग्रामोंकी 
खियाँ किसी बटवृत्तके नीचे बैठकर पूजन करतो हैं । 

शिक्षा । 
एक दी धर्म एक बत-नियमा | काय-वचन-मन पठिपद प्रेमा ॥ 

इस साविनश्रीके इतिहास एवं बतसे नारी-समाजके अनेक विषयोपर 

बड़ा भारी प्रकाश पड़ता है। आज़ कल हमारे समाजमें सगाई छोड़नेकी 
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भयक्भर कुरीति बहुत बढ़ गयी दै। प्रथम तो सगाई कर देते हैं और फिर बिना 
किसी विद्वित-कारण करे छुद्र बातोंसे छोड़ देते है और झन्य वरके साथ कर देते 
हैं । लघुपाराशरीमें सगाई छोड़नेके कारणौंको यतलांकर यद्द रुपष्ट कर 
दिया है, कि इसके झतिरिक्त सगाईकों छोड़ने वाला पापी होता हैः--. 

नष्टे झते प्रवजिते क्लीवे च पतितेषपतौ । 

पञ्चप्वापत्छु मारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥ 

“बेपता दो जाय, मर जाय, संन्‍्यासी हो जाय, नपुंसक निकल जाय 
झौर सदैवके लिये जातिसे पतित हो जाय इन पांचों अवस्थाओमे ही सगाई 
छूट सकती है।” अकारण सगाई छुड़ानेवालोंको साबित्नीके इतिहास पर 
ध्यान देना चाहिये। साविन्नीने नारदजीसे यद छुनकर कि सत्यवान्‌ एक 
यर्षमे मर जायगा और पिताके यह कद्द देनेपर कि बेटी ! अन्य वरको वरना 
चादिये, अपनी सत्य प्रतिशासे मुँह नहीं मोड़ा; वटिक संसारके समस्त सुखतो- 
पर लात मारकर और खधमंकों ही भवसागरका कर्णंधार जानकर एक छोटीसी 
सोरगर्मित एवं ओजखिनी वक्तुता दी है, कि जो अनादि काल तक संसारके 
स्त्रीसमाजमे सावित्रीके मटल धमंप्रेमका स्मरण कराती रदेगी। साविन्नी अपने 
पितासे कद्दती है,-- 

त्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा ल्जेद्र॒पं वायुः स्पशे-गुण् त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रमं वृत्रद्या जल्माद्‌ धमम जह्याज्च धमम-राद्‌। 
नत्वहं सत्यमुत्य्ष्टु व्यवसेय कथथंचन॥ 

“वृथिवी गन्धको, जल रसको, अप्लनि रूपको, यायु स्पशेको, वृत्रासतुरका 
मारनेवाला इन्द्र अपने पराक्रमको और धर्मराज धर्मका छोड़ दे; परन्तु में 
अपनी प्रतिशाको नहीं छोड्ूंगी । मैंने जिस मनसे सत्यवानको स्वीकार किया 
है, यदि उसी मनसे अन्यको खीकार कर लूँ , तो निश्चय द्वी यह मनका व्यभि- 
चार होगा । इस कारण हे पिता ! चाहे सत्यवान्‌ अल्पायुषी है; परन्तु मेरे 
भाग्यकी डोरी तो अब सत्यवानके साथ बेघध गयी, जो कोटि उपाय करनेपर 
भी न खुलेगी ।” 

इस प्रकारक्षे इतिहासांसे हिन्दू-साहित्य ठसा ठस भरा पड़ा है। 
सम्बत्‌ १७३४ में कृष्णगढ़-नरेश दरिसिहदजीकी कन्याकों व्याहनेके लिये | 
डो वर आया था, वद देवात्‌ लग्नके दिन ही मर गया। जब यह वृत्तान्त 
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राजकुमारीको विद्ति हुआ, तो विना सप्त-पदीके ही उस कन्याने महलमें 
मारीयल उछाल दिया ( नारीयल डछालनेका तात्पय्ये यह है, कि मैं अपने 
वाग्द्त्त पतिके साथ ही सती द्दोऊँगी )। मद्ाराजने एवं समस्त रनवासने 
कन्याको अनेक प्रकारके उपदेशों द्वारा समझाया, परन्तु किसीकी यात न मान 
कर वह देवी अपने मनः-संकल्पित पतिके साथ ही सुरपुरको सिधार गयी। 
उस दिनसे ऋृष्णगढ़में यह रिथाज दी दोगया है, कि सगाईका नारीयल वरके 
मकानपर न भेज्ञ कर विधाहके समय छृष्णगढ़में ही दिया जाता है | 

जानकीफे विवाह सम्बन्धर्म भी इसी प्रकारकी घटना लिखी है। जब 
बड़े बड़े योदाओओसे भी शिवका धज्ष नहीं चढ़ा, तो सब नगरके लोगामें, 
सीताकी माताके मनमें ओर मद्ाराज जनकको चिसमें सन्नाटासा छा गया । 
कुछ सहचरियोंने सोताजीके पास जा कर कद्दा,--सीते ! दुःख है कि शिव- 
धनुषकों कोई भी राजकुमार न उठा सका।” सस्तरियोंकी बातकों सुन कर 
जानकीजीने कहा हे,--- 

बात कहूँ सो छुनां साजनी...अब तातहु ते पन मोर महा है, 

में वर-माल सुडार दुई ...मुख भाख चुकी अपनो वुलदा है। 
सुन्द्र-श्याम स्वरूप शिरोमणि ...मो मनमें बस राम रहा है, 
चाप निगोड़ो अभी जरि जाय...तने तो तने न तने तो कहा है ॥ 

“में तो मनसे भगवान्‌ रामचन्द्रजीको वर चुकी, अ्रव चाहे धजुष तने 
चाहे न तने, मेरा सम्बन्ध तो दो चुका |” अकारणा सगाई तोड़नेवालोको 
साविन्नी आदि साध्वियोंके चरित्रसे अवश्य दी शिक्षा लेनी चांहिये। 

इसके अतिरिक्त आजकल वीमा पालिसी वालोको भी साविश्रीके चरित्र- 
से शिक्षा लेनी चाहिये। योमा पालसीवाले वे लोग हैं, जो विवाद करनेसे 
प्रथम कुछु रुपया बर वालोसे बेडूमें इसलिये जमा करा देते हैं, कि दैवांत्‌ वर 
मर जाय, तो दमारी कन्याकी चेनमें किसी प्रकारकी न्यूनता न आजाय। इन 
लोगॉको खाविश्रीके सदाचारसे शित्ता लेनी चाहिये; कि जो यह जानकर 
भी अपने खत्य-ब्रतसे न दहूटी, कि एक वर्षके उपरान्त मेरा भावी पति मर 
जायगा। 

“विपत्ति कालमें पतिको सद्दायता देना” यह स्रीका परम धर्म हे, परन्तु 
आज तो इसके विपरीत द्वो रद्दा है। दैवात्‌ यदि पतिपर किसी प्रकूरकृ* 
बिपत्ति आ जाय, तो आज्ञ कलकी स्तियाँ उस बिचारे देव-दतको ओर भी 
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दुःख देती हैं। विपत्तिमे किस प्रकारकी सहायता दी जाय इसको देवी सावि- 
| चने चरितार्थ कर रिया है। संसारमें स॒त्युसे बढ़ कर और कौनसी घविपत्ति 

होगी; परन्तु सावित्रीने ऐेसी भयानक स्थितिमे भी पतिका कैसा अ्रच्छा साथ 
दिया इसको बटसखाविन्नी-त्रत करनेवाली ललनाओकफो विचार अवश्य ही करना 
चाहिये। जो सत्री इस ओर कुछ भो ध्यान न देकर केवल व्रतको ही करती हैं; 
उनको व॒तका पूरा फल नदों होता । 

बहुतसी ख्रियाँ अपने पतिमे तो प्रेम करती हैं, परन्तु पतिके माता पितामे 
अजुराग न कर उल्टी उनसे द्रोह्द करती हैं, यह उनकी मूर्खता ही नहीं, किन्तु 
महा पाप भी है। जो पतिके भी पूज्य हैं, उनमें पूज्य-भाव न रख कर प्रत्युत 
द्रोह करती हैं, वह जिकालमे भी पतिव्रता नहीं हो सकती। देवी साविश्रीने 
ऐसी खस्त्रियोकों केसां अच्छा उपदेश दिया है,--जब यमराजने वरदान मांगने- 
को कहा, तब साविन्नीने अपने या पतिके कल्याणाथे वरदान न माँग कर शअ्रन्धे 
सास श्वशुरकी ऑँखाके ओर नणष्ट वैसव्के मिल जानेका ही वरदान मांगा 
था। सावित्रीने भली भांति जान लिया था कि, संसारम मेरा प्रथम कत्तंव्य 
सास »्वशुरकी प्रसन्नता सम्पादन करना द्वी है। जिसने घरके देवोको प्रसन्न 
न कर पाया वह बाहरके देवोको क्या प्रसन्न कर सकती है ? 

बहुतसी स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं, कि कंगाल मातापिताके घरसे बिदा 
होकर पऐेश्वय्येशाली श्वशुरालमें गई, कि वे माता पिताका ह्मरण भी नहीं 
करतीं। वे जानती नहीं, कि पुरुषके सिरपर तो एक अ्रपने ही कुलके उद्धारका 
भार है। परन्तु कन्यापर दोनों कुलोंके उद्धारका भार है। बेटी चाहे केसी 
भी समर्थ द्वो जाय, परन्तु पितृकुलका स्मरण उसको अवश्य रखना चाहिये। 
इस बातको सावित्रीने क्या ही अच्छा निभाया है--जब यमराजने ठीसरा 
बरदान देनेको कट्दा, तो सावित्रीने अपने पिताके लिये सौ पुत्नौका वरदान माँगा । 

इसके अतिरिक्त सावित्री ब्रतके दिन वटवृक्षकी पूजा करनेके लिये एकत्र 
होनेवाली स्लरियोकों पूजासे प्रथम अपने मनमें यह सोचना चाहिये,--“गतवर्षमे 
हमारे द्वारा पतिका कितना सुख मिला और हमने पतिकी आशा मान कर 
कितना श्रम किया । किसी प्रकार कुटुम्बम कोई बीमारी या सड्डट उपस्थित 
होनेपर पति अथवा दूसरे बड़े पुछ्धोकों धीरज देकर उनके संकटमे कमी 
करनेका फितना उद्योग किया |” यदि इन बांतोंको न किया हो, तो पश्चात्ताप 
करके आगेको प्रतिश्ञा करनी चादिये। 
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शार्त्रीय स्वरूप । 
ज्येप्रशुक्ला १० के ब्रतका विधान स्कन्‍्द्पुराणसे और गद्जाप्रागट्यक्ती 
कथा भ्रीमदुदाल्मीकीरामायणके घालकाएडसे लिखी जाती है। 
जेएस्य शुक्रा दशमी सम्बत्स (-मुखा स्मृता । 
तस्यां स्नान प्र $र्वीत दानंत्रेव विशेषतः ॥ 
यां काश्चित्सरितां प्राप्य प्रदधाध तिलोदकमू। 
मुच्यते दशमिः पापेर्विष्णुलोकं स गच्छुति ॥ 
ज्येष्ट-शुक्ल दशम्यान्तु भवेत्सोम्यद्नं यदि । 
शेया हस्तक्षेसंयुक्ता स्वेपापहरा तिथिः ॥ 
दशमी शुक्लपक्तेतु ज्येष्टमासे बुधे5द्नि ॥ 
अवतीर्णा यतः खगांत्‌ दस्तत च सरिद्वरा । 
हरते दश-पापानि तस्मादुदशद्दरा स्खता ॥ 
अर्थात्‌-ज्येएशक्लादशमी यद्द सम्व॒त्सरका मुख्त है। इसमें स्नान और 
विशेष करके दान करना चाहिये। या तो गद्ढामें अ्रथवा किसी श्रन्य नदीमें 
निलोदक देनेका विधान है, जिससे मनुप्य दश महा पापोसे निधृत्त हो कर 
विष्णुलोकको जाता है। ज्येष्ठशुक्ला १० को यदि सोम्यवासर हो ओर हस्त- 
नज्ञत्र हो तो वह विधि सब पापोकों हरण करनेवाली होती है। ज्येष्ठमासकी 
शुक्ला १० को बुधवारके दिन दस्तनक्षत्रमे गज़्ाजी भू-तलपर अवतीणां हुई हैं 
इसकारण यह शुभदिन मानां गया है। गह्लास्नान दश पापोौको दरण करता हे, 
इसकारण इसको दशहरा कहा गया हे | 
ज्येठ द्शदराके दिन गंगामे स्नान करे ओर निम्नलिखित स्तोतन्नका पाठ करे। 
चनुभुंजां त्रिनेत्रां च सर्वांवयवशोभिताम्‌ । 
रलकुंभसितांभोज घरदाभयसत्कराम्‌॥ 
श्वेतवसत्र-परी धानां मुक्तामणिविभूषिताम्‌ । 
एवं ध्यायेत्सुसोम्यांश् चन्द्रायुतसमप्रभाम्‌ ॥ 
चामरैवीज्यमानाञ श्वेतच्छ॒तन्नोपशोभिताम्‌ । 
सुप्रसन्नाञ्ञ घरदां करुणादां निरस्तराम ॥ 
हरे 


६८ ब्रतोत्सवचन्द्रिका । 


सुधाप्तावित भूषृष्ठां विव्यगन्धानुलेपनाम्‌ । 
भैलोक्यनिर्मितां गह्लां सर्वदेवैरधिष्टिताम ॥ 
द्व्यरत्विभूषांश दिव्यमालाजुलेपनाम्‌। 
आगमभोक्त पंचोपचार पुष्पाअलि भ्रीगंगाजीके निमित्त देकर यह 
मन्त्र बोले,-- 
“ओम नमो भगवति द्िलि दिलि मिलि मिलि गछ्छके मां पावय पावय स्वाहा” 
तद्नन्तर पुष्प, धूप, गरुगाल और घृतका दीप श्र॒पंण करे और ज्येए्ट- 
शुक्ला प्रतिपदासे दशमी तक नित्य स्नान करके इस स्तोन्चका पाठ करे । 
४० नमः शिवाये गड्ढाये शिवदाये नमो नमः । 
नमस्ते विष्युरूपिण्ये ब्रह्ममूत्य नमी नमः ॥ 
नम ते ब्रह्मरूपिए्ये शाकाये ते नमो नमः । 
सर्वदेवस्वरूपिए्य नमो भेपजसूत्तंये ॥ 
सर्वस्य सर्वेध्याधीनां भिषक्श्रेष्ठय नमो5स्तु ते। 
स्थाणुजज्ञमसं भूतविषहन्तये नमोस्तु ते ॥ 
संसारविच्ननाशिनये जीवनाये नमो5स्तु ते । 
तापत्रितयसंहनय प्राणेश्ये ते नमो नमः ॥ 
शान्तिसन्तानकारिएये नमस्ते शुद्धमृत्तये । 
सर्यंसंसिद्धकारिण्ये नमः पापारिसूक्षये ॥ 
भरुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ये भद्वदाये नमो नमः । 
भोगो पभोगदायिन्ये भोगवत्ये नमो5स्तु ते ॥ 
मन्दाहिन्ये नमस्ते5सतु स्वगंदाये नमो नमः । 
नमस्त्रेलोक्यभूषाये जिपथाये नमो नमः ॥ 
नमखिशुक्कसंस्थाये तेजावत्ये नमो नमः । 
नन्दाये लिड्धारिरये सुधाधारात्मने नमः ॥ 
ननस्‍्ते विश्वमुख्याये नमो देव्ये नम नमः । 
दवृहवत्ये ते नमस्ते5स्तु लोकधात्ये नमो नमः ॥ 
नमस्ते विश्वप्रित्राये नन्दिन्ये ते नमो नमः । 
प्ृथि-ये शिवासताये च सुच्रुपाये नमो नमः ॥ 
परापरशताद्याये ताराये ते नमो नम: | 
पाशजालनिकतिन्ये आभिन्नाय नमो नमः ॥ 


गज्ञा-द्शहरा । &<& 


शान्ताये च परिष्ठाये घरदायै नमो नमः । 

उद्माये सुवजर्ध्ये च संज्ीविन्धे नमोस्तु ते ॥ 

चहिएाये प्रह्मदाये दुरितघ्न्ये नमो नमः । 

प्रणतात्तिप्रभ॑ जिन्‍ये जगन्मात्रे नमो5स्तु ते ॥ 

सर्वापत्पतिपत्ताये मज्ललाये नमो नमः । 

शग्णागतदीनात्तपरित्राशापरायणे ॥ 

सचस्याति हरे देवि ! नारायणि ! नमोस्तु ते । 

निलेपाये दुर्गहन्त्ये दक्षाये ते नमो नमः ॥ 

परापरपराये चर गज्ले ! निर्वाणदायिनी । 

गज्ने मासग्रतो भूयाद्‌ गछझे मे देवि ! पृष्ठतः ॥ 

गज्ले मे पाश्वपोदंवि [ त्वयि गक्ेषस्तु मे स्थिति । 

आदो त्वमन्ते मध्ये चर सघ त्वं गाझ ने शिये ॥ 

त्वमेव सूलप्रकृतिस्त्वं पुमान्‌ पर एवं दि । 

गड्ढे त्वं परमात्मा च शिवस्तुम्य नमः शिवे ॥ 

इससे आगे इसी सर्तोत्रका महात्म्य बतलाया गया हे,--“जो मनु 

इसको पढ़ता है, या श्रवण करता है, उसको गझन्जा-स्नानके सप्तान ही फलकी 
प्राप्ति होती है। जिस - रोग हो, वह रोगसे मुक्त होता है भ्राग मोत्षामिलापी- 
को मोक्षकी प्रापि हो जाती है तथा दश महा पात्कोंकी निश्त्ति हो जाती 
है। शाखत्रोने जो विधि गौरीपूजाकी बतलाई है, वही गंगा पृत्रनकी भी हे; 
क्योंकि गदा और गौरी इनमें दथा लच्मीमे केवल ओपाधिक भेद है, घास्तवमें 
ये तीनों एक ही है। जिस प्रकर शिव और विष्णुमं अभेद है, उसी प्रकार 
गंगा और गौरीमें भी सभेद है।” इसी प्रकरणको शास्त्रकारोने भी लिखा हैः- 


गंगा गोयोरन्तरशअ यो बते स च मूढ़धीः । 
रौरवादिपु धोरेपु नग्वेघु पतत्यथः ॥ 
“गंगा और गौरी इन दोनोमें जो सूखे अन्तर बतलाता है, यह घोर रौग्व 
नरकमे गिरता है ।" 
यद्यपि गंगादशहराके वतकी सम्पूर्ण व्यवस्था खमाप्त हो चुकी इसमें 
गंगाके आनेकी श्रपेज्षा प्रतीति नहीं होती तथापि प्रसंग वश उ "पा यहाँ लिखा 
जाना परमावश्यक है; इसलिये वाल्मीकीय रामांयण से लिखी जाती हैं । 


१०० वतोत्सव्चन्द्रिका 


पृथ्वी पर भीग द्वाका पधारना | 
अयोध्याके महाराज सगरकी दो रानियां थीं--( १) केशिनी और 
(२) सुमति। फेशिनीका असमझस नामक एक पुत्र और अंशुमान नामक 
पक पौत्र था तथा झुमतिके साठ हज़ार पुत्र थे। ये साठ दृज़ार पुश्र राजा 
सगरके यज्ञीय घोड़ेको ढूंढनेके लिये गये ओर कपिलदेवजीकी फ्रोधाश्मिमें भस्म 
होगये। अब अंशुमान कमिलदेवजीके श्राश्रमपर गय।, तब महात्मा गरुइजीने 
कहा,--“अंशुमान ! तुम्हारे सांठदआर काका जो अ्रपने पापाचरणके ही कारण 
भस्म दोगये हैं। यदि इनकी मुक्ति चाहते हो, तो यहाँपर गद्ठाको लाओ। 
कप्ो।क ये सब अप्रमेय कपिलकोपसे भस्म हुए हैं; इसलिये इनको लोकिक 
जल न दीजिये, किन्तु दिमवान्‌ पर्वंतकी बड़ी कन्या गज्लाके जलसे दी इनकी 
जलक्रिया करनी चाहिये। यद्द भी न हो, कि आप बरह्मलोकमे दी जाकर 
तपंण कर आवचं, किन्तु गक्लाको दी यदाँ लाइये, जिससे इनकी मोक्षके साथ 
' साथ लोककल्याण भी द्वो! इस समय तो घोड़ेको लेजाकर पितामहके 
यज्ञको समाभ करो, तदनन्तर गंगा लानेका प्रयत्ञ करना |” अंशुमान घोड़ेको 
लेकर यशस्थानमें आगयां और सगर मद्दा राजकी समस्त वृत्तान्त खुना दिया। 
घेद्विधिसे यक्वको समाप्त कर और तेंतीसदहजार वर्ष तक राज्य कर मद्दाराज 
सगर बेकुएठको पधार गये । 
महाराजके मर जानेपर मन्त्रियोने उचित जान राज्यसिद्यासनपर अंशुम।न- 
को अ्रभिषिक्त किया। राज्यको प्राप्त कर अंशुमानने अच्छा यश कमाया और 
इश्यरक्रपासे इनका पुत्र दिलीप भी बड़ा प्रतापी हुआ। राजा अंशुमान 
दिलीपको राज्य देकर गड्ाको लानेके लिये द्विमालयपंतके कदूरा पर दारुण 
तपस्या करने लगा और गंगोकों लानेके लिये बस्तीसदजार चर तक तपस्या 
करके अन्तमे खर्गंतिको प्राप्त द्ोगया; परन्तु गंगाको न लासका। राजा 
दिलीपने भी बत्तीसद्दजार वर्ष राज़ करके अनेक शअ्रश्वमेध यज्ञ किये और 
गंगाकों लानेके लिये भी बड़ा भारी प्रयल्ल किया, परन्तु पिताके समान वह 
भी विफल-मनोरथ ही रहा। अन्‍न्तमे परम प्रतापी भागीरथको राज्य देकर 
सुरपुरको प्रयाण करगया । 
महाराज भांगीरथ बड़ा धार्मिक राजा था। वह चाहता था, कि एक 
सनन्‍्तान हो जाय तो में गड्डा लानेका यत्र करूँ, परन्तु जब कोई सन्‍्तान न होती 
दीखी, तो मन्त्रियोँंको राज सोंप कर गंगा लानेके लिये गोकर्ण तीर्थमें तपस्या 


ग्ा-वृशदरा | १०१ 


करने लगा। इन्द्रियोंको जीत कर पश्चाप्रि तापसे तापना, ऊध्वेबाहु रहना और 
मासमें एक वार आद्वार करना इस प्रकारकी घोरतपस्या करते करते जब 
हआरों वर्ष बीत गये, तब सब देवताझको साथ ले कर प्रजाओके खामी ब्रह्मा 
जी भगी रथके पास अकर बोले,--राजन ! तुमने अभूतपूर्य परिश्रम किया है, 
इसलिये में प्रसन्न हो कर तुमको धर दान देने आया हूँ। इच्छालुकूल वर मांग 
सकते हो।” राज़ा भागीरथ हाथ जोड़ कर बोला,--“नाथ ! यदि आप प्रसन्न 
हैं, तो महाराज सगरके साठदज़ार पुत्रोंके उद्धारके लिये गंगाजीको दीजिये 
क्योंकि विना गंगाके उनकी मुक्ति होना कठिन है। इसके अतिरिक्त इच्चाकु- 
घंशियोमे श्राजतक कोई भी राजा अ्रपुत्रक नहीं रदह्दा, इसलिये मुझको पक सन्तान- 
का,भी वरदान दीजिये ।” राजाकी इस विनयको सुनकर ब्रह्माजीने कहा, कि 
राजन ! तुम्दारे कुलको प्रकाशित करनेवाला एक पुत्र अवश्य दोगा और सगरा- 
ध्माजोंकों मुक्ति प्रदान फरनेवाली गंगा भी निःसन्देद पृथ्वीपर आयगा, परन्तु 
महादेवके अतिरिक्त यहाँपर बेगधती गंगाको धारण करनेकी शक्ति ऊ>िसी औरमे 
नहीं है; इसलिये तुम गंगाधरको प्रसन्न करो। इतना कद्द कर देवांके सहित 
ब्रह्माजी बत्रह्मतोकको चले गये और जाते समय गंगाको आशा कर गये, कि सग- 
रात्मजोंकी मुक्तिके निमित्त तुमको भूलोकम जाना होगा । 

इधर राजों भागोरथभी पेरके एक अंगूठेपर खड़ा होकर महादेवका 
आाराधन करने लगा । एक वर्ष व्यतीत होजानेपर महादेवजीने वरदान दिया, 
कि में अवश्य द्वी गड़ाको सिर पर धारण करूँगा । ब्रह्मलोकसे ज्यों ही गंगाकी 
धारा भूतलपर आई, कि मदारेवकी जटाओमे विलीन द्वो गई ( पुराणान्तरका 
मत है, कि राजा बलिके यहां जब भगवानन श्रपने यढ़े हुए चरणांसे तीनो 
लोकोकोी नापा, उस समय ब्रह्माजीने भगवानके चरणका चरणोद्क श्रपने 
कमणडलुमे भर लिया। उसीका नाम गंगा था; इसीलिये गंगाकों विष्णु- 
पादो क्ववा कहते हैं ।) आते समय गंगाने अहंकार करके मनमें विचार किया, 
कि में महादेवकी जटाओको भेद्न करके पातालमें चली जाऊँगी, इससे महादेव 
जीने अपने जटांजूटको ऐसा विस्तृत किया, कि कितने ही वर्ष बीत जानेपर 
भी गंगाकों बाहर निकलनेका मार्ग न मिला । महाराज भांगीरथने जब फिर 
आराधना की, तब प्रश्नन्न होकर महादेवजीने हिमालयमें ब्रह्माके बनाये हुए 
“विन्दु-सर” तालाबमे गंगाको छोड़ दिया। डस समय गदन्ञाकी सात धारा 
होगई। उनमेंसे हादिनी, पावनी और नलिनी ये तीन धाराएँ तो विन्दु-सरसे 
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पूव-द्शाकों बहीं शोर खुचच्ु, सीता तथा सिन्धु ये तीन मरानदियाँ पश्चिम 
दिशाको वहीं । खातयीं धारा राजा भागीरशरे पीछे पीछे चली। 
महाराज भागीरथ दिव्य रथपर चढ़कर आगे आगे चनते थे और गछ्ा उनके 
पीछे पीछे जाती थी । ( पुराणान्तरमे यह भी लिखा है, कि श्रीगढ्ाजीने राजा 
भसागीरथसे कहां, कि तुम रथपर वेठकर जिस ओरको चलोगे, में तुम्दारे पीछे 
पीछे चलेंगी । इसपर भागारथीने विचार किया कि यद काये सामान्य रथका 
तो है नहीं, कि में बड़े बड़े पव॑ंतों भर नदियोंको उलंघन कर सकूँ | इसके लिये 
सूय्येके रथकी आवश्यकता है। अतः सूय्येसे रथ मांगकर और उसमें बैठऋर 
भागी रथीजी जहाँ गये, वहाँ होकर ही गंगाकी घारा गई। यह सू्यंका रथ 
एक प्रकाश्का वायुयान दी था। इस प्रकारस जब गंगा पृथिवीपर आई, तो 
बड़ा भारी कोलाहल हुआ । गंगाजी जहां जहाँ जाती ४ीं. वहाँ चहाँदी पृथिबी 
अपूर्व शोभावाली वन जाती थी। कहीं नीची, कहीं ऊँची और कहीं समतन 
भूमिपर बहनेके कारण गंगाकी अपूर्च शोभा होती थो । उस अलौकिक शॉभाकों 
देखनेके लिये विमानापर बेठकर देवता भी श्रात थे। जहाँ जहाँ होकर गंगाऊा 
प्रवाह चलता था, वहाँ वहाँ पापी लोग आंकर शोर स्नान कर मोक्ष का प्राप्त 
फरते थे। आगे भागीरथ और पीछे गंगा तथा उनके पीछे देवता, ऋषि, देत्प, 
दानव, राक्षस, गन्धवे, यक्ष, किन्नर, नाग, सपं॑ और अप्सरा आदि च जाते 
थे। महाराज जन्हु मार्गम तपस्या कर रहे थे, जब गंगा उनके पासमें होकर 
निकली, तो उन्दोन पान करली। देवता, गन्दर्य ओर ऋप लोग यह देसकर 
महाराज जन्हुकी प्रशसा करने लगे और कहा,--“क्ि सगवव्‌ ! आजसे गंगा 
तुम्दारी कन्या कहलायगी। कृपया झब इसका श्रन्य जोबाऊे कल्यागार्थ छोड 
दो ।” जन्हुने गंगाकों अपने कणु-विचर &ारा निकाल दिया, तवसे गंगाका नाम 
जान्हवी हो गंया । गगा इस प्रकारस अनक स्थानोंकों पवित्र करती हुई, उस 
स्थान पर पहुंची जहाँ सगरके साठ हजार पुत्रोके भस्प्रका ढेर था। गंगाके 
पहुंचते ही वे सब मुक्तिका प्राप्त होतये और उसी समय स्वर्गलोकके अ्रत्रिपति 
श्रह्माजी भी वहां प्रकट हो गये । ब्रह्मात्ती अति प्रसन्न होकर भागीरथजीसे कहने 
लगे,-“राजन ! तुमने यह कार्य अ्रपूर्व किया है। इससे तुम्हाण नाम अमर 
होगया और गंगाका एक नाम 'भांगीरथी! होगा, जो सदेव तुम्हारास्मरण 
कराता रहेगा। सगरके साठ हजार पुत्रोका उद्धार होगया, अब तुम मकान 
पर जाकर धमेंसे प्रज़्का पालन करो ।?--यदद कह कर ब्रह्माजी ब्रह्मल|कका 
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तथा भागीरथ अपने राज्यको चले गये और अनेक वर्षों तक प्रजाका 
पालन किया । 
ल|किक स्वरूप । 

गंगा दशहरा अ्रथवा गद्जोत्सच रूप्णा, वेणी, गोदाबरी, यमुना, नमदा 
ओर गंगाके समीपवर््ति ग्रामोमं अधिक समारोदसे होता हैँ। काशी, हर्द्वार, 
नालिक, वाई, प्रयाग और मथुरा आदि नगरोंमें भी बड़े ठाटसे होता हैं । कहीं 
कहीं भ्रीगड्ाके मन्दिर भी हैं और उनमें गहक्लाकी प्रतिमा भो है, जिनकी पूजा 
विधिवत को जाती है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गढ्लाको गंगा यां गंगामाता कहते 
हैं। गड्रोत्सबके दिन दान, कथा, फीर्त्तन और ब्राह्मण भोजन भी होता हे । 
गह्या सस्‍नानका माहात्म्य सनातन धर्ममे दश पातका की निवृतिके लिये माना गया 
है, जिससे पुनर्तन्मका भय नहीं रहता और यही कारण हैं, कि गंगा द्शहराकरे 
दिन गड्जाऊ प्रसिद्र प्रसिद्ध स्थानों पर अनेक मेला हाते हैं। इसी प्रकारकी एक 
बहुत बडी यात्रा मकर फी संक्रान्तिको हुगल्ती और गंगाके समागम पर भरती 
है, जिसको गंगा सागर कहते हैं। हिन्दुओंमे धर्मश्रद्धा केसी होती हैं यह इन 
यात्रायोसे ही स्पष्ट हो जाता है । यही कारण है, कि योरुपका प्रचएड नास्तिक- 
वांद आज तक भी हिन्दुओको अपनी ओर नहीं खींच सझा है | बेह्ञाल, उडीसा, 
दक्षिण, नेपाल, पंजाय ओर उत्तर हिन्दुस्तानके एक लक्ष यात्री गड्वासागरकी 
यात्रा एकत्र होते हैं और आसपासके अनेक व्यापारी भी वहाँ आत हैं । यह 
मेला तीन दिन तक रदता है ओर असंख्य यात्री उस समय गंगाकों फल तथा 
रल भेट करते है। वहुतसे लोग सनन्‍्तानके श्रभावमे मान्यता करते हे,--“यदि 
पुत्र हो जायगा, तो हम इतना धर्म करेंगे ।? उनकी यह मान्यता गंगाकी कृप।से 
सफल भी होती है। बहुतसे लोग इस झवसर पर सुणाडन कराकर पितर्गको 
पिएड दान भी देते हैं। इसी गज्लासागए पर भगवान्‌ कपिलदेवजीका मन्दिर 
भी है, जिससे जाना जाता है, कि यद वदी स्थान है जद्ाँ सगरके साठ हजार 
पुत्र भस्म हुए थे। परन्तु बहुत लोगोंका मत हे, कि वह स्थान कासगंजके 
पास सोरोमे है, श्रस्तु। कपिलदेवजीके मन्द्रिको व्यवस्था इस तरह है,--- 
५कार्लिक हे मेलेम वेप्णव मदन्त प्रबन्धकर्ता होते हैं ओर माध मेलेके प्रबन्धकर्त्ता 
शेव महन्त होते हैं तथा माघके मेलेकी सब आमदनी पाँच रामानन्दी मठोंकों 
मिलती है ।” देवालयके सामने राम, हनुमान्‌ और फपिलदेवकी चार चार 
हाथ ऊँची मूर्ति हैं ओर देवालयके पीछे “सीताकुरड” नामक तलाव हे। 
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उसका पानी मीठा है और बारह मास रदता है, छोग चरणाम्तकी भाँति पान 
करते हैं तथा थोड़ीसी दक्षिणा भी महन्तको देते हैं। 

वारुणी नामक स्नानयात्राका उत्सव चैत्र बदी १३ को उत्तर देशमे होता 
है। शतभिषां ओर शुभन्युज--इन नक्षज्रोका योग यदि ऊिसी समय हो, तो 
घह महावारुणी होता है। ऐसे अवसर पर द्श लक्ष अटयणोके समान गगास्नान 
का फल होता है और भाद्ध करनेसे पितरोंका उद्धार होता है। बेहाल और 
उड़ीसा प्रान्तके हजारों मनुष्य इस योगके समय चिनसखुरासे दो कोस दूर पर 
भवेणी संगम है, जिसको छोटा प्रयाग भी कद्दते हें--वहाँ जाते हैं। यहां दश- 
हरेके दिन बड़ी भारी यात्रा भरती है और दस्त नक्षत्रके योगमें भी भरती है। 
कितने दी भावुक लोग संगमके किनारेपर फूलोकी बहुत लम्बी माला बाँधकर 
अपने अन्तःकरणकी भक्तिको प्रकट करते हैं। इस प्रकारकी यात्रा संयुतप्रान्तमें 
भगवती गन्ञापर गढ़मुक्तेश्वरमें भी दोती है तथा राजस्थानके मुख्य नगर अज- 
मेरफे पास पुष्कर देत्रमें भी होती है। ऐसी यात्राएँ गुजर देशके भी अनेक 
स्थानोपर होती हैं, परन्तु भगवान्‌ कपिलकी जअन्मभूमि “सिद्धपुर पाटन” में 
अधिक समारोहसे होती है। कांठियाबारके मुख्य तीर्थ “द्वारका” में भी 
होती है । 

डडीसा प्रान्तकी जगदीशपुरीमे ज्येष्ट पौर्णिमाको प्रचए्ड स्नानयात्रा 
होती है और उसी समय चदाँपर बड़ा भारी रथोत्सव द्ोता है। सम्पूर्ण 
भारतसे प्रायः दो डेड्ू लाख मलुष्य इस रथोत्सवके समयपर आते हैं, उस समय 
सब यात्रियोंक्े मुखसे निकली हुई “जय जगन्नाथ”की ध्वनिस्े आकाश गूँज 
उठता है। इस रथोत्सवर्मे जगदीशके दर्शन करनेका लाभ एक पंडितसे लगा- 
कर एक चाणडाल तकको भी मिलता है। इसी कारण जगदीशमे बड़े बड़े 
परिडतोके अतिरिक्त शूद्र तथा अन्त्वज भी अत्यन्त प्रेमसे जाते हैं। सास्प्रदा- 
यिक आचार्य और सनातन धर्मके उपासना काण्डकी यह बड़ी उद्रता है, 
कि वहाँ भक्तिमें सबका सम्रान अधिकार है। भ्रीमद्धांगवतर्मे लिखा दैः-- 

किरातहयणान्श्रपुलिन्दपुष्कसः आमीरकझक्लायवनाः खसाद॒यः । 

येपन्ये ख पापा यदुपाश्रयाभ्रयात्‌ शुद्धधन्ति तस्मे प्रभुविष्णवे नमः ॥ 

“है, प्रभो | किरात, हुण, अन्ध, पुलिन्द, पुष्कस, आभीर, कड्ढड, यधन 
और खस आदि तथा और भी अनेक पांपी जो आपकी शरणमे आते हैं, आप 
सबको शुद्ध करते हैं, अतः आपको नमस्कार दै।” सारोंश--भक्तिमे जाति 
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पाँतिका बिचार नहीं है। जगदीशके पुजारी इस रथोन्सलवके समय प्रथम तो 
जगन्नाथऊजोीकी मूत्तिको सुगन्धित नैल लगाते हैं श्रर फिर स्नान कराकर तथा 
दिवय पोशाक पहनाकर विशाल रथपर बिठलाते हैं। इस यात्राका नांम कदा- 
चित्‌ इसी का णले स्नानयात्रा है। वहाँ लाखों यात्री भी इस अवसरपर 
स्नान करते हैं। हरिद्वारमे भो कुम्भक्ला मेना माघ मासमें भरता है। “गो- 
सहसरत्री” नामक स्नानयात्रा आशांद्र बदी अ्रमावसको वज्ञालमे भरती है, उस 
सम्तय गज्ञास्नानका पुरय एक सहसत्र गोओंके दानके पुएयसे भी अ्रधिक होता है। 

इसके अतिरिक्त लाखों यात्री समर्पियोग, कपिलाबप्ियोग और लिंह- 
स्थपव आदि अवसरोपर अनेक तीथ ओर चेत्रोमं स्तान करनेको जाते हैं । 
इन सथ स्नानयात्राओंका सून गह्लादशहरा ही है। गद्लाजोकों खुरसगिता 
या देवनदी भी कहते हैं और उसकी तीन घारा होनेसे त्रिपथगामिनी भी कही 
जातो है। उत्तर हिन्दुस्तानमें गद्जाम।ई कहते है ओ। ग्लाको शपथ भी खाने 
हैं। जो चमत्कार हरिद्वार, प्रयाग और काशी इन तीनों स्थानामें है, वह गडह्ढा- 
मूलक हो है। अनेक सड्टोंकों सहन कर जो लोग बद्रीनाथ, केदार और गजड्जो- 
तसतरीकी यात्राले जाते हैं, वे गद्लाकी शुद्रभक्तिके कारण ही जाते हैं। सब्र 
नदियों मुख्य मुख्य देवताओके अंशोसे बनी हैं ऐसी पुराणकी कथा है,--“एक 
बार ब्रह्मदेवसे लगा कर सब देवताशोने किसी शु पकार्यके प्रारंभ सावित्रीका 
अपमान किया। सावित्र ने “तुम सब देवता नदी हो जाओ्रो?--यह शाप दे. 
दिया। जिसके कारण विष्णुले कृष्णा दी, महादेवसे महानदी, ब्रह्माले त्रह्मपुत्रा 
शोर सब देवताओंसे अनेक नदियाँ बन गईं ।” 

इसके अतिरिक्त काशीविश्वनाथके दश्शंत कर तथा वहाँके गद्गाजलसे 
भरा हुआ लोटा लेकर हिन्दुस्तानके दक्षिण किनारेपर रामेश्वग्मे भक्तिपुरः- 
सर चढ़ानेवाले और वलॉसे सेतुबन्धके पासकी बालुका लेकर १५०० माईलकी 
दूरीपर गल्नामें डालने वाले भक्त लोग भी वत्तंमानमानमे देखे जाते हैं। आ्राज 
भी सब लोग गद्जाके दशेनोंवों पुरयकारक मानते हैं और घनिक लोग अन्त 
तथा शर्करा आदि पदार्थ गक्भामें डलवाते हैँ. एवं अपनी भक्ति प्रकट करते हैं । 
कितने ही धनिक् लोग तो शतावधि माईलकी दूरी होनेपर भी पीनेके लिये हरि- 
द्वारसे ही गज़्ाजल मंगाते हैं और निधन लोग कमले कम मरते समय तो अ्रव- 
श्य ही एकाघ बिरदुका पान करते है। मरनेके बाद साधारण लोग केवल 
तख द्रन्त आदिकी दृड्ल्‍ियोंको और धनिक लोग दृड्डियाँ तथा भस्मको गज्ञामें 
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डालते हैं। पश्चाह्वालोने कुछ रिन पू ऐसी प्रसिद्धि कर दी थी, कि कलि- 
युगके पांच हज़ार वर बीत जानेपर गद्गा भूतलसे चली जायेगी, परन्तु जब 
विद्वन्मण्डलीने शास्रोमे अन्वेषण करके पता लगाया, तो विदित हुआ कि, 
भ्ीगज्ञाजी यावश्न्द्रद्िवाकर भूतलमे विराजगी। 
शिक्षा । 

गंगादशहरेके शास्प्रीयखरूपमें यही बतलाय। गया है, कि गड्लाकी अतौ- 
किक शक्तिको जानकर और गंगाकों मोद्दा पहचान कर उसमे भक्ति करना ही 
मलुष्योंका कर्र॑व्य है, परन्तु इसके लिये श्रद्धा और विश्वासकी आवश्यकता 
है। गोखामी तुलसीदासज,ने रामायणके मझलाचरणमें लिखा है,--“भव। नी- 
शंकरोीं बनन्‍्दे भ्रद्धाविश्वासरूपिणों ।? और बेदोने भी कहां है,--“श्रद्धावित्तो 
भय ।” इसलिये सबसे प्रथम हमको श्रद्धालु होनेकी आवश्यकता है। श्रद्धासे 
गंगास्नान किया जाय ओर गद्जामाहात्म्यप्रतिपादक शाखत्रोमे पूर्णंविश्वास हो. तो 
निःसन्देह मोक्तकी प्राप्ति हो सक्ती है। अति प्रायीन कालसे इस विषयमे 
एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध है, उसको मनोरञ्जनार्थ यहाँ पर लिखा जाता है। 

गह्लातटपर पाव॑ती ओर महादेव । 

गंगाजीके माहात्म्यक्रा प्रसंग एकबार कैलांस पर्यंतपर महादेवजोंके 
समचतमे चल रहा था | उस समय पाध्ंतीजीने महादेवजीसे पूछा,--“प्राणनाथ ! 
अ्रगणित मनुष्य गड़ाजीमें स्नान करते हैं, कया उन सबका मोक्ष हो जाता हैं ?” 
“महादेव जीने क.7,--“प्रिये | इन जीवाँमें विरलेही गंगास्नानको जाते है, वाको 
तो लौकिक वस्तुओके ही दर्शन करने जाते हैँ।” यह सुनकर पावतीजीको विस्पय 
दुआ और कहने धगी, कि नाथ ! में प्रत्यक्ष देखना चाहतो हू । पाव॑तीजीके बड़े 
भारी आमश्रदसे शूटर गद्गातटपर गये ओर वहाँ जा कर वृद्ध एवं रोगाक़रांत 
शरीरको घोरण कर लिया । महादेवजीके शरीरपर झनेक मक्खियां लिपट रहीं 
थी और श्रत्पवयस्का परमझुन्दरी पावेती हाथमें पंखा लेकर हवा कर रही 
थी। गंगास्नानकों आने जाने वाले लोग इस दृश्यको देखकर यहाँ खड़े हो 
गये ओर उनमेंसे कितन ही पार्वतीजीसे फहने लगे,--“छुन्द्री ! यद वुद्ध रोगी 
तुम्दारा क्या लगता है ?” पावेतीजी बोली, “ये मेरे पतिदेव और प्राणवल्लम 
है।? यह सुनकर वे सब अत्यन्त दुःखी दोकर कहने लगे, कि हा, देव ! कहाँ 
तो यद्द बृद्ध डोकरा और कहाँ यह परमसुन्दरी स्री ! इतना ही कद कर चुप 
नद्दीं रहे, किन्तु पावंतीजीसे कद्दने लगे,--“इस बुढ़े डोकरेको तो गद्जामें डुबादे 
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भौर तू हमारे साथ चल । हम तुभका सब प्रकारसे सुखी रक्खेंगे |” कितने 
ही लोग तो एसी चेण्टा करते थे, कि जिससे कामुकता टपकती थी। इतनेमें 
कोई एक भला मनुष्य भी वहां आया ओर पावंतीकी उस देन्‍्यावस्थासे द्ववित 
होकर रहने लगा, कि देवि | तुम यहां इस वृद्धकों लेकर किस लिये आई हो ? 
यह सुनकर पावंतीजो बालीं,-'मेरे पतिदेवकों शाप द्वोनेके कारण राग हो गया 
है। कोई गंगास्नानका यात्री यवि इनके शंयरका स्पशे करे, तो आराम हो 
सकता है, परन्तु बद् यात्री सच्ची भक्तिसे यहां आया हो ।” पाधंतीजीफे कथाजु- 
इजुकूल अनेक यात्रियोने उस वृद्ध के शरीरका रपशे किया, परन्तु किसीसे आराम 
नहीं दुआ | सच्चे मनसे गद्धास्नानको आई हुई एक बुढ़ि थाने ज्योही शिव जीके 
शरीरका स्पर्श किया, कि सबके देखते देखते वह बुद्ध कामदेवके समान कप्त- 
नीयताको प्राप्त होकर कैलाशपर चले गये । वहाँ जाकर महादेबजीने पायवतीजी- 
से कद्दा है, कि तुमने देखा फिस प्रशरके मनुष्य रेस भावनासे गड्जारस्नानको 
आते हैं, यही का रण है कि सबका मोत्न नहीं होता। इन लक्षावधि मनुष्योमे यह अ्रत्य- 
न्‍त निर्धन और वृद्धा डोकरो ही सी अ्रद्दा एवं भक्तिसे गज्लास्नानकोी आई थी। 
गह्वलाजलकी श्रठ्धता । 

नवीन सभ्यता पत्षपाती कुछ लोग गद्शाजलकों भी शोडाबाटरकी 
भाँति हज॒म करने वाला जज मानते हैं, परन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है । 
घंदर्मं गज्काकी श्रलोकिकशक्तिकां वर्णन करते हुए लिखा हें,-'इमस्मे गह्े य धुने 
सरखती शत/&० |” इसी प्रकार मनुजी महाराजने भी गह्लाजलकों पापनाशक 
मानकर जिखा है,-..."मा गड्डां मा कुरूनू गमः० ।” वाल्मीकि रामायएमे जत्रिक/ल- 
दर्शी विश्यामित्र जीने भगवान्‌ रामचन्द्रजीसे कहा है,--“गंगादेवी श्र उमादेवी 
ये शैतरात्र हिमालयकी दा कन्याएँ हैं। जो देवलोकमें निवाल फरन॑वालो हैं 
ओर पापनाशक हैं।?” इसके अतिरिक्त पाश्चिमात्य और पोर्वात्य डाकुरोने भो 
सायन्ख ( विज्ञानके ) आधारसे लिखा है,--“गक्काजलम श्रन्य जलोकी तरह 
छमी नहीं दोते ।” सो ठीक ही है; क्‍योंकि कृमियोका होना वहाँ ही सम्भव 
है, अद्दाँ केवल जलत्व हो। गंगामें तो केवल जलत्व ही नहीं, किन्तु वेवीत्व भी है। 

संलारके समस्त पदार्थोकों भस्मलात्‌ करनेकी शक्ति अग्निमें है, यद्द 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, परन्तु धनश्अयवायुके कारण अस्थियोंको जलानकी 
शक्ति झग्निर्मे भी नहीं है। यदी कारण है, कि हजारों वर्षोके बाद गौतमबुद्ध 
मद्दाराजकी अस्थियां झब उपलब्ध हुई हें। जित अस्थियोको अप्नि जलप 
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महीं सकता और पानी गला नहीं सकती, वे गद्नाजलमें पड़कर तद्गप हो जाती 
हैं। अनादि कालसे असंण्य मनु्योंकी श्रस्थियां हष्द्वारके गड्ाजलमें पड़ती हैं, 
परन्तु वे यहां पड़ी न रह कर गंगा जलरूप बनकर गंगाके अध्यात्ममावको प्राप्त 
हो जाती हैं। यदि ये अ्रस्थियाँ गंगाजलरूप न द्वो जातीं, तो श्राजतक हरि- 
ढारमे अस्थियोके पदाड़ दो गये होते। इसके झतिरिक्त गंगाजलमें एक और 
भी चमत्कार है। अर्थात्‌ सामान्य जलको बोतल अथवा लोटेमे भर कर 
गफखोगे, तो अछप कालमें ही सूख आयगा और कृमी पड़ जायंगे, परन्तु भग- 
बती जान्हबीका जल सैकड़ों वर्ष न तो सूखता और न उससे कृमी पड़ते । 
यद्यपि श्रीगंगाजीका माहात्म्य ऋषि मदर्षियोंने बहुत कहा है, बह चादे 
आज कलके हिन्हूनामधारियोक्की समकमे न आया हो, परन्तु थोड़े दिन पहले 
दिसलीके नवाय “सखानखाना” ने उसको समझ कर अपनी कवितामें इस 
प्रकार कहा हैः-- 
जलं॑ हि गाऊूं त्यजतामिहाह्लं पुनने चाज्ञ यदि वापि चाह्नम्‌ । 
करे रथाह्ल शयने भुजक्ज याने विहद्नें चरणे च गाह़म ॥ 
सुरधुनि | मुनिकन्ये ! पुरयवन्त पुनीषे, 
स॒ तरति निजपुण्यात्तत्र ते कि महच्वम्‌। 
यदिह यवनजातं पापिन मां पुतातु, 
तदिह तब महत्व तन्मदहत्त्वं मह्तंम्‌ । 

'पांगाजल ऐसा अदभुत पदार्थ है, कि जिसके स्पशमात्रसे शरीर ही खो 
जाता है। अर्थात--गंगाजलमें स्नान करनेसे फिर शरीर नहीं मिलता और 
कदाचित्‌ मिल भी जाय, तो सामान्य न मिलकर अलोकिक मिलता है। जिसमें 
चार भुत्ता, हाथमें चक्र, दायनमें शेप, सवारीमें गरुड़ होता है ओर चरणोंखे 
गंगा बहती है। सारांश पुनर्जन्म नहीं होता और द्वोता है, तो विष्णु हो कर 
आता है। हे गंगे ! पुएयवॉनको मोक्ष मिल जाय, इसमें आपकी वया बढ़ाई 
हैं। यवनकुलमें जन्म लेने वाला, यह तुम्हारा शरणागत पापी खानखाना 
पवित्र हो जाय तो तेरा मदच्व है|” 

रसखामका वृत्तारत । 

झुसलमानम 7 शर्मे जन्म लेनेवाला कविवर रसख्तान जब रोगसे बहुत दुःख्ी 
हुआ और अनेक वेद, हवमोंकी द्वा लेनेसेभी आराम न हुआ, तब एक ब्राह्मण से 
पूछा, कि अब में कया औषधि करूँ? इस समय शअ्रकस्मात्‌ ब्राह्मणने यद्द कह: 
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ओषधर जान्द्रयीतोयं वैद्यो नारायणो हरिः 
“संसारमें हरिसे बढकर चैद्य ओर गंगाले बढ़कर औषधि नहीं है |” 
रसखानने ब्राह्मण क्री आशानुसार उसी दिनसे गं गा अलका सेवन करना प्रारम्भ 
कर दिया। गंगाजलको सेवन करता हुआ रससख्ान निम्तलिखित पद्यको बोला 
करता था:-- 
वेद्यकी औषधि खाऊँ कछु न करूँ ब्रत संयम री सुन मोसे, 
तेरे ही पानि पिये “रखखान” सजीयननाभ लहै सुख तोसे । 
ऐरी सुधामयी भागीरथी सब पथ्य कुपथ्य लद्दे तुब पोसे, 
श्राक धतूरे चबात फि ऐ विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ॥ 
गड्राजलके सेवनसे रसख्रान अ्रविरकालमे ही रोगसुक्त हो गया । 
उद्योग और सफलता । 
इस गंगाद्शहरेके उत्सवसे “उद्योग ओर सफलता” की शिक्ता अवश्य लेनी 
साहिये। भगीरथ महाराजके अविश्वान्त उद्योगका ही यह फल है, कि हिन्दी- 
साहित्यमें “भागीरथप्रयल” यह शब्द भूषणास्पद्‌ होगया है। उद्योगी पुरुषको 
सफलता नहीं मिलती, इस सिद्धान्तपर महागाज़ भगीरथने सदाफ़े लिये हरतातल 
लगा दी है। इस विषयकेो विशेष स्पष्ट करनेके लिये महाराज भत्त हरिका एव 
ग्झोक और बाबू हरिदासजीकी व्याख्या लिखी जाती हैः-- 
प्रारभ्यते न खलु विप्लमयेन नीचैः, 
प्रार्भ्य विजन्नविहता विरमन्ति मध्याः । 
विध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, 
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
“घंसारमें तीन तरहके मनुष्य होते हैँ,-( १) नीच, ( २) मध्यम और 
(३) उत्तम । नीच मनुष्य विप्न होनेके भयसे कामको आरम्म ही नहीं करते । 
मध्यम मनुष्य कामको आरम्भ तो कर देते हैं, ऊिन्तु विष्न ह|ते ही उसे बीचमें 
छोड़ देते हैं। उत्तम मनुष्य जिस कामको आरमस्म कर देते है, उसे विप्नपर 
विच्न होनेपर भी पूरा करके ही छोड़ते हैं ।” 
उत्तम मलुष्य विचारवान्‌ और परेय्येवान होते हें। वे जिस कामको 
करना चाहते हैं, पहले उसे सब पहलुश्रोंसे विचार लेते हैं। जब खूब भ्रच्छी 
तरहसे समभ लेते है, तभी उसमें हाथ डालते हैं और जब हाथ डाल देते है- 
( अर्थात्‌ ) भारम्म कर देते हैं, तब वारम्बार विधष्न होने, वारम्वार सफलता न 
क १४ 
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होनपर भी डसे किये ही जाते हैं ओर शेषमे उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। 
देवताओने अ्रम्मतके लिये समुद्र मथना आरम्म किया। मथते-मथते उसमें ऐसा 
हलाहल विष निकला, जिससे सब जलने लगे; परन्तु देवतागोने घेर्य्य न त्यागा, 
विपसे घबराय नहीं, मथनकाय्ये किये ही गये। उनके दृढ़ अ्रध्यवसायसे 
उन्हें सिद्धि होही गई-अम्हत निकल आया और वे उसको पीकर अ्रमर दो गये । 

महाराज भगीरथने गह्लाको खर्गते पृथिवीपर लानेके लिये कठोर 
तपश्चर्या आरम्म की । उनकी तपस्याको भंग करनेके लिये इन्द्रने वर्षा की, 
अ्रश्नि-प्रज्वलित की, वज्ञ छोड़ा, उससे पृथित्री कांप उठी, दशों दिशाये थर्राने 
लगा, पर थे आसनसे न उठे, जरा भी विचलित न हुए। उन्होंने दृढ़प्रतिन्रा 
करली कि चाहे मरण ही क्यों न हो, कारय्ये सिद्ध करके ही उटठंगे। झुरपति 
जब डराकर हार गये, तब उन्हांन जिस प्रकार विश्वामित्रके तपोभंगकोी अप्घरा 
भेज्ञी थी, उसी प्रकार इनका तप भह्ठ करनेको भा अप्सरा भेजी, पर महाराज 
भगीरथको श्रप्परा भी कायूम न ला सको। शंकर भगवान उनकी कठोर- 
तपस्या ओर दृढ़ श्रध्यवसायस परम सन्‍्तुष्ट हुप। आपने महाराजको दर्शन 
देकर गंगाको श्रपन सिर्पर धारण करनका वचन दिया। ब्रह्माजी पहले 
सन्तुष्ठ हो ही चुके थे, इसलिये गड़ाजा रार्ग्सले आई। महाराजको सिद्धि 
हुई। असम्भव सम्मव हुआ। अगर महाराज घबरा कर बीचमें ही तप 
करना छोड़ देते, तो क्या गल्ला स्वग्गंसे आती? रघुवंशी राजाओंमे कामको 
आरम्भ करके, विना पूरा किये, अधृरा छोटनका खभाव नहीं था; इसीसे वे 
ससागरा पृथिवीके अश्वी श्वर हो सके थे। रथुव॑शरम लिखा है:--- 

सो5हमाजन्मशुद्धानामाफलोद्यकर्मणाम्‌ । 
आसमुद्रक्चित शानामानाफर थवसन्मनाम ॥ 

"सुथ्येयंशी राज़ा अपने जन्मसे ही छुद्ध थे। जब तक उन्हें सफन्ता 
नहीं हो जाती थी, तब तक दृठ्तासे काम किये जाते थे। सफलता प्राप्त किये 
बिना कामको अपघृरा न छोड़ते थे, इसी से ससागरा पृथिवीके खामोी थे। और 
तो वया, स्वर्ग तकमे उनका रथ वेगेकटोक चलता था। 

हमा राजा अद्गरज्ञामें भी यह गुण है। ये भी जिस कामको आरपस्भ 
कर देते हैं, उसे हजार विक्षेय होनेपर भी सफल किये बिना नहीं छोड़ते । इसी 
उत्तमगुणक कारण बाःस्वारग हारनेपर भी विश्वव्यापी समरके अन्तर्पें इनकी ही 
जीत हुई--इनके इस गुणपर मुंग्य हो कर ही, विजयलच्मीने इनके दी गलेमें 
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विज्यमाला डाल दो । रघुवंशियाक्री तरह ये भी लसागरा पृथिवांक मालिक हैं । 

महात्ता विदुरने कहा है,--“जो मनुष्य खथ सोचविचारकर कामको 
आरम्भ करता है, आरम्भ किये काप्रको समाप्त किये बिना नहीं छोड़ता, क्रिसी 
समय भी काम करनेसे पुँह नहीं मोड़ता और इन्द्रियोंको अपने बशमें रखता 
है, वद्दी पणिडत कहलाता है ।”? 

वीलेग्ड नामक एक पाश्चात्य विद्यावने कद्या है,--“उत्तम पुरुषोंकी यह 
रीति है, कि वे किसी कामको अधूरा नहीं छोड़ते ।” इसी प्रकार “एनन” नामक 
एक यूरोपीय विद्वानने कहा है,--“काममें सफलता न हानेसे चेशाकों परित्याग 
कर देना महा मूखंता है। चरित्रत्रिकाशमें श्रसफलताये अ्रद्धुत उपादान 
सामझ्री हैं ।” अल्काट महाशयन भी लिखा है, सफलता मीठी है, परन्तु 
ब्रह यद्‌ बड़ी बड़ी तकलीफों ओर पराजयौके बाद बड़ी देरस प्राप्त हो, तो 
और भो मीठी है ।” 

सारांश यही है, कि मनुष्य जिख कामको 'प्रारम्भ करे, उसे बिना पूरा 
किये न छोड़े। हारपर हार, श्रसफलतापर असफलता और थिन्न होनपर 
भी जो हतोत्लाह हो कर कामको न छोड़े, वही उत्तम पुरुष है। उसे दृढ़- 
अ्रव्ययसायके कारण श्रवश्य दी सफलता होगी । संसारमें जिन्डोने रेल, तार 
ओर हवाई जहाज प्रभुतिका आंवष्कार किया है अथया बड़े बड़े मत चलाये 
हैं, उनको बड़ी बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी है, श्र्थात्‌ बड़े बड़े विध्नोंका 
सामना करना पड़ा है। लोगोंने उनकी खूब दिल्लगियाँ कीं, परन्तु वे तो 
अपने आरम्भ किये कामको पूरा करके ही उठे। यह उत्तमगुण प्रत्येक सिद्धि- 
अभिलापी मनुप्यकाी ग्रहण करना चाहिये। मध्यम पुरुषेकी भांति घत्राकर 
कामको अ्रधपर छोड देना अथवा नीचोंकी त*ह असफलता या वि्नोके 
भयसे आरम्भ ही न करना, अ्रच्छा नहीं। ऐसे पुरुषोके कोई काम सिद्ध नहीं 
होते और वे दुसरोका भी कुछ मला नरीं कर सकते | 

यूरोपविजयी बीरशिरोमरिग फ्रास्ससप्लाद नपोलतियन “अ्रसस्भव? 
शब्दका नहीं मानते थे। उनका कद्दना था, कि संखारमें कोई भी काम अख- 
म्भव नहीं। उनका कहना यथार्थ दै । स्रगीय गंगाकाो लानेसे अधिक कया अखस- 
म्मव होगा ? एक दृढ़ अ्रध्यवसायोने वह अ्रसम्तव भी सम्मव कर डाला। 
मनुष्य परमात्मापर भरोसा करके डटा रहे, कोई भो काम हुए बिना न रहेगा। 
डाकुर नारमेन गेकजियडने कहा है,--“राए चादे जेसी ही खतरनाक दो ओर 
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अन्धकार पूर्ण हो, उसका झनन्‍्त दूर ओर दृष्टिसे बाहर क्यों म हों, आपमें वल 
हो ओर चाहे आप थकेहुए हो, साहसपूथंक खले जाइये, परमात्मापर 
भरोसा रखिये और न्यायसे काम करते रहिये। आपको सफलता होगी भर 
होगी ।” इसी प्रकार शेलसादी साहयने भी कहा है!-- 

मुशकिले नेस्त कि आसोँ न शवद । 

मद यायद्‌ कि हिरासाँन शवद ॥ 

“देसी कोई मुशकिल नहीं, जो आसान न होजाय; पर यह अवश्य है, 
कि मर्द घबरावे नहीं। ओर भी कहा है,-“हिम्मते मर्दा मददे खुदा ।” साहसी 
की मदद खुदा करता है |” 

छुप्पय--- 

करहि न कार्योरम्भ, विध्न भय अधम अ्रनारी | 

मध्यम काजहि छेड़, विष्न भय देहि विसारी ॥ 

उत्तम त्यागहि नाहि, करे जो कांज अरस्भां। 

परे अनेकनि विध्न, तद्पि रहै ग्रडिग अ्थम्मा ॥ 

घन जन चपैमवर्म पाप बिन, रहें ऐसे जन सूर हैं । 

ते दे सूछन पे तावको फिर, जगत झुख पूर हैं ॥१॥ 

इन व्रतोत्लवॉके अरितिक्त वड्देशमें वैशाख शु० १२ को पिपीलकी 
ब्ाद्सीका बत किया जाता है और महाराष्ट्र देशमे अच्तय्य तृतियाके दिन उद- 
कुम्भ दान करनेकी प्रथा प्रचलित है । 

ज्येशमासमें वह्धदेशमें रम्भा तृतीयां, उमा चतुर्थी ओर अररण्य षष्ठीके भी 
बत प्रचलित है। उत्तर हिन्दुस्तानमें साविश्रीक्रत आषाढ़ च० ३० को किया 
जाता है। वहुदेशमें ज्येष्ठ शु० १४ को ओर महाराष्ट्रदेशमें ज्येष्ठ शु० १५ को 
यह वत करते हैं। तरिरात्रतत करनेवाली महिलाएँ ज्येध्ठ शु० १३ से ही 
उपोषण आरम्भ करती हैं। इसी मासमें निर्जेला एकादशीका व्रत प्रायः देश 
भरमें किया जाता है। मासास्तमें चन्द्राध्य दानकी विधि भी कहीं कह्दीं देख 
पड़ती है। 


आपषाद मामकं व्रतोत्मवोका विवरण । 
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आपाढ़, यह मास अ्रंग्रेत्नी जून मासके आसपास गाता है। इस मासमे 
कर्फकी संकानिति होती हैं और मकरसंक्रान्ति तक सूर्य दक्षिगांयन रहता है । 
इस संक्रान्तिके दिन दान तथा उपोवरण करनेकी शार्रोमे श्राशा है। आपाड़ 
मासमें एकभुक्त रहनेसे घन धान्‍्य और पुत्रकी प्राप्ति होती है श्रीर जूता जोड़ा, 
छुत्री, लवश तथा आँवलेका दान करनेसे वामनावतार विष्णुको सेवा करनेके 
समान फल होता हैं। पुष्य नक्षत्रसे युक्त तथा साधारणतया भी आआपादशुक्ल 
२ के दिन श्रीगमचन्द्रज्ीका ग्थोत्सव करना चाहिये। आषाढ़-शुक्लपत्तको 
दशमी और पौर्णिमा-ये मन्वादि हैं। आपाढ़ शुक्ला ११ में विष्णुशपनात्सव 
करना और इसा दिन चातुमस्थवतका संकल्प करके शैत्र, सोर और वैष्णवो- 
को चातुर्माम्ययतका पालन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त तप्त मुद्रा धारण, 
का किला-वत, शाक-बत, शिव शयनात्खव ओर व्यास-पूजा आदि कार्य इसी 
मासमें होत है: परन्तु इन सबोमेसे में केवल देव शयनी महाएकादशी और चातु- 
माँस्यव्रतका हा लिखूंगा । 


१-विष्णु-शयनी एकादश | 
॥।ख्रीय स्वरूप । 
दुग्वादिधि-बी चि-शयन भगवाननन्ता 
यस्मिन्दिन स्वपिति चाथ विवुध्यते चर । 
तस्मिन्ननन्यमनसामुपवास-भाजां 
पुंसां ददाति चर गति गरुडालनो5सो ॥ 
कृष्णु तथा शुक्लन-पत्तकी ग्यारवी तिथि एकादशी कही जाती है श्रोर उस 
तिथिका जो अभिमानी दवता है, वह एकादशोके नामसे ही ग्रहीत होता है। उसी 
पकावशी देवता प्रीत्यर्थ इस दिन वेष्णव श्रार शेव मतानुयायी उपोषण करते 
है। आपादशुक्ना एकादशी शो महा एकादशो कहते हू। इस दिन विष्णुभगवान्‌ 
क्ञीरसागरमे शयन करते है। पुराणान्तगमे अ्रथवा भाद्रपरकी एकरादशोके 


माहात्सामें यह भी लिखा है, कि विष्णु-सगवान इस दिनसे चार मासतक 
१५ 
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बलिके द्वारपर पातालमे रहते हैं और कार्तिक-शुक्का एकादशीको पीछे पवारन हैं । 
इसी कारगणा इसको देव-शयनी और उसको देव प्रवोधि री एकादशी कहते हैं। इस 
एकादशीका माहात्म्य ब्रह्मववत्तेपु गण और महाभारतमे विशेषरूपसे आया है । 
प्राचीनकालमे पागडव, राज़ा-रुक्माइर और महाराज अम्बरीप आदि महानुभावों- 
पर नड़े बड़े सझुग आप, परन्तु एराद जीत्रनके करनेसे सावानने रक्षा की। 
पुकादशीका उर्त्पोत्ति | 

एकादशी की उत्पक्ति मह्सारतमे इस परकारस लिखी हैंः--प्राचीन 
कालीन देव और दानबोमे परस्प" प्रखर विरोध रहा करता था। एक समय 
प्रह्दादते पोत्र सखुद॒तान्यदेत्यने श -क' उच्च भागाधना फी। जिससे पसन्‍न 
हो कग शिवने झुदुमान्यल बर मांगतकी कहा। तब उसने ब्र्मा, निष्णु गैर 
आपसे मेरा परानलतप न हो, यह यरजंगा। थाड़े दिनके पीछे एसने ब्रह्मा, 
तिप्णगु और शिव, तीनोसे लड़ाई "रस्म कर दी। उस लौटा फल यह 
टआ, झि शहड़ग तो र॒ थ॑ बर देनेसे उसको मार्नेम असम हो ग्ण। ज्योडझि 
विषय्रदाकों लगाकर भी लगानेगला किट छेदन नहीं करता गेर “अज्जीमतं 
सुक्रतिन: परिपालयन्ति' फे स्यायानुसार भी महादेव अन्य ”ा करनेप अस्पमर्थ 
थे। शम्स . वचन या उल्लंघन झाना ब्रह्या एवं तिपणु ते थी अभीर नहीं था: 
इस कारण समग्र टयों सहित ये ती.। देव तिकट पर्यतपर याद्रावृत्ञके नीच 
एक गुफाने छुपकर येठ गए।। थर्न सहजम ही प्रन्नफे अपावयस ऊंवापाए! 
ओर ब्ुणशिसे स्नानका योग हो गया। इन सबकी एकतासे एक बटी भारी 
शक्ति उत्पन्न होगई आर देववाआकी पार्थनासे इसी शक्तिने गुहाके ढारपर 
पेठे ४ए खुदमाय दे उकरा बध किया | इसा शक्तिफा नाग एकादशा है । इखपे 
स्व दबताओंका लेज़ है. इस कारण वप्णत और शेव खसी सानत है । 

देव-शयनीका माहात्म्य । 
ब्रद्यबवत्त पुराणमें इस महाएकादशोका माहात्य्य इस प्रकार लिखा हैं :-- 
सु।धहछिर उचाच--आपादस्य लित पक्षे फ्िल्ञामैकादशी भवेत्‌। 
का देवः को विजिस्तस्या एतदास्याडि केशव !॥ 

श्राकृष्ण उवाच -क्रथयाप्ति महापाल ! कथामाश्व 4-कारिणीम । 


कथयामास या ब्रह्मा नाग्दाय महात्मन॥ 
नागर ६ उाच्--कथयस्व प्रलादेन विष्णोरारावनाय में | 
शाषाद शुक्ष पत्ते तु कितामैझादशी सयेत्‌ ॥ 
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प्रथा उधाच--वैष्णवा,स मुनि श्रष्ठ ! साधु पृष्ठ कलि-प्रिय ! 
नातः परतरं लोके पवित्र हरि वासरात्‌ ॥ 

महाराज़ युधिषप्ठिर भगवान रृप्णसे पूछते “.--“आणढ़के शुक्ल पत्तकी 
एकादआओका नाम य्या है? ”श्रीकृष्णन वहा--“महिपाल ! सह्माजी। जे आश्रय- 
कारिणी फथा नाग्दको सुनाई थी, वह में रहता हैं, श्रवण करो ।” नारदन ब्रह्मास 
पूछा, कि विष्णका आराधन करनेकऊे लिये आपाढ-शुक्का एकादशीका क्या नाम 
है? यह खुनकर ब्रह्माजीसे कहा,--“ऋकॉल-प्रिय,नारद ! तुम वेष्णव हो, तुमन 
अच्छी बात प्रद्धी । हरि वासरस बढ़कर आर +फाई वस्तु नही ।”इसल एकाद शीका 
बत स्वथा पा का नाश करनेबाला आग इच्छिन वस्तुकों दाता हैं। जा 
लाग :छको नदी फऋरते, ये अचश्य हे न' कगामी होते है। इस पक्का नाभकी 
एुकादशाफों करनेले हर्धाकेश भगवान्‌ प्रसन होते हैं। सय्येचंश्वी मान्धचाता 
गाज़ा चक्रतर्ती था आर घर्मानुसागर पुत्रवत्‌ प्रत्राका पालक था। उसके राज्यल 
नेता वासा आधियादिला मय स्पा आए न उसके कोशमे कभा अ्न्यायका 
द्रव्य हा कया परच्लु ए रासय किखा पूर्व पापक कारण उसके राज्यमं तीन 
चप पयनर+ अनावृध्ि "ठी | श्रत: कज्षुत्तिपासाद कारण प्रत्मम हाहाकार मच- 
गया और गाहा स्ववावा शब्द सा बन्द हा गया | ऐसा दशामे समस्त प्रज्ञा 
7हारा के पाल आकर पुरा आर अ्र्ना दुःख राजाफो उवण कराया। 
साजन | आप नाम चबका « आर उस्रोफ़ा नारा कहते है. तथा जलमे 
प्रमात्माका निवास होतस ायण *- हते हं। उस जलके बिना आज़ 
श्रापकी प्रज्य नए हाग्ही ८; सो क्रयया। इसका कुछ प्रबन्ध शीय ही करे। मरा 
गय यह सुनकर बाले,-- आप लोगोसे ठीक कहा हैं। अ्रन्न धक्म-मय है, इसीस 
खाए प्रज्ञा श्रन्नम प्रतिष्ठित है, अन्न ही पाणोका आधार हैँ -यह सब पराणोका 
मत है । यद्यात्रि समषि प्रज्ञाका राजाओ ही पाप अथवा कुप्रबन्धल कष्ट होता हैं 
परन्तु रैने अपनेमसे देख प्रकारता पाप नहीं पाया तथापि में इसके लिये प्रपत्र 
करता हूँ ।” राजा तवोवनभे महर्षियोंते पास गया ओर वहां जाकर महा्ँ 
ग्रगिराका दब्ता | उन्ते समय वाहनसे उतरकर दराटवन्‌ स्था और महपिंन 
राज्यके लगांगो की व्ययस्था पूछी। राजान अ्रनावृूष्टि 5 कारण होने व।ले प्रजाकीय 
कण्ठकोी सम्रकाया ओआऑर अतिनम्नमावस उसके कारणका पूछा । महर्षि 
बोले,--“राजन ! सब युगामे उत्तम सत्य-युग हें। इसमें धर्म चार पाद 
रता ७: अतः वास पापका सो बचा भागी फल होता है। तेरे राज्यम एक 
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युषल-वर्ण्सडूर तप कर रहा है। यदि प्रयक्ष करके वद्द न मारा गया, तो यह उप- 
द्रव अधिक बढ़ेगा।! यह सुनकर राजाने कहा.कि भगवन |! तप करनेवाले वृषलको 
में मारना नहीं चाहता; इस लिये इसके परिहारका यदि श्रन्य मार्ग हो तो 
अच्छा है । विचार करके महर्षिने कहा,--“यरि ऐसी बात है, तो पक्मा नामकी 
पकादशीके बतको करना चाहिये, जिससे अवश्यही वृष्टि हो कर खुमिक्ष होगा, 
परन्तु प्रजाके सहित करें |? यह सुनकर राजा अपने राज्यमें श्राया ओर प्रजाके 
सहित पद्माके व्रतकों किया, जिससे वृष्टि हो कर सुभिक्ष हो गया | श्रतः यह 
ब्रत अवश्य ही करने योग्य है । 


लोकिक-स्वरूप । 


यद्यपि धर्मके सब कार्योंमे स्मार्त और वेष्णच-ये दो मत अ्रतिप्राचीन- 
कालसे चले आते है, परन्तु एकादशी-वतको दानों ही करते हैं। इसी कारण 
सब वर्णोके लोगोम एकादशी वबतका आदर होता है। यहां तक, कि शद्व-श्रेर्गो- 
में भी पक्रादशीकीं उपोषण करनेका प्रचार है। कितने ही लोग जो उपवास 
नहीं कर सकते, ये एकभुक्त ही करते हैं झौर जो एकभुक्त करनेमें भी श्रसमर्थ 
है, वे एशादशीको चावल तो विलकुल नहीं खाते । बंगात आ्ि देशाम भी 
चाँवल न खाकर गहूंकी रोटी खाते है| हां, जगदीश पुरीमे सब लोग पका- 
दशाको भो चाँवल खाते हैं| वहांके लोग कहते है, कि यहां जगदीश भगवानन 
एकादशाको वाँच रकखा हैं; इस लिये चऋऑवल खानेका निषेध नददीं। अस्तु, 
समग्र सारतमे चाँवलाकों न खाने वाले लोग बहुत है | एकादशीफऊे बतमे यद्यपि 
स्वल्पाहार करनेका विधान है, परन्तु वत्तमानकानमे अनेक प्रकारके गग्प्रि 
परदार्थोका एवं फलाका पुष्कलाहार किया जाता है। कहीं कहींके लोग 
शात्त्रीय-यवस्थाके अनुसार दशमोी और हादशीको एकाहार करते है और 
पकादशी निराहार रहकर दिनमे भजन ओर राज्िको जागरण करते हैं। 
यद्यपि हिन्दू तेतीस-कोटि देवताओंको मानने वाले हैँ; परन्तु उन सबको ब्रह्मा, 
विष्णु और महेशके अन्तर्गत ही मानते हैं ओर उनमें भी विष्णुक्री दी प्रधानता 
है। पृकादशीकों हरिवासर; श्रर्थात्‌ विष्णुका दिन कहते हैं; इसी कारण भारत- 
में एकादशीका अधिक प्रचार है। उपयुक्त विष्णुशयनी एकादशीक। पण्ढर 
पुर दक्षिणमें प्रच्तणीय उत्सव होता हैं। स्नेक महात्माओंकी पालकियाँ यहां 
आती हैं और वारकरी सम्प्रदायके लोग बड़े ठाटसे बिहुल भगवानका कीतंन 
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करते हैं| उस समय ऐसा ज्ञात होता है, कि मानो साकझ्षाव्‌ एकादशी विटुल 
भगयानसे मिलने आई है । 
शिक्षा । 
यदा यदादहि धर्मेस्य ग्लानिमंत्रति.सारत '। 
अभ्युत्यानमघमस्य सदात्‌मान सजाम्यहम्‌॥ गीता 

जिस विष्णुकी यह आजा हो, कि“ अज़ुंत ! जब-अब धममका हास होता 
है, तब-तथ में अवतार लेकर धर्म-ग्लानिको हटाता हूँ” उस दरिके बासरको 
यदि हम उपयास अथवा बत न करें, तो हमसे बढ़कर कृतपन्न एवं पापी कौन 
हो सकता है। इस पएकादशीके ब्तले हमको दो शिक्षाएँ लेनी चाहिये, 
- (१) दृढ़ प्रतिशा ओर (२) संघशक्ति । 

(१) दृढ़-प्रतिशा | 

संसारमे मनुष्य जब-तक रढ़प्रतिश नहीं बनता, तब-तक उसकी संसार- 
यात्रा शान्तिमयजीवनके साथ नहीं चल सकती | जगतके जितने काय हैं, 
सत्यप्रतिशापर ही निभर हैं। खत्य-प्रतिश-मनुष्य चाहे निधन क्यों न हो, 
परन्तु द्ृध्य सम्बन्धी उसका कोई भी काये रुका नहीं रहता। और दो क्या, 
परन्तु सत्य-खरूप परमात्मा उसके अर तःकरणको छोड़कर एक चणुके लिये भी 
बिलग नहीं दोते । यदि हम सत्य-प्रतिश होगे, तो समसस्‍्त-जगत्‌ हमारे साथ 
होगा । समयके हेरफेर ओर देवप्रकोपस आझाज-कल हमारे देशमे यह 
वात चल पड़ी हैं, कि “मनुष्यकी जबान और गाड़ीका पहिया फिरता ही 
रहता है।” परन्तु इसके साथ हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि समय 
समयपर वह पहदिया ठुकता भो रहता है ओर उससे चिमटनेवाली मिद्ठी 
बार बार छोडती रहतो हे। जो मनुष्य अपनी प्रतिशापर अ्रटल नहीं रद्दता, 
वद समय समयपर ठोकरे खाता रहता है ओर लोग उसका विश्वास न कर 
उसको छोडते रहते हैं । 

आज कल देशो नतिकी इच्छा करनेबाले लोगोको इसपर बहुत ध्यान देना 
चाहिये । जब तक देशका जन समुदाय हमारे साथ न होगा, तब तक देशोश्नति 
होना दुष्कर है ओर जनसमुद्य हमारे साथ तभी रहेगा, जब हम रढ़्-प्रतिश 
होंगे। वामनावतार विष्णुने राजा बलिसे यही कहा था, कि मुझको 
त्रिपाइभूमिकी आवश्यकृता है, जिश्में रहकर भजन किया करूँ। जब! 
बलिको भगवान द्वीपोन्तर भेत्नने लगे, तब बोले, कि तुमको कुछ मांगना 
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हो, तो मांग सकते हो ? इसपर बलिने कहा,--“आपकी प्रतिज्ञा मेरे पास 
रह कर जीवन बितानेकी है; अतः जहां में रह वहां आपको भी रहना 
चाहिये।” यह यत विष्णुने स्वीकार की और क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश आज-तक चार-चार मास निवास फरते हैं। आपषाढ़ शुक्ला 
एकांदशीसे काक्तिकशुक्ला एकादशी तक विष्णु भगवानके रहनेका समय है। 
अनन्त काल चले जानेपर भी भगव्रान्‌ अपने प्रणको निवाह रहे हैं, इसी प्रकार 
हमको टदढ़-प्रतिश रहना चाहिये । 
संघ शक्ति--श्ररथांस्‌ एकता । 

“संघ शक्ति: कलो युगे”--यह महर्षि पराशरका वाक्य है। इसमें महर्चि 
स्पष्ट आज्ञा देते है, कि कलियुगमे प्रत्येक काय्यैके मूलमें एकताका होना परम 
आवश्यक है, अन्यथ। कोई भी कार्य न हो सकेगा। यद्यपि एकताके सूचक 
अनेकशास्त्रोके अनेक वाक्य हें, परन्‍तु डन सबका यहाँ एकत्र काना निरर्थक 
हैं, क्योंकि एकताकी महिम्राकों अब भारतजा वच्चा वच्चा भी जान गया है | 
आवश्यकता इस बातको है, कि उस एकताका प्रचार हममें किस प्रकार हो । 
धर्म कमंके बन्धनोका तोड़कर एक्र जाति, पक धर्म और एक खानपानसे एकता 
होगी, ऐसा कितने ही भद्गपुरुषोंका विचार हे, परन्तु वह निरर्थक है। जिस 
प्रकार भोग विलास आदिके सामान पूर्व कर्मांनुसार और ऐहिक उद्योग द्वारा 
प्रत्येक मलुष्यके भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आ्राचार और विचार भी भिन्न 
भिन्न होते है; अतः उनका एकता त्रिकालमें भी नहों हो सकती । यदि जगत्‌ 
केवल सक्त्चगरुण, रजोगुण या तमोगरुणसे बना होता, तो उपयुक्त एकता संभव 
थो, परन्तु जगत्‌ ठहरा त्रिगुणात्मक, फिर एकता कैसे हो सकती है। इस 
कारण व्यक्तियोकी एकताके व्यर्थ पश्श्रिममे नपड़कर लद्॒य (निशान ) या 
चैयेमे एकता उत्पन्न करनेका प्रयतक्ष करना चाहिये | 

जो विश्व-ग्यापी समर सन्‌ १६१७ से १६१७ तक योग्पमे हुआ था, उसमें 
घुटानियाँकी तरफसे लड़ने वाले समस्त योद्धाओमे एकता उत्पन्न करनेको एक 
खान पान या पकजाति बनानेका व्यथेपरिश्रम नहां किया गया; कारण कि 
युद्ध-मूमिकी एक-एक लाइनमें कुछ लोग घोड़े वाले, कुछ पेदल, कुछ वैलूनपर 
चढ़नेवाले, और कुछ माटरोपर चढ़नेबाले थे । उनमें ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और 
शुद्र तथा म्लेच्छ आदि अनेक जातिके और सनातन ब्र्म, श्रायेसमाज, त्रह्मसमाज 
थधियासोफिए-आदि अनेक घर्मोके लोग थे। इन सब लांगोंको जाति या धर्मसे 
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एक करनेको विचार सरकारने नहीं किया, किन्तु “शत्रुकी विजय करना ” इस 
लद॒य अथवा धेयमें ही एकता रहनेका प्रयक्ष किया था। ठीक इसी प्रकार 
भारतके नेताओको खान-पान, धर्म और जातिकी एकताके व्यर्थ उपायम न पड़- 
कर देशोक्नति-रूप ध्येयमे ही सबकी एकता करवानी चाहिये। जब-तक हमारी 
एकता लक्ष्ममे न होगी, ध्येयको सिद्धि असम्भव है। स्रधारण जीवोकी तो 
बात ही क्या हैं, किन्तु वरदान देनेके कारण सुदुमान्य दैत्यको मारनेमें जब विष्णु 
शिव और विरि&ि भी असमर्थ हो गए, तब यह प्रस्ताव नहीं किया गया, कि 
तमोगुणको शिव, रजोगुणको ब्रह्मा ओर सरत्वगुणको विष्णु छोड़कर एक गुण- 
मयी एकता कर ले । हां, ध्येयमे एकता अवश्य की गई | यदि राब देवता मिल 
कर मुदुमान्यके वध-रूप ध्येयमे एकता न करते, तो सबकी संघ-शक्ति रूप एका- 
दशीक। उत्पन्न होना असम्भव था और विना एकादशीके सुदुमान्यका मरना 
भी दुष्कर था। अतः विष्णु शयनी ए्रकादशीसे संघशक्तिका पाठ अवश्य 
लेना चाहिये । 


२-चातुमोस्य-बत । 


सु ब्लाक 
श।त्राय स्वम्बप | 


इस चातुर्मास्य श्तका विवरण ब्रह्मवैवत्त पुराणमे इस प्रकारसे 
आया है,-- 
आपषाढस्प सिते पक्ते एकादश्यामुपोषितः । 
चातुर्मास्यब्रतानान्तु कुर्वीत परिक्‍ल्पनम ॥ 
एवं च्व॒प्रतिमां विष्णोः स्थापयित्वा युधिष्टिर ! 
स्नापयेत्प्रतिमाँ विष्णोः शंखचक्रगदाधराम ॥ 
भगवान्‌ राजा युघधिष्ठटिर्से कहते हैं,-“राजन ! आषाढ़मासके शुक्लपक्त- 
की पकादशीको उपोषण करके चातुर्मास्यके पश्रतोंकी कल्पना करनी चाहिये ।* 
शंख, चक्र, गदा और पद्मवाली पिताम्बरधारिणी भगवानकी सूर्सिको स्नान 
करा कर और शुभ वस्त्र पहनाकर सोम्य श्रासनपर स्थापित करना चाहिये । 
इतिहास, पुराण और वेदकों जाननेवाले ब्राह्मणसे प्रतिमाकों दृही, दूध, घृत, 
शहद्‌ और मिश्रीमें स्नान कराकर शुश्र गन्धका लेपन कर धूप, दोप और पुष्प 
शांद्सि निम्न लिखित मंत्र द्वारा पूजन करावे । 


१२० अतोत्सथच ग्विका । 


शायितस्त्यं इषीकेश ! पूजयित्वा श्रिया सह | 
प्रसाईं कुरु देवेश |! लघम्या सह जनगादेन ॥ 

तद्सस्‍्तर स्थापितमूर्तिके आगे बठकर और सन्ध्यावम्दनसे निषृक्त 
हो कर नियमोको धारण करनेकी प्रतिशञा करे। जबसे चातुर्भास्य ब्तका प्रारंभ 
करे, तबसे एकादशी, ठदादशी, पौर्णिमा, अष्टमी, ककेंटा ओर संक्रान्तिको उपो- 
बणा करके परमात्माकी सू्शिका पूजन करे तथा कार्सिकशुक्ला दावदशीको 
समाप्त करे । इस प्रकार करनेसे मनुष्यके बाल्य, युवा और वार्धका-कालके 
किये पाप निषृत दो जाते हैं। परन्तु असंकान्ति मांस तथा अशौच आदियें 
नकरे। जो मलुष्य प्रतिवर्ष चातुर्मास्य ब्तकों करता है और भगवद्भजन 
करता है, वह मरनेके बाद दिव्य विमानमें बैठ कर विप्णुलोकको ज्ञाता है तथा 
आनन्द्से रहता है । 

चातुर्मांख्यके ब्रतीको नित्य विष्णु-मन्द्रिका मार्जन करना चाहिये और 
गोरबसे लीपकर रंगवज्ली करनी चाहिये। शतकी समांप्तिपर यथाशक्ति 
प्राह्मण भोजन कराने वाला मनुष्य सात अन्प्र पर्यन्त सत्यधर्मका अनुष्ठान करने 
याला होता है। राजाको पृथ्वी तथा काश्चन दान भी करना चांहिये, जिससे 
राजा इन्द्रके समान खुलोको प्राप्त करता है। जो मनुष्य खरणकरी तुलसी बना- 
कर ब्राह्मणको देता है, यह काअश्वनके विमानमें बैठकर यैष्ण॒ुवी गतिको प्राप्त 
करता है। जो मलुष्य कार्सिकर्म विष्णु या पीपलको प्रदक्षिणा करके नमस्कार 
करता है ओर विष्णके मन्द्रि या ब्राश्षणके घरपर दीपक जलाता है, यह 
तेजस्वी होता है तथा गन्धर्थ ओर अप्सराझोसे सेवचित हो कर खगकी 
सम्पदाको भोगता है। जो ब्राह्मण बेदू-माता गायत्रीका लोगामें प्रचार करता 
है, सन्तुष्ट हो कर व्यास भगवान्‌ उसे अनेक सम्पदाएँ प्रदान करते हैं, 
परस्तु इस प्रतके उद्यापन कालमें शाखका दान करके सर (खतीकी निश्न-लिखित 
प्रार्थना करे--- 

“सर्घ-विद्यासमं शाखकरणं ललिताद रम्‌ । 
पुस्तक संप्रयच्छामि प्रीवा भचतु भारती ॥” 

जो यातुर्मांस्यका श्रती नित्य-प्रति शासकों खुनता है, चह घनवान्‌ तथा 
पुत्रधान्‌ होता है । चातुर्मास्यमे नाम जप भी करना चाहिये। चाहे यह जप 
शियका हो या विष्णुका हो, परन्तु उसके अन्‍न्तमें आप्य देवताकी लौयर्ण- 
मयी प्रतिमा बनाकर आह्णको दान करे और यह प्रोथना करे-- 
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त्वया सुराणामसुतं विद्याय दालाइलं सं ८तमेव यस्मात्‌ 
तथा छुराण त्रिपुरं च दग्धमेकेषुणा लोकहितार्थभीश ॥ 
तदुपदानादु बहु पुएयवाँश्व दोषैविंमुक्तश् गुणालयो5दम्‌। 
तथा कुरु त्वां शरण प्रपधे मम प्रभो ! देववषर ! प्रसीद ४” 
प्रातःकाल द्न्‍्तधावन पूर्वक स्नान करके सूर्यको अघे-प्रदान करे और 
सूर्यमणडलस्थ ब्रह्मज्योतिको नमस्कार करे तथा समाप्तिके समय काश्चन,रक्त वका 
और गायका दान करे; इससे आरोग्यक्ी वृद्धि होती है और मलुष्य आयुष्य- 
मान्‌ एवं लच््मीयान्‌ दोता है । जो मनुष्य चातुर्मास्यमें नित्य-प्रति गायत्री श्रथवा 
व्याहृतियोंसे तिलका दृवन करता दे ओर समाधिपर १०८ या २८ तिद्॒पात्रोौका 
वांन फरता है, वह कायिक, वाचिक ओर मानसिक पापोसे छूट जाता है। 
दान करते समय यद्द मन्त्र योलना चाहिये,--” 
देव | देव !! जगन्नाथ !!! वाज्छितार्थ-फल-प्रद्‌ । 
तिल-पात्र प्रदास्‍्यामि तेन पापं व्यपोहतु ॥” 
इससे अतुल-कान्तिसम्पन्न पुत्रकी प्राप्ति होती है और शत्रुऔका नाश 
दोता है। चातुर्मास्यमें अ्रर्ततके समान दुर्वाकों मस्तकपर धारण करके यद 
मन्त्र बोले-- 
“त्वं दुर्दंबसुतजन्मासि वन्द्तासि खुराखुरैः । 
सौमाग्यं॑ सनन्‍्तति दत्त्वा सब्रः कार्य करो भत्र ॥” 
इस मन्त्रको बोलकर ओर खणकी दुर्वाक्ा दान करने वाला कभी भी 
रोगी नहीं होता और सत्युके पश्चात्‌ खगंलोकको जाता है। जो मलुष्य शिव 
अथवा फेशवका नित्य कीर्तन करता है, वद जागरणके फलको प्राप्त करता है; 
परन्तु बतके मनन्‍्तमें एक घंटाका दान करके सरखतीकी यह प्रार्थना करे-- 
“घरखती जगन्नाथा जगज्जाडथापदारिणी । 
साज्ञादुत्त्न-कल्नन्नं च विष्णु-रुद्रा दृभिः स्तुता ४ 
हे युधिष्ठिर | जो मनुष्य चातुर्मास्यमे नित्य-प्रति ब्राह्मणके चरणोको 
धोकर पीता है, वद मानलिक, कायिक और वाचिक पापोंसे छूट जाता है और 
किसी भी प्रकारकी व्याधि उसझो नहीं सताती; क्योकि ब्राह्मण मेरे दी खकूप 
है, परन्तु अतकी समाप्तिपर दो गायोंका दान करना चाहिये। जो मलुष्प 
सूर्य तथा गणेशकों नित्य नमस्कार करता है, वद आयु, आरोग्य, ऐेश्वय्ये, 
कान्ति और गणेशकी कृपासे मनेबाज्छित फलको प्राप्त करता है तथा उसकी 
श्र 
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२४२ पतोत्सवचन्द्रिका | 


सर्यत्र वितय होती है। इल नियप्की समाप्तिमें गणेश और सूर्यकी स्वयं मयी 
प्रतिमा बनाकर तथा अष्टाक्ष नमस्कार कर आआाह्षणकों दे। अष्ट-अह् ये हैं,-- 
(१) डर (२) मस्तक (३) €शि(४) मन ( ५ ) वचन (६) कर (७) जालु 
(८) पैर । इनसे किया हुआ प्रणाम अष्टाकु प्रणाम कदलाता है। इस नियमके 
करनेसे मनुष्य जिस उत्तमगतिको प्राप्त करता है, उसको इन्द्र भी नहीं पा 
सकता । जो मजुधथ्य शिवरे प्रीत्यर्थ चार मास तक भ्रति दिन पक्र रुपयाका 
दान करता है, अथवा अशक्ततामें कुछ पैसा द्‌।न करता है ओर समाप्ति 
पर चान्दोका एक पात्र शहदसे भरकर अथवा तास्वेका पात्र झुडसे 
भरकर दांन देता है, घचद झति शुभगतिक्नो प्राप्त होता है। जो मनुष्य 
भगवानके शयन कालमें प्रतिदिन यथाशक्ति स्वर्ण-रान करता है, वह 
श्रेष्टतिकी प्राप्त करलेता है और इस लोकमें अनेक भोगोकों भोगकर 
अन्तमें शिव-साथुज्यको प्राप्त होता है । 

इसके अतिरिक्त चातुर्मास्यमें सोना, चाँदो, ताम्बा, धाग्य और बस््र* 
झादिका भी दान देना चाहिये ओर नित्य-भाद्ध तथा देव पूता भी करनी 
चाहिए । शब्या एवं पहिझा देनेका भी माहात्म्य है। जो मनुष्य नित्य गोपी- 
चन्दन देता है, वह भी चिष्छुकी रृपासे भक्ति एवं मुक्तिकों प्राप्त करता है। 
विष्णुक्ते शयन-कालमें जो मचुष्य दक्षिणा सहित गुड़ या शकेरा दान देता 
है, उस पर सूर्य प्रसन्न शोते हैं. और वाज्छितफल प्रदान करते हैं, परन्तु 
समाततिपर तास्वेके पांत्रोम शक ख्गा भरकर तथा कपड़ेमे लपेट कर दान 
करनेसे सूर्य-देव नीपेगता और सद्गति देते हैं। राजा राज्यको, पुत्रार्थी 
पुृत्रको, धनार्थी घनको और निष्काम मोक्षक्रो प्राप्त करता है। जो मलु॒ुष्य 
नित्य प्रति चार मास तक ब्राह्मणोंक्रो शाक्र, फत, मूल आदि देता दै, अन्तमें 
दक्षिणां सदित दो खओका दान करता है, वह राज भोगी होकर नातासुखोको 
प्राम होता है। जो मलुष्य सॉठ, मिच और पोपलका नित्य दांन करता है 
और उद्यापन-कालमें सोठ, मिर्च और मागधीको खणकी बनाकर वस्त्र ओर 
दक्षिणा सहित बुद्धिमान्‌ तथा शोखश विद्वान ब्राह्मणोकों देता है, वद सो ययंकरी 
आयु वाला दोता है और जो मलुष्य मोतियोका दान करता है, वह अन्नवान्‌ तथा 
फीसिंमान होता है। 

चातुर्मास्यमें प्रति दिन पानी अथवा दुग्धका घड़ा भरकर ओर अच्छे 
वसलसे टापकर फन और दद्धिणारे सदित खुवासिनीझीको साक्षात्‌ लद्मो 


चातुर्मास्य-ब्रत । १२५१३ 





मान कर दान करे और एक जोड़ा अर्थात्‌--एक झ्री और पुरुषका गन्ध तथा 
पुष्प आदिखि पूजन कर ध्रीपतिके डदेशसे ताम्बूल ओर फलका दान फरे | इस 
वृम्पति-पूजनसे खो पुरझपकों और पुरुष खोको प्रात करता है। दक्तिणा सहित 
ताम्वूल, रक्त थञ्र झोर झोलेके लड़की देनेसे भो मदान पुरय होता है। यह. 
बोडी दान है, जिसके विषयमे कहा गया है,-- 
“पृगे ब्रह्मा हृषिः पत्रे चूर्ण सात्षास्मद्रेश्व रे ।! 

अर्थात्‌-छुपारीमे ब्रह्मा, पत्तोमे दि ओए चूर्णमे साक्षात्‌ महारेवजीका 
निषास है। यद्द बीडी सौभाग्यवती ख्री या ब्राह्मणाको देनी चाहिये। जो 
मनुष्य हटदीका दान करता है, यह ख्री सुखको प्राप्त करता है। गौरी झोर शिवके 
निमित्त जो मनुष्य नित्य प्रति ब्राद्यण दमस्पतिको भोजन कराकर खणेका दान 
देता है, यद स्त्री अथवा पुरुष, इस लोकमें अनेक काम्नाओकों प्राप्त फर 
अन्तमें शिवपुरमें निवांस करता है। यदि कारण विशेषसे फिर जन्म दी, तो 
बड़ा भारी राजा भ्रथवा यागी होता है। जो मनुष्य भगवानके शयनकालमें वामन 
भगवानके उद्देशसे खादु तथा पड़रसयुक्त भोजन ब्राह्मणोंको कराता है, एकादशो- 
को उपवास करता है, ग्रहण मादिमें दान करता है ओर इसकी समाप्तिमे भूमि- 
दान, गऊदान, घख्रवान आदि दान करता है, वह अज्ञग्यपुणयको प्राप्त करता है । 

जो मनुष्य सालझ्ञार गऊका दान करता है, वह शानी हो कर अनेक वर्षों 
तक परलोकर्म पितरोंक्े साथ भोगोंकी भोगता है श्रोर जो चार मास तक प्राजा- 
पत्य अतको करता है तथा समाप्तिपर दो गऊश्रोका दृन एवं ब्राह्मणमोजन 
कराता है, वद सनातनब्रह्मको प्राप्तरर मनलुष्यजन्मको सफल करता है। जो 
मनुप्य शाक, सूल, फल और फूल खाकर चातुर्मा व्यको त्रिताता है तथा समाप्ति: 
पर गोदान करता है, वह विष्णु लोकको जाता है। इसी प्रकार पयोवती भी 
सनातनब्रह्मनों प्राप्त करता है, परन्तु बतके अन्तमे एक गऊका दान अवश्य 
करना चाहिये। जो मशुष्य चार मास तक केला तथा पल्ाशके पत्रमं भोजन 
करे, वह समासतियर काँलके पात्रमे रखकर दो वर्ख्रोका दान करे, जो मजुच्य 
नित्य ही पलाशके पत्तपर भोजन करता है ओर तेलाभ्यंग रहित स्नान करता 
है, चह जिस प्रवार अग्नि रुईको जला देती है, उसी प्रकार खब पापोंको जला 
देता है, परन्तु समाप्तिम कांसका पान्न दतं खालड्रार सवत्सा गऊका दान करे। 
जओ मनुष्य खर्य एवं चन्दतसे मणिडित बेलझों अयाचक ब्राह्मणके लिये दान 
करता है ओए पड़्तयुक्त मोजनौसे ब्राआएमोत्रन कराता है, वह परणागतिकों 


१२७ वसतोत्सवचन्द्रिका । 


प्राप्त होता है। जो मजुष्य एक ही अन्न-चावलोका भोजन करता है; मिताशी एयं 
डढ़-अ्रत हो कर भगवान-घासुदेवका पूजन करता है और समाप्तिपर ब्राह्मण- 
भोजन करा कर दक्षिणा देता है, यह अत्यन्त पुएयदा भागी दोता है। जो 
मजुष्य पृथिवीपर सोनेके नियमका पालन कर उद्यापनमें शय्याका दान तथा 
ब्राह्णमो जन कराता है, वह भगवानकी सन्निधिमें पहुंचता है । 

जो मनुष्प गोरी शह्व रके प्रसन्नतार्थ क्षीर, लवण, मधु, घृत ओर समस्त 
फलोको छोड़ता दे तथा कात्तिक शुक्कमें पदण करनेसे प्रथम उनका दान करता 
है, निःसन्देह वह रुद्रलोकषो जाता है। जो मलुष्य जौ ओर चाॉँवल मात्रको 
खाकर रहता है, वद पुत्र-पौत्रकों प्राप्त करता है ओर जो शाकान्नका नहां खाता 
बह विष्णु-भक्त होता है | जो मनुष्य पुआको छोड़नेका नियम ले, वद कात्तिक- 
शुक्कम ब्राह्मण-भोजन कराकर खण॒के पूश्राका दान करे, जिससे पुएयकी बुद्धि 
हो। जो मनुष्य आपाडढ़-आदि चार मासमे वेगन और कारबढलीके फलोको 
नहीं खाता और निम्नलिखित चार वस्तुओको तत्तन्मासमें नहीं खातां, वद्द 
निश्चय द्वी खास्थ्य लाभ करता है,--- 

भावणे वजयेच्छाक॑ दक्रि भाद्र-पदे तथा । 
दुग्धमाश्वयुजे मासि कात्तिके द्विदलं त्यजेत्‌॥ 

“श्रावणम शाक, भादोसे दही, भाश्विनमें दुध ओर कात्तिकर्म दालको न 
स्तराना चाहिये । 

इसके अतिरिक्त कूष्माएड, राजडडद, सूली, गाजर, करोंदा, गश्ना, 
मधूर, वेंगन, बेर, आमले भोर इमली आंदि पदार्थोको न खाना चाहिये, परन्तु 
इमली शोर आमले पुराने हो तो खानेमे हानि नदीं। नझोका छेदन, खाटपर 
शयन ओर बिना ऋतुके भायां-सेवन कदापि न करे। जिस मनुष्यके उदरमें 
वेंगन, तरबूज, बेल ओर गूलर पचते है; वहां परमात्माका निवास असंभव है। 
जो मनुष्य चातुर्मास्यमें सब प्रकारके तेल-फुलेलोॉको और अभ्यंग-स्नानको पर्जन 
करता है तथा नख-रोम नहीं कटाता, वह चिरजीबी द्वो कर खर्गके छुसकों 
भोगता है । राजत्रिके भोजन-त्यागसे खर्गमें जाता है, पराक्ष-भमोजनके न करनेसे 
देवता बनता है, ऋच्छू ओर चान्द्रायदसे दिव्य देह पाकर शिवलोकको जाता है 
ओर जो दुग्ध पान मात्र करके रद्दता है, उसके कुलका उच्छेद्‌ नहीं दोता । 
प्रति दिन पश्च-गव्य लेनेसे चान्द्रायणका फल द्ोोता है और तीन दीन जलका 
त्याग करनेसे भोगोंको विजय करता है। 


यातुर्मास्य-प्रत । श्स्प 





लोकिक स्वरूप । 

इस चांतुर्मास्य-त्रतर्मे श्रनेर घत एवं निःमोक्ना वर्णन जिस प्रकारसे 
आया है, उस प्रकारसे तो लोकमें प्रचलित नहीं हैं, परन्तु किसी देशमें कुछ 
झौर किसीमें कुछ--इस प्रकार अब भो भारतमें प्रचार है। जबसे भारतवर्षमें 
भक्तिकी अधिकता हुई है, तबसे चातुर्मास्यमें भक्तिके भी अज्ञोका श्रवेश दो 
गया है । इसी चातुर्मास्‍्यमें भारतके विभिन्न प्राःतोंसे लाखों मनुष्य वजमणडलमें 
जाते हैं। श्रावशमासमें मथुय ओर वृन्दावनकी अपूर्व शोभा देखते ही बनती 
है। मन्द्रोम रज्वलली अर्थात्‌--सांजीकी छुटा दृ्शंक्रक्रे मनको मोहनेवाली 
होती है ओर साथ ही हिरणडोवोका मद्दोत्सव तो मानो गोलोककी सम्पूर्ण 
सम्पदाको दटग्गोचर करा देता है। स्थान स्थानपर रासका आनन्द भी 
सोनेमें सुगन्धिकी कददनांवतकों चग्ताथ कर देता है। प्रायः मन्दिरोम पुराणों- 
की कथाझौका भी लाभ अपूर्व रहता है। यदद आनन्द केवल श्त्रमण्ड लमे ही 
नहीं, किन्तु भारतके सभा मन्दिरोमें होता है और कथा पुराणोक्रा तो चौमासेमे 
प्रायः प्रचारसा ही हो गया है। बहुतसे मनुष्य जो वर्ष भरकी २७ एकाद्शियों- 
को नहीं करते, वे भी चातुर्मास्यकी एकादशियोको अवश्य करते हैं ओर जिन 
पदार्थोंका चातुर्मास्यमे त्याग बतलाया गया है, उनमेसे वंगन, बेर आदि कितनी 
दी चीजोको नहीं स्नाते । कितने ही लोग इन चीजोंको अन्नकूट मौर कितने दी 
देघोत्थापिनी एऋाद्शीको करके खाते हैं। कहीं कदीं दान देनेकी प्रणाली है, 
परन्तु बडुन थोड़ी । इसी चातुर्मास्यमें बज-चोरासी कोसको परिक्रमाका समा- 
रोह भी होता है, जिसमें लाखों मनुष्य भा(तके विभिन्न प्रान्तोसे आते हैं। इस 
यात्रामें भगवान कूष्णने अपने अवतार-कालमे ब्रजके जिन जिन स्थानोमे जो 
जा चरित्र किये थे, उनकी नकल बतलाई जाती है और इसके प्रबन्धक भीम दु- 
घरलभाचाय्येजी भद्दाराजके चंशज गो खामी ही द्वोते हैं । 


शिक्षा | 
(१) कमकाए ड-- 
वैदिक संद्िताएं ओर उनके अज्गौसे विद्त होता है, कि भारतवर्षमें श्रति- 
प्राचीन कालसे कर्मकाएडका बड़ा भारी प्रचार रद्दा है शोर प्रायः सभी ऋषि 
महर्षि कमंठ थे। छः शाखोौम सबसे प्राचीन “पृथथंमीमांसा” कर्मकाए्डका ही 
स्थापक है। प्राचीनभारतमे वैदिककर्म बहुत होते थे, परन्तु वे सकाम थे। 


श्श्दे अतोत्सवशन्द्रिका । 


समरामकर्पकी गति यजनानकों खगे तक पहुँचानेको दोनेसे पूर्वम्रोमांसाकार 
स्वर्गंकी ही ध्येय मानते थे ओर उनका यही परम पुरुषार्थ था। यद्द कमंकी 
अधानता सनमामे सिद्धान्तपर नहीं, किन्तु संहिता भाग, श्राह्मण भाग, सूत्र 
और घमंशाझके आधारपर थी। इसी कारण शास्रकारोंने भारतभूमिको 
भक्ति-भूमि या ज्ञान-भूमि न कद कर कर्म-भूमि कदा है। महाराजा भठृंहरिजी 


कहते हैंः-- 
स्थाल्यां वैदय्येमय्यां पचति तिलकणाश्वन्दनैरिन्धनाथेः 


सौवर्णेरलाक्नलायेनिसनति पसुधामकंमूलस्य हेतोः । 
डिस्वा कप्रक्षण्डान्त्रतिमिद कुरुते को द्रवाणां समन्‍्तात्‌ 
प्राप्येमां कमंभूमि न चरति मलुजों यस्ततो मन्दभाग्यः ॥ 
“चैड्य्येमणिकी स्थालीमें तिलोको डालकर भौर चन्द्नक्री लकड़ियोको 
जलाकर तेल नियालने वाला पदला मूखे, कपूरके टुकड़ोको बोकर कोदोकी 
सतेती करने वाला दूसरा मूर्ख ओर सोनेके हलसे प्ृथ्वीको जोतकर आकके 
यृत्नोंकी खेती करने वाला तीसरा मूर्ख है; परन्तु जो मजुष्य भारत जैसी कमे- 
भूमिको पाकर कर्म नहीं करता, यह निःसन्देद महामूख है|” 
जिस समय भारतमें कर्मकाएडका अधिक प्रचार था, उस समय चातु- 
मास्य-बतके पौराशिक-काय्ये तो होते दी थे; परन्तु इनके अतिरिक्त बेदिक 
यज्ञ भी होते थे। प्रत्येक ग्ृह्यको गृह्ासंस्कार, पाकयश्, श्वियंश ओर 
सोमथज्ञ करना पड़ता था। इनमें भी बौधायनके मतानुसार हजियंश्ष और 
सोमयश विशेष आवश्यक माना गया था। इन सब घेंद्क कार्योकों 
प्रचार चातुर्मास्यमें ही अधिक था; परन्तु जबसे कमकोणएडके अन्तिम आचायें | 
मण्डनमिश्रको भ्रीशड्डुराचय्येजीने विजय किया, तबसे कमंकाएडका हास हो 
गया। ययपि भीशडूराचाय्येजीने व में झा सर्वथा खण्डन नहीं किया है; किन्तु 
पहली मुख्यता नए हो कर गौणता तो अ्रवश्य दी प्राप्त हो गई ओर वह भी 
निष्कामकर्मको । सकामकर्मका तो एक प्रकारसे देश-निकाला हो गया। 
इसी कारणसे अत्यन्त प्राचीन वैदिक चातुर्मास्यका हास हो गया। यद्यपि 
कुछ दिन तक पौराणिक तथा घमेशासत्रीय चातुर्भास्थका प्रचार रहा, परन्तु 
साम्मदायिकोकफे भक्तिकाएडने उसका भो नाम शेष कर दि्या। 
इसमें सन्देद नहीं कि शक्कुराचायंजीके समयमे सकाम कर्मने मोक्ष भर्म- 
को छुपा दिया था; परन्तु यद आतिशय्य था। आतिशय्यमें मर्यादाका उद्लंघन 


चातुर्मास्य-प्रत । १२७ 
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हो ही जाता है। क्या वर्रमान कालमें शानकाणएडने कर्तकारडकों नष्ट करके 
भारतीय जनताको श्रकर्मंरय नहीं बना दिया है ? परन्तु यद्‌ भो आतिशय्प है । 
आतिशय्यके समयमें दोनोके वेलेन्सकों बरावर कर देना ही वुद्धिमारो है । 
अतः चेदिक तथा पौराणिक कर्मकार्डके उद्धार करनेकी बड़ी भारी 
आवश्यकता है । 

(२ ) शरीर खास्थ्य-- 

जिस प्रकार राजयोगर्मे मानसिक और हटठयोगमे शारीरिक भ्रम करना 
पड़ता है, उसी प्रक्रार शानकाएडते मानसिक तथा कर्वकाए्डमें शारीरिक 
अम करना दोता है ओर शारीरिक श्रव्त विना शरोरक्की आरोग्पताफे दो नहीं 
सकता; इसी लिये शाखकारोने कहा है,-- 

धर्मार्थंकाममोक्षाणां शरीरं घूलकारणम। 

“धर्म, अथें, काम और मोद्ध-ये चारो डउसीको मिलते हैं, जिसका शरीर 
नीरोग रहता है।”? जो लोग शरीरकी अवहेलना करके भवसागरके पार जाना 
चाहते हैं, वे मानो जीणें नोकाके द्वारा एक असीम समुद्रको पार करना चाहते 
हैं, जिसका होना मदद्सम्भव है। इसीको लद्षयमे रखकर शा्रोने जितने कर्म 
मनुष्यको बतलाये हैं, उनमें सबसे प्रथम शारीरिक स्वास्थ्यका विचार रक्‍्ख। है। 
इसके प्रमाणमें च.तुर्मास्यके ये नियम हैं, जिनमें खाथ-पेयके पदाथोंक्ा विधि- 
निपेत्र है। चरक एवं सुश्रुतके देखनेले शांत होता है, कि मलुष्यकों ऋतुके अजु- 
सार ही भोजन करना चाहिये। एक ऋनुमे जो वच्तु पथ्य होतो है, अन्य 
ऋतुमे वदी कुपथ्य होजाती है। इसको प्रायः सभी लोग जानते हैं और 
गातामें भी कहा हैः-- 

युक्ताहारविहा रस युक्तचेशस्य कमंसु । 
युक्तस्वप्नांवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

“जो योगो आहार, बिहार, सेना और जागना आदि कर्मों को योग्य रीतिसे 
करता है, उसोका योग दुःखका नाशक है।” घमंशासत्रोके प्रणेता महर्षि 
त्रिकालश थे; उन्होंने दक्षिणायन तथा उत्तरायणा सूर्यके दोजानेसे किरणुके 
द्वारा वायुमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं ओर उसका प्रभाव ऋतुओंके द्वारा 
खानेपीनेकी वस्तुओआंपर तथा शरीरोपर क्या पड़ता है-इन बातोंको वैज्ञा- 
निक रीतिसे जानकर ही चातुर्माश्यमें खाद्पेवका निषेध ओर विधान किया है। 
जयसे इन बातोंको हमने ढकोसला माना है, तभीसे जातुर्मास्यको रोगोंने 


श्प्ट पतोत्सवचखिका | 


अपना घर बना लिया दे । यदि हम सदल होकर कर्मयोगी बनना चाहते हैं; तो 
शास्त्रीय विधि-निषेवका हमको अवश्य ही पालन करना याहिये। 
( ३ ) दान--- 

शाखामें प्रत्येक मलुष्यका प्राण धर्म बतलाया है। पद धर्म चार चरण- 
चाला है--( १) सत्य (२) दया (३ ) तप और (४ ) दान। इनमेंसे सत्य 
दया ओर तप--ये तीन चरण तो युगके प्रभावसे ही हूट गये, अब कलियुगमें 
फेयल दान दी शेष रह गया दे । खेद है कि, आजकल भारतके लोग दनकी 
प्रथाकों भी नष्ट कर रहे हैं। दानमें दो बातें मोलिक हैं,--( १) ममता नाश और 
(२ ) देशोश्नति । 





ममताका नाश | 

दान करनेवाल। निःसन्देदह ममताके भारसे दलंका होता है। एक 
मजुष्यके पास १० मकान हैं। उनमेंसे उलने दोकों दान कर दिया। दान 
करनेसे प्रथम वद दृश मकान मेरे हैं--यह मानता था; परन्तु दान करनेके 
पश्चात्‌ आठको ही झपने मातता है। इससे सिद्ध है, कि मनुष्य जितनी 
सम्पदाको दान करता है, उसकी उतनी ही ममता कम दो जाती है और ममता- 
के साथ साथ ही अहन्ताका भी क्षेत्र छोटा होता जाता है। अहन्ता और 
ममता ही नरकके साधन हैं; अतः इनके नाशसे निश्चय ही मुक्तिकी प्राप्ति 
द्ोती है । 

देशोन्नति। 

. यह मानी हुई वात है, कि दान करनेसे ही देशोष्नति होती है। जब 
हम गुणवान्‌ तथा शाख्तज्ञ लोगोको दान देंगे, तो निश्चय दी देशमें गुणवानोंकी 
वृद्धि होगी--देशमें सदुगुणोका प्रचार होगा । इसो कारण चातुर्मास्यमें अनेक 
प्रकारके दान करनेको लिखा है। जिस देशके बुद्धिमान लोगोंकों अपने 
गाहँस्थ्यकी आजोविकांके करनेमे ही समत््त शक्तिका व्यय करना पड़ता है, 
उनमें गुणोका झाविष्कार नहीं ह सकता। यद्यपि आजकल भारतमे दान 
प्रथाक्रा हास हो गया है, तथापि अन्य देशोकी अपेक्षा अब भी अधिक है । 
इसमें सन्देह नहीं, कि अन्य देशोके दानसे उन उन देशो गुणवान पुरुषोको 
धृद्धि हो रही है और हमारे दानसे सू्स, आललोी, अक्मंरय, जबानी ज॑माख व 
करनेवाले वेदान्ती, कायर, ख्री-लम्पट, अजितेन्द्रिय शौर चडस गांजा पीने 
धालोकी दूद्धि दो रही है; जिससे देश दिन प्रतिदिन रसातलको चला जा रहा है | 


चातुर्मास्य-बत । १२६ 
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है। यदि हमारी दानप्रणाली इसी प्रकारकी रही, तो बहुत सम्भव है, कि यह 
आय्येजाति नामशेष हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो अयोग्य दान करने वाले 
लोग इस नीलके टीकेकी कल्पान्तमे भी न धो सकेगे। यदि हमारे देशके 
दानी लोग यद सड्डूटप करले,--“कि हम जो भी दान करेंगे, वह किसी न 
किसी सुपात्रमें ही करंगे” तो अविरकालमें ही देश गुणाकर हो जाय 
झोर प्राचीन समयकी भांति भ्रष्ट सझ्धि तथा नव-निधिका क्रीडा-स्थल 
बन जाय। हमारा दान अयोग्य व्यक्तियामें दो प्रकारसे जाता है-( १ ) सेवा और 
(२) दया । सेवा दानकी प्रणाली भारतमें अधिकतासे चल पड़ी है। सेवा- 
दानमें योग्यायोग्यक्री परीक्षा न रहनेसे थह दान प्रायः निर्गुंण और सूर्खोमें ही 
जाता है; जिससे मूख्नोको पुरस्कार मिलता है ओर गुणवानोका तिरस्कार दोता 
है। यही कारण है, कि देशमें गुणियोक्री न्‍्यूनता और सू्खोंकी अधिकता हो 
रही है। आनन्द यद है कि इस प्रकारके दानसे दाताका भी कोई लाभ नहीं, 
कारण कि “सेवादानन्तु निष्फलं” यह कद्द कर शार्तरेने स्पष्ट कर दिया है, कि 
सेवा-दान व्यर्थ है । “धर्मदत्त आज-कल बहुत दुःखरी है, अतः उसको दान देना 
चाहिये” जो लोग इस द्याद्टिसे दान करते हैं; वे भी दानके ममेसे अनभिश् हैँ। 
इस प्रकारकी द्यादष्टि अनाथ-रक्ताकी सोमा तक तो ठीक है; किन्तु दानप्रणालीकी 
विरोधिनी है। द्यासे आकृष्ट हो कर दाता परवश हो जाता है और फिर वह 
गुणावगुणकी परीक्षा नहीं कर सकता; अतः यह वान भी गहित है। दान 
लेनेवालेकी दशष्टिसे दान नहीं करना चाहिये, किन्तु श्रपना सहज कत्तंव्य 
समभ कर और पात्रापात्रका विचार कर करना चाहिये। यही बात गीतामे 


कही है;-- 





दात्तव्यमिति यददानं दीयते5नुपकारिणे। 
देशे काले च पान्रे च तदानं सात्तिकं विदुः ॥ 
५दान देना यह मेरा कत्तेब्य है, इस प्रकारका दान अनुपकारी--सेव कमें 
नहीं किन्तु देश, काल ओर पात्रमें दिया जाता है, वह सारित्रक वांन है |” 
इन श्रतोके अतिरिक्त तिथिपालन व्रत, गोपडझवत भी इसी माससे आर- 
सम किया जाता है। कहीं कहीं शुक्वा २ को भ्रीजगन्नाथजोका रथोत्सव किया 
जाता है और शुक्ला १५ को व्यासपूजा अथवा गुरुपूजा देश भरमें की जाती है । 


“--+++*08-- “5 


श्रावण मासके त्रतोंत्सवॉका विवरण । 
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चातुर्मास्यक्रे अन्तर्गत होतेसे भावण मासमें अनेक धर्म कार्य्य होते हैं: 
परन्तु उनमें कुछ तो धार्मिक हैं ओर कुछ दैशिक हें। जो धार्मिक है, इस पुस्तक 
उनका ही वर्णन होगा | 

प्रायः लिह-राशिपर सूय्ये श्रावण अयथा भाद्रपदर्म ही झाता है। 
सिंह राशि गत सूस्येमे यदि गऊऊी बच्चा उत्पन्न धो, तो गांयतन्नीके साथ सरसो- 
“से दृवन कराकर दक्षिणाके सहित उसी गायको ब्राह्मणके लिये देना चाहिये 
और यदि उसी सूस्येमें रात्षिके समय गाय चिह्ताथ, तो सृत्युज्यक्ा जप 
कराना चादिये। इस विषयमें धर्मसिन्धु रारकी यह सम्पति हैः-- 

माघे घुधे च महिषो भाव वडवा दिवा। 
सिंहे भावः प्रसूयन्ते खामिनों स॒त्युदायकः ॥ 

धप्राध-मास बुधवारमें सेल, भ्रावश-मासमें दिनको घोड़ी और 
सिहके सूर्यत्रे यदि गायको बच्चा उत्पन्न हो, तो मालिकको झत्युके समान 
कष्ट द्ोता है।” 

धावणमे जितने भी सोमवार हा, उनमें धमंलिन्धुकारने व्रत या उपवास 
करना बतलाया है और मइझलवारको मजझला नामक गोरीका ध्त किया जाता 
है। सोभाग्यवती स्तरियाँ सौभाग्यव्धनके निमित्त करती हैं। राजपूतानेके प्रायः 
नगरोंमें सोमवार और मदलवारोको मेला होता है तथा ख्ियाँ ब्रव भी करती 
हैं। भ्रावज-शुक्वा ३ को चैत्री गणगौरीके समान मेला भो द्वोता है; वहिक “बूँदी” 
स्टेटको तीजे प्रसिद्ध है । 

इस के अतिरिक्त श्रावणशुक्का पंचमी ना गपं चमी कहाती है और शुक्ला द्वाद्‌ - 
शीको शाक-दान द्वोता है, अ्रथांत्‌ चातुमांरयके ब्रती जिन शाकोंको न खानेका नियम 
करते है, उनका द्ादशोको दान किया जाता है। श्रावण शुक्ला द्वादशीको विष्णु 
पवित्रा ओर शुक्ला चतुदंशीको शिव पवित्रा दाती है। पवित्रा धारणकी विधि 
इस प्रकार दे, “कपासका सूत कातकर उसकी नथ सूत्री थनातं। इस 
प्रकारकी नव सूत्रियाँ १०८ हो। प्रत्येक नव सूत्रीमें चौबीस गाँड दे। जब 
ये सूत्रियाँ तयार हो जांय, तब पश्चगश्य--घृत, दूध, दृदी, गोबर और गोमृत्र्े 
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मिगोकर कुमकुभसे रंगे ओर वॉसकी टोक में रखकर अपने इश्टदेवके सामने 
रख दे । प्रथम तो घोडशोप बार पूर्वक भगवानक्रा पूजन करे। और फिर 
विश्ञाओंकोी धारण करावे, तदनन्‍्तर आप धारण करे भावण शुक्का पौर्णि- 
माकों भी तोन उत्सव होते हैं,--“(१) उपाकर्म, (२) दयग्रीवायतार 
आर ( ३) रकता बन्धन ।” उपयुक्त त्योदारामेसे यहां केवल तीन त्यौद्यारका 
चर्णन किया जायगा,--नागपं चमी, भ्रावणी और रघच्ताबन्धन। 


१-नागपश्चमी । 


शास्त्रीय स्वरूप । 

अावण-शुक्कां पश्चमीको नागपूजा होती है, इसलिये इसको “नाग-पश्चमी” 
कदते हैं। नागपंचभी पष्ठि-विद्धा लेनी चाहिये, क्‍योंकि नागोकी प्रसन्नता 
षष्ठटि-विद्धामं दी होती है। हेमाद्रिके प्रभासखराडम लिखा है,-- 

महादेव उवाच--भ्रावणे मासि पंचम्यां शुक्कपक्षे तु पावंति ! 
द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषे्वणाः ॥ 
सा तु पुणयतमा प्रोक्ता देवानामपि दुलेभा | 
कुयांद्‌ द्ादशवपांणि पंचस्यां ज वरानने ॥ 

“है पात्ेति | श्रावण शुक्ला पंचमीको घरके दरवाजेकी दोनों ओर गोवरसे 
नागकी मूर्ति लिखे। यह नागपंचमी मलुष्योको तो फ्या, परन्तु देवोको भी 
दुलंभ है। जो मनुष्य बारह वर्ष तक इसको करता है, बद महत्कलका भागी 
होता है ।” चतुर्थीके दिन एक बार भोजन कर पुनः पश्चमणीकी रातको भोजन 
करना चाहिये। चांदो, स्वणे, काए अथ्वा मसक्तिकाकी लेखनीके द्वारा इलूदी 
तथा चन्दनसे पांच फण वाले पांच सप॑ लिखे। पशञ्चमीके दिन खीर, पश्चास्त,* 
करीर और कमलके पुष्यांसि तथा गन्ध ओर धूप आदि्खे पांचों नागोंका पूजन 
करे। पूजनके पश्चात्‌ लडू और खीरसे अ्राह्मणोक्रो भोजन कराना चाहिये । 
नागोमें बारह नाग प्रधान हें,---“अनन्त, वासुकी, शेष, पद्म, कम्बल, करकोटक, 
अधभ्यतर, धृतराए, शंखपाल, कालीय, तद्दधक ओर पिड्ल । इनमेंसे एक-एक 
नागकी एक-एक मासमें पूजा करनी चादहिये। प्रति मास क्षीरसे ब्राह्मण भोजन 
कराने चादिये और पूजा करानेवाले व्यासकों गऊ औ< खणुका 
नाग देना चादिये। नागपश्चमीके दिन भक्ति-पूंक नागका पूजन करे ओर पृथिवी 


नहीं स्तोदे । 





१३२ वतोत्सवच न्द्रिका । 


कोकिक-स्वरूप । 

मागपश्चमीके शास्त्रीय-स्वरूपसे यद नहीं जाना जाता, कि नागपश्चमी 
किस समय और किस कारणसे हिन्दु-समाजमे प्रचलित हुईं। यद्यपि इस 
घिषयमें अनेक मलुष्योने मनेक बात लिखी हैं, परन्तु उनमें शाख्रीय तथा ऐति- 
हासिक प्रमाण न होनेसे विश्वास नहीं कियां जा सकता। हाँ, राजपूताना 
झोर यू० पी० के कुछ भागकी स्त्रियाँ नागउञ्चमीके दिन एक कद्दानी कद्दा करती 
हैं,---“एक कृषक सकुटुम्ब मणिपुर नामक नगरमें रहता था। उसके दो 
लड़के ओर एक कन्या थी। इसने एक समय अपने स्वेतको जोतनेके लिये, 
अथ हल जोता, तो हलके अग्रभागसे एक नागिनीके तीन बच्चे मर गये । 
नागिनीने प्रथम तो शोक किया और फिर बच्चौको मारनेवाले रृषकसे बदला 
लेनेका सद्भुल्प किया। ( सर्प बदला लेता है, यह बात प्रसिद्ध है। मेरा 
भी पूर्ण विश्वास है, कारण कि मेंने खयं इस प्रकारकी घटनाको देखा है । 
सर्पंकी तरह ऊँट भी बदला लेता है, परन्तु मस्तीके दिनामे । “सर्प बदला 
लेता है?--यह यात जथ मेंने गारुडियाँसे पूछी, तो वे कहने लगे, कि सब 
सपे बदला नहीं लेते, किन्तु द्विजन्मा ही लेता है। जो जीव देवयोनिको छो ड़- 
कर सर्पंयोनिमें आता है, उसको द्विजन्मा कहते हैं। पुराणोमें भी देव-योनि 
और सर्प-योनिका घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है; वल्कि कोशमें तो सर्पोंका 
नाम देव-योनिमें ही आया है। किसी-किसी सर्पका कक्तंव्य शी देव-योनिके 
समान देखा जाता है। जनमेजयके सर्पयशसे निकल कर तत्षक नामक सपपे 
इन्द्रकी शरशाम गया ओर अपनी रचा कराई । इसके अतिरिक्त नाग-कन्याओंके 
साथ छत्रियोका वियाह भी हुआ है। सर्पोंने किसीको अम्रत और किसीको 
घन दिया, यह भारतमें भी लिखा हैं। इससे घिद्त होता है, कि सपे 
अचणशय ही छिजन्मा होता होगा ओर बहुत सम्भव है, कि यह नागिनी उसी 
योनिकी हो । --भ्रस्तु, ) राजिके समय उस नागिनीने उस कृषक तथा उसकी 
खी और दोनों लड़कोंको डसा, जिसके कारण वे चारों मर गये । दूसरे दिन 
अब यह सर्पिणी लड़कीको डसने गई, तो लड़कीने डरके मारे उसके आगे दूध 
श्ख दिया और प्राथना करने लगी। यद्यपि लड़कीको विदित नहीं था तथापि 
घधद दिन नागपशञश्चमीका था, जिससे नांगिनी प्रसन्न हो गई और लड़कीसे वर 
माँगनेको कहा। लड़कीने यर लेकर अपने माता, पिता और भाइयोको जीवित 
करा लिया। उस दिनसे द्ौ नागपश्चमोके बरतका लोकमे प्रचार हुश्रा ।” 


नागपश्चमी | १३३ 
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राजपूताना और यू० पी० के अतिरिक्त यद्यपि यह कहानी बड्जाल, 
दक्षिण ओर उत्तर भारतमें भी प्रसिद्ध है, तथापि पुराणों इसका आधार 
नहीं मिलता । शास्त्रीय-खरुपमे-'"नाग पश्चममीकों दलकां जुता न स्नाना तथा' 
पृथियी न खोदना, यद लिखा है, परन्तु न खानेका कारण नहीं लिखा। यदि 
दन्तकथाका सम्बन्ध इससे मान लिया जाय, ठो पृथिवी न स्ोदनेका भी 
समाधान हो जाय और दनन्‍तकथाका मूल पुराणम भी मिल जाय। मसखिपुर 
नगर बड़ाल प्रान्तमें है। घहाँपर भी दक्ति'के समान नाग-पंचमीका प्रचार 
अधिक है श्रोर कमलके पुष्पपर बेठी हुई विषहरा नामकी देशो सर्पोक्नी अधि- 
छात्री मानी जाती है तथा उसके नामते सपं-जन्य व्याधिकी निवृत्ति होती है, 
ऐसा वहाँके लोग मांनते हैं। उपयुक्त कद्दानोका एक ओर भी आधार पुराणों 
मिलता हे,-“अज्जुनका विवाद वासुकी नागकी ऋन्याके साथ मणिपुरमें हुआ 
था। यदि बन्ञाल प्रान्तका यह यही मणिपुर है तब तो यहाँ सर्पोंका राजा 
घासुकी रहता था, जिसको विभूति अ्रध्यायमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अपना दी 
स्वरुप बतलाया है। इससे यह निश्चय होता है, कि इस वन्तकथाका आधार 
पुराणोम अवश्य है। “परन्तु यह मिथ्या है, कि उसी द्निसे संसारमे नागपूजाका 
प्रचार हुआ। अति प्राचीन वेदिक कालमें भ्रावणी-पूर्णिमाके दिन “पाक यश? 
किया जाता था और वह उन मन्त्रोंसे किया जाता था, कि जिनमें सर्पोंकी स्तुति 
की गई है। इस पाकयश्षका विचरण गृहामसृत्रकार गौतमने भी अपने सुत्रो्मे 
किया है; इसलिये यद अ्नादि कालसे चला झाता है। अस्तु, आज कल भी 
प्रायः सब देशोर्मे नाग-पूजा होती है, परन्तु वैदिक पाकयशकी विधिसे नहीं, 
किन्तु न्यूनाधिक प्रमाणसे देमाद्विके अनुसार होती है। पञ्ञाब प्रान्तीय काझड़ा 
स्थानमें भी नाग पूजा होती है। राजपूतानामें नाग-पूजा अच्छी प्रकारसे होती 
है। पहदाँ तेजाजी नामक एक प्राचीन व्यक्ति सरपंका अधिपति माना जाता है 
और उसके नामकी डसी याँघनेसे सपेका काटा हुआ नहीं मरता, ऐसी प्रसिद्धि 
है। इस तेजाजीकी खतन्त्र पूजा भाद्रपद्‌-शुक्ला द्शमीकों होती है। किसी 
किसीका मत है, कि श्रीकृष्णने कालोीय सपेको यमुनासे निकालकर रमणक 
द्वीपको भेजा, तबसे नाग पूजा होती है, परन्तु यद निमृल है | घेद्क व्यवस्थाके 
मिलनेसे इसके अनादित्वम सन्‍्देद नहीं रहा। 

“नाग-पूजा वेवोको भी दुलेभ है”--यदह कथाभागमे लिखा दे। इससे 
अजुमान दोता है, कि नाग-पूजाके मूलमें कोई मौलिक वात अवश्य है। मेरी 


22. वतोत्सवचन्द्रिका । 
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समभामें वह मौलिकता यद है ,--“परमात्माका नारायण नाम खश्टिके पूथ्ंकां 
है; कारण कि नारां-जलका और झयन-घरका नाम है; अतः नारायण यह 
जाम उस अयवस्थाको प्रकट करता है, जब अलके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। 
उस जलमे शेषनागकी शय्यापर विष्णु शयन कर रहे थे और लद्मीजी चरणो- 
को दवा रहीं थीं तथा नामिके कमल-नाल पर ब्रह्माजोी थे। इससे विदित 
होता है, कि अत्माकी उत्पत्तिसे भी शेषनाग पहले था । अ्रव देखना यद है, कि 
वह नाग क्या है, जो सब खशौिके पूवमें था। सरप्र रज श्र तम प्रहृतिके 
ये ही तीन गुण हैं और इनका ही मिथ्रण यह जगत्‌ है सक्त्वगुग प्रकाश- 
स्वरूप है, तमोगुण अन्धकार-खरूप है और रजोगुण इनका मिश्रण है। सर्व, 
रज और तम-ये तीनो पृथक्‌ पृथक्‌ तब तक ही रहते हैं, जब तक कि प्रकृतिमें 
ज्ञोभ-आन्दोलन-नहीं होता । क्लोभ होनेपर एकमे दूलरेका सआार हो जाता 
है और उस समय वे मिशित गुण कदलाते हैं। मिश्रित सत्वगुण विष्णुका 
सरूप, मिश्रित रजोगुण प्रह्माका खरूप और मिश्रित तमोगुण शेषनागका खरूप 
है। मिश्रित-गुणोकी योग्यतानुसार ही बअरह्मकी चिदादि शक्तियोंकां विकाश हुआ 
है । सत्त्वगुणले विष्णु और रजोगुणसे ब्रह्माक्री उत्पत्ति तो हो गई, परन्तु तमो- 
गुण शेष रहा, उससे दी वर्रामान जगत्‌की उत्पत्ति हुई है; इली लिये किसी 
किसीके मतमें अ्रश्ञानक्रों ही जगत॒का सू न माना गया है। इससे स्पष्ट है, कि 
त्रितुणात्मक जगत्‌का आधार तमोगुण्‌ ही है,जिसको सपंकी आहृतिमें बतलाया 
गया है। यही कारण है, कि जगतके लय हो जानेपर शेष दी शेष रदता है 
ओर शेषके फणपर अ्ह्माएड थ्थित है, इसका भो यहा सूल कारण है। 
सारांश, झादिकारण तमोगुणमे अल्मकी सत्ताक्ा विकाश ही शेषनाग है।” 
इसी ई श्व रीय-सफ्ताके दो जन्म मातनुषीयोनिम भी हुए हैँ;--“रघुकुलमें लक्ष्मण 
ओर यदुकुलमें बलराम ।” 

उपयुक्त विवरणसे पाठकोंकों विदित हुआ होगा, कि नाग यह सके 
आदिकी योनि है, परन्तु खामान्य नागांकी नहीं; शेष-नागकी है। सामान्य 
नागोकी सृष्टि तो कश्यप मदाराजकी कठ्ू नामक धर्म-पक्षोसे हुई है। यद्यपि 
शेषनाग दैवी सश्टिका नाग है, इससे सामान्य नांग तथा शेषनागमे पृथ्वी 
आकाशका अन्तर है; तथापि योनि- तादात्म्यका लाभ तो सभीको मिलता है। 
यादवोम रूष्ण और सूय्ये-बंशियोम रामका अवतार हुआ, जिससे याद्व वंश 
झोर सूर्ययंश आज-तक आद्रकी दएछ्टिसे देखे जाते है। वास्तवमें देखा जाय 


नागपश्चमी | श्श्प 
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तो कृष्ण भौर राप्र ब्रह्मायतार हैं, सामान्य कत्रियोसे उनका कोई सन्वन्ध नहीं; 
परन्तु योनि-तादात्स्यसे दोनो वंशोंकों लाभ हुआ। इसी प्रकार शेषनागके 
झलौकिक दोनेमें सन्देह नहीं, परन्तु योनि-तादात्म्यसे सब नागोकों लाभ 
हुआ। तभी तो सर्पदेव परम-पावन भगवान्‌ भत्रके मस्तरकपर झलड्भार-रूपसे 
विराजे और भगवाबर रूप्णको “वासुकी में हूंः--यदह गीतामे कहना पड़ा। 
सम्मवतः इसो प्रबल फारणको लेकर पाकयज्षके द्वाप वेद भगवानने खप्पे- 
पूजाका विधान किया और इसी कारणसे पुराण तथा इतिदासोने “नागपूजा 
देषांको भी दुलंभ है?--यह कहा । 
शिक्षा । 


नागपशञ्चमीकी पूजासे दो मौलिक शिक्षाएँ हमको मिलती है,--( १) 

विभूतिपूजा और ( २) साम्य-हष्टे । 
(१ ) विभूति-पूजा । 

संसारके और ञआ्आास्तिक लोगोंकी तरह सनातन-घर्मी श्रश्यकी तो पृजा 
करते ही हैं, परन्तु श्रधिकता यद्द है, कि ब्रह्मकी विभुतियोका भो उतनाददी 
आदर करते हैं, जितना कि विभूतिमानका। वहुतसे लोगकों यह सन्देदद 
होता है, कि सनातन-धर्मी लोगोके पास विभूतिको जाननेकी क्‍या कसौरी है ? 
परन्तु इस शंकाका यहां अवकाश नहीं है; क्योंकि गीताके विभूति-अध्यायमें 
खयं भगवानने सब विभूतियोंका वर्णन करदिया हैँ और अन्तमें विभूतियोंक्ो 
पहचाननेकी कसौटी बतलाते हुए कद्दा है,-- 


यद्द्‌ विभूतिमत्सर्वं श्रीमदुजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु त्वं मम्र तेजोइशसम्मचम ॥ 

“विभूति पाला, श्रीमान्‌ झोर प्रतापी जीव खंसारकी स्थावर तथा जक्मम 
किसी भी योनि क्‍यों न हो, वह मेरे दी तेज तथा अंशसे उत्पन्न है।? इसी 
कसोटीके अनुखार हमारे महर्वियोने विभूति-पूजाकी आजा दो है। विभूति- 
पूजाका अभिप्राय उस शरीरकी पूजाका नहीं है, किन्तु उस शरीरके द्वारा पर- 
मात्माके अंशका जितना विकाश इुआ है, उसकी पूजा है। यही सिद्धान्त 
घबासुकी झादि' द्ादश नागोंको पूजाका है। नाग-पश्चमीकी पूजाका चरित- 
नायक विभूतिमान्‌ सर्प था--यह्‌ उसके पांच-फर्णोसे जाना जाता है। इस 
कारण नागपूजा अन्ध-परम्परा नदों, किन्तु बिभूति पूजा है। भगवत्यूज़ाका 
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१३६ शतोत्सव चन्द्रिका । 
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करने वाला यदि विभूति-पूजाकों न करे, तो उतने अंशरमें उसको हम नास्तिक 
कह सकते हैं । 
२-साम्य-दृप्नि । 
धर्म रत्य है ओर नीति रत्षिका है; परन्तु पाश्यात्य-शिक्षाके कुसंस्कारों- 
के कारण कुछ लोग श्स परम छिद्धान्तकों भूल कर धर्म ओर नीतिको एक 
ही बतलादे हैं और जब कोई घर्मछझी बात उनके सामने आती है, तो “यह 
धर्म ठीक है, या नहीं !! इसकी कलोटी नीतिको बताते हैं। यदि इस जांच 
धर्म, नीतिके साथ तुल गया, तो ठीक है, धरना ये मदाजुभ।व उस धर्मको एक- 
दम देशनिकाला देनेके लिये प्रस्तुत हो जाते हैं ओर अ्रनायास ही कह देते हैं, 
कि यद अधर्म है। में नीति और घममको नितान्‍्त दूर तो नहीं मानता, परन्तु 
नीतिसे धर्मंकी जाँच की जाय इसको अवश्य ही अल्ुचखित मानता हूँ। हां, 
धमंसे नीतिकी परीक्षा की जाय, इसको धरेष्ठ मानता हैं। सामान्य-धर्म और 
नीति-ये दोनों अवश्य ही साथ-लाथ चलते हैं; परन्तु धर्म जब सामान्यावस्थाकोा 
छोड़ कर विशेषावस्थाकों ग्रहण कर लेता है, तब नीतिकों बहुत पीछे छोड़ 
देता है। देखो; एक मलुष्यने हमसे दुष्टता को । नीति बतलाती है ;-- 
शठे शाद्यं समाचरेत्‌ | 
“दुएके प्रति दुश्ता करो ।ः--डरणडाका जबाब डण्डासे दो; परन्तु धम्म 
यह नहीं बतलाता; क्योंकि दुष्टके प्रति दु्ता करनेके लिये जब तक हम अपनी 
! वृत्तियोंकी मलिन किम्बा रजोगुणी न बनायंगे, तब तक काम नहीं चल सकता 
और. धर्मात्मा मलजुष्यका अन्तःकरण सदैव शान्ति-रससे भरा रहता है; उसमें 
एक छोटीली कंकरी डाल देनेसे भी अशान्ति उत्पन्न हो सकती है, जिससे 
झनेक पर्षोका परिश्रम निष्फल चला जाता है; अ्रतः धर्मात्मा पुरुष अपनी 
वृकत्तियोंकोी बाह्य विध्नोसे सुरक्षित रखना चादता है। इसी सिद्धान्तकों लक्ष्य 


करके भ्रीकृष्णने कहा है :--- 
समः शत्रो च मित्रे च | 


“शत्रु और मित्रमे समान दृष्टि रखनी ह्लादिये ।” इस उच्च आंदशंको सामने 
रख कर जय लोग नागपंजमीको देखेंगे, तो उनको आयोकी सभ्यता तथा 
घर्मपरायणताका पता लगेगा। दूधके देनेवाली गऊका पूजन करनेवाली तो 
जाति कदाचित्‌ मिल सके, परन्तु जहर उगलने वाले सर्पंका पूजन करने वाली 
वो आयंजाति दी दे । 


२- उपाकम-श्रावणी । 





शासत्रीय-प्वरूप | 


जउपाकमे--भावणीआा विधिवत वर्णन विशद्‌ रीतिसे नदों पायां जाता । 
हाँ, निर्ययसिन्धु और धर्मसि घुमे कालनिर्णयपर बहुत विवांद चला है। 
यद्यपि आन्हिकसूत्रावलीमें उपाकमेंको साझ्ोपांड लिखा है; परन्तु यहाँ एक 
यश्की तरह आचार्य और ब्रया आदिका वरण करना बतलाया है। पं० शिव इक्ष- 
ज॑.ने यजुवेदियों की उपाकर्म-पद्धतिका पृथक्‌ संग्रह किया है, जो नारायणप्रेस 
कलकत्तामे छुपा है। इसमें प्रायः सब शाखावालोकी प्रक्रिया आरा है। इस 
पद्धतिमें अनिहोत्र आदिपर विशेष जोर न रेकर किसी नदी अथवा तलावपर 
जाकर अनेक यार स्नान करनेक्ीी और नवीन यज्ञोपवीत धारण करनेकी समस्त 
विधि लिखी है। झान्हिकसूत्रावली और उपाकमंपद्धति इन दोनोके मन्थनका 
सार यह है,--.“उपनीत बरद्यजारी और दिजोकों चाहिये, कि प्रामकें समीप 
अच्छे तलाव या नदीके किनारे पर जाकर उपाध्यायकी आज्ञानुसार शास्रोक्त 
विधिसे श्रावशीको करे |” प्रारम्भमें शरीरकी पवित्रताके लिये दुग्ध, दृधि, 
घृत, गोवर और गोमूत्रको पान करें ओर यथाशासखत्र तयार की हुई बेदोपर 
हविष्यान्षसे आहुतियाँ दँं--इसी काय्येको उपाकम कद्दा जाता है। तद्नन्तर 
जल-प्रवादके सामने जलमे खड़े हो कर ओर हाथ जोड़ कर सूय्येत्नी स्तुति करे 
तथा निम्नलिखित जहोकसे जलकी भी प्राथनता व रे, 

केयल पावनाथांथ. मादश।मरूतात्मनाम । 
रृतस्थिते त्ययि रनामि प्रसीद्‌ य पुनीदि माम्‌ ॥ 

इसके झननन्‍्तर झरुन्धति और सप्तर्षियोंका पूजन करे इसके पश्चात्‌ 
दृति तथा ससूकी आहइतियोँ दे--इलीको उत्सजेन कहते हैं । 

झाज कख उपाकर्म ओर उत्सर्जनविधि उसी समय कर ली जाती है, 
परन्तु यद प्राचीन विधि नहीं है। धमंसिन्धुमे लिखा हैः-- 

उत्सअंनकालस्तु नेद अ्रपंच्यते स्ब-शिष्टानामिदानीमुपाकर्म दिन 
पवोत्सजेन-कर्मानुष्ठानाच। रेण तन्निणुयस्था नु पयोगात्‌ । 

श्छ्द 
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“यहां उत्सअंन कालका निर्णय नहीं किया जाता है; क्योंकि आज-कल 
सब लोग उपाकर्मके दिन ही उत्सजन भी कर लेते हैं; श्रतः उसके कालका 
निर्गय करना व्यर्थ है।” धर्मसिन्धुकारका यद कटात ही बतलाता है, कि 
डपाकर्म और उत्सअंनमे काल-मेद है। प्राचीन कालीन पाठशाला ( स्कूल ), 
विद्यालय ( हाई स्कूल ) और भ्रद्मेविधालय ( यूनीबर्सिटी ) की पढाई औए 
प्रकारसे होती थी और झाज-कल और प्रकारसे होती है। अ्रन्तर इतना ही 
है, कि झ्ाज-कलकी पढ/ईसे उत्तीर्ण हुआ लड़का पूर्णंखार्थी और कूट- 
भीतिश् बन जाता है और प्राचीन ढँगकी पढ़ाईसे पर पव॑ं घर्मनीलियाला 
होता था। एक और भी अन्तर है--प्राज-कल जिन पुस्तकोके द्वारा जो शान 
छात्रोको होता है, वे उन्हें रटकर उत्तीण द्वो जाते हैं। अभ्यसित झ्ानका 
म तो अनुभव ही होता है और न वह श्लान क्रियारूपमें आता है। प्राचीन 
कानफे छात्र शान, अनुभव और क्रिया तीनोमे उत्तीर्ण होते थे। उसका क्रम 
यह था--महर्षि लोग भ्रावश-शुक्ला पोर्णिमाके दिन छात्रोसे उपाकर्म कराकर 
पढाना प्रारम्भ कराते थे ओर माघ-छूव्णमे उत्सजन द्वो कर पढ़ाई बन्द की जाती 
थी। शेष महोनामें भ्रभ्यसित शानको अनुभव और क्रिया परिणत करनेका 
प्रबन्ध था। इसी झाशयको लेकर उपाकर्म और उत्तजनकी प्रथा थी, 
जिसको भ्रांवणी कहते हैं। आज-कलकी आ्रावणीको उस प्राचीन 
प्रयाशीका स्मारक समभना चाहिये ओर जब तक प्राचीन प्रयालीकी पुनः 
प्रतिष्ठा न हों जाय, तब तक घीजरत्षाके लिये इसका करना परमावश्यक हे । 
अस्तु, उसके याद गायत्रीको दुश घार जप कर यकछ्ोपवीतको धारण करे और 
यह मन्त्र बोले.-.. 

यज्ञोपवीतं परम पवित्र प्रजापतेय॑त्सदरज्ज पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमग्यं प्रतिमंच शुश्र यशोपवीतं बलमस्तु ते त्रः ॥ 
गुरु तथा पूज्यपुरुषोंको नम्स्कारपृ्रक् यश्ञोपवोत देकर ओर जीखणों 
यज्ञोपवीतको त्याग कर नवीनकों धाग्ण करे। इसके बाद खुत-पुरुषोंके लिये 
तिल-तपंण करनेका भी विधान है; परन्तु जो लोग तपेण कर, थे एक- 


क्तरहें। 
के किस बेदके अनुयायीकों उपाकर्म किस कालमें करना चाहिये, इसका पूण 


विवरण तो धर्म॑जिन्धु और निर्णय सन्धुमें है, परन्तु स्थूलदृष्टिसे यहां भी थोड़ासा 
लिखा जता है, जिससे विशेष क.ठनाई नहीं रहेगी । ऋ-वेदी, यजुर्यदों ओर 
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सामवेदि थाने अपना अपना काल पृथक पृथक्‌ निर्वाचित किया है। ऋगवेदियोंने 
श्रवण और हस्त नक्षत्र तथां पंचमीकों उत्तम माना है; परन्तु प्रधानता अवजण 
नत्षत्रकी ही है। यदि पौर्णिमाकों श्रवण नक्षत्र न आया, तो पंचमी यां हस्तकों 
लेना चाहिये। यद्यपि यजुवंदियोने पौर्णिमाकों हो लिया है, तथापे शाखा-मेदके 
कारण पौर्शिमा कौनसी हो ? यह विवाद चलपड़ा है। किसीने आपषादढ़ी और 
फिसीने भाद्रपदी पैणिमाकों उत्तम माना है। सामवेदियोंकी भावणीका काल 
भाद्पदके शुक्लषपदाका हस्त नत्तत्र है; परन्तु धर्मसिन्धु-कारका मत है, कि 
इस कालको भी बदलनेकी श्रावश्यकता हो, तो बदल रिया जाय । 
लेकिक स्वरूप । 
ध्रावणी-कर्म प्रायः सब देशोमें प्रचलित है; परन्तु शोक है, कि इसको 
केवल ब्राय्मणाका ही मान कर त्षत्रिय श्रौर वैश्य द्विजन्मा हो कर भी नहीं करते । 
आवशोी ब्राह्मणोंकी, दशदरा दात्रियोंत,, दीपावली वैश्योकी ओर दोलिका 
श॒द्रौकी है, यह निराधार कल्पना चलपड़ी है। श्रावणीका प्रचार दक्षिण, 
गुजरात, उड़खा और बज्लालमें विशेष है। उत्तरभारत, संयुक्तप्रान्त, पंजाब 
और राजपूतानेमें कम है। आज कल हृचन तो कवित्‌ ही होता है ; परव्तु 
भ्रावणीके दित प्रायः लोग नदी तथा तलाबपर जाकर, पंचगव्य-प्राशन 
तथा स्नान करके उपाकर्मकी समाप्ति करते हैं। कितनेही धनक लोग तो 
घरपर ही कर लेते हैं । भ्रावणी पौर्णिमाके दिन स्रियाँ श्रवणकी भी पूजा करती 
हैं ओर समभती हैं, कि यह पूजा माता पिताके परमभक्त उस अ्रव॒ण॒री है, 
जिसका वन महाराजा द्शपथके हाथसे हुआ, परन्तु यद उनको भूल हे। 
भआवशणी-पौर्णिमाको अ्रवण पृ जा--यह क्रवधण नामक व्यक्तिको न द्वो कर वैदिक 
पाकयज्न है, जो नागपंचमीमे बतलायां जाचुका है ओर सर्पोंकी प्रलन्नताकरे लिये 
किया जाता है। इसका सम्बन्ध रच्ताबन्थन तथा उपाकमंसे नहीं, किन्तु 
स्वतन्त्र है । 
शिक्षा । 
उपाकर्म खतन्‍्त्र त्यौहार नहीं, किन्तु अच्ययनांज है। अर्थात्‌-उपा- 
कर्मके दिनसे गुरु ग्ुद्मं रहने घाले ब्रह्म वारियेंको पढ़ानेका आरमस्म हो कर 
माघमासमें समाप्तिफे समय उत्सर्जन किया जाता था; अतः प्रतिवर्ष उपाकर्म 
हुआ करता था और जो छात्र ब्रह्मचपंकी समाप्त करके गाहँस्थ्यमें प्रवेश करते 
थे, वे भी श्रावशोके दिनसे नित्य वेद्‌ू-पाठका प्रारंभ करके माघमे समाप्त करते 
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थे। मलुष्यकी परमायु सौ वर्ष की मानो है। ये सौ घ्ष आनन्दसे व्यतीत 
हो जायें और अन्तमें भगवस्सायुज्य प्रांत दो जाय, इस प्रकारके नियभॉको 
मनुष्य-समाजमें प्रचलित करना दी शा्रोंक्ा उद्दश्य है। इसी उद्देश्यका लद्यमें 
रख कर शास्रोते मलुष्यक्री आयुकरे दो विभाग किये हैं,--( १) पूर्षार्द भौर 
(२) उतरादं। पृव्रांद्धमें निव॒त्ति-सूलक प्रशत्तिको शिक्षा और उलका अनुभव 
तथा उत्तरा[दामें निइरतिकी शिक्षा और उसका अनुभव | प्रवृत्तिके दो भागोका 
नाम अहाचर्य और गाहंस्थ्प तथा नियुत्तिके दो भागोंका नाम वानप्रस्थ एवं 
संन्यास है। इस प्रकारसे मनुष्यकी आयुके ब्रह्मचय , गांस्थ्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास ये चार विभाग द्वोते हैं । 
उपयुंकत चारों अवस्थाओकी मूल-मभित्ति ब्रह्मचयांवस्थादी है। जिस 
पुरुषका ब्रह्मचर्य बिगड़ गया उसकी शेष तोन अ्रवस्थाएँ भी बिगड़ 
जाती हैं । उतारमें गाड़ी नीचेकी तरफ खय॑ लुड़कती चलो जाती है; 
परन्तु चढ़ाईमें किवना कष्ट होता है, यह बेलोसे पूडो। विपय-भोग 
नीचेका और निदक्ति ऊपरका प्रवाद है; अतः विषयोके साथ बहनेमें 
पुरुषको विशेष यीये ( बल )की अपेक्षा नहीं है, परन्तु निवृत्तिकी विकट चढ़ाई- 
पर चढ़नेके किये बलवान होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है। अथवा इसी 
बातको या भी दुदररा सदते हैं, कि संसारके भोगोका गुलाम बननेमे किसी 
प्रकारके प्रथल पुरुषार्थथी आवश्यकता नहीं; परन्तु भोगोपर विजय प्राप्त 
करनेमें अवश्य दी बड़े भारी बलकी भपेत्षा है। इसी कारण सामवेदीय द्ान्‍्दो- 
ग्योपनिषदुर्मे बलकी महिमा इस प्रकार लिखी हैः-- 
बल॑ बलविशानादू भूयोउषषि ह शर्तं विशानयतामेको 
बलवानाकम्पयते । स॒ यदा वलो भवस्यधोत्थाता भवत्यु- 
शिष्ठन परिखिता भवति | परिचरन्नु पत्ता भवति उपसीदन 
द्रष्ठा भवति, श्रोता भवति, मनन्‍्ता भवति, बोदा भवति, 
कर्त्ता भवति, विज्ञाता भवति | बलेन यै पृथ्वी तिष्ठति बले- 
मानन्‍तरिदं बलेन चोबेलेन पवेताः बलेन देव-मलुष्या बलेन 
पशवश्ध । 
“सौ विज्ञानवालोको एक बलवान कम्पित कर सकता है, बलसे ईश्यरके 
समीप तक भी पहुंच सकता है ओ८< बलले श्रोता, क्,नो तथा विज्ञानी हो सकता 
है। भन्तग्ति, खर्ग और पवंत ये सब बतपर ही ठदरे हैं ओर बलसे दी देव, 
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मनुष्य तथा पशु अपने अपने कार्योक्ों करते हैं; अतः बलको ही ईश्वर मान कर 
उसका सद्यय करना चाहिये ।” 

डपनिषदुके उययुक्त प्रमाण और खंजारके प्रत्यक्ष अनुभव्रसे बलक़ी 
आवश्यकता प्रतीत होती है; इसलिये बलों होना यद पुरषका आद्य कर्तव्य है। 
यद्यपि बलप्राप्तिके लोकिक तथा वैदिक भनेक साधन हैं, परन्तु परम साथन 
अरह्मचय ही है; अतः योगशास्में लिखा है,-- 

प्रहयचयांद्‌ वीयें लाभः | 

“वीय्येका लाभ ब्रह्मचय्यंसे ही होता है।” इसी ब्रह्मचयावस्थाका 
सूचक यद उपाकर्म है, जिसकी भकल मात्र अब रह गई है। परमात्मा करे, 
कि उसी प्राचीन प्रणालीका प्रवार फिर भी देशम दो जाय। प्राद्चीनका- 
लीन ब्रह्म वच्या श्रम जित विषयोको शान, अनुमव और क्रियामं परिणत कराया 
जाता था, उनका थोड़ासा बगणुन ते त्तरीयो पनिष दुर्मे इस प्रकारसे आया हैः-- 

सत्यं बद्‌ । धर्न चर। स्ूवाध्यायान्मा प्रमदः | सत्यान्न प्रमदि- 

तव्यम्‌ | धर्मान्न प्रमद्तिव्य म्‌। कुशलाज्न प्रमद्तिव्यम्‌ | भृत्यै न प्रम- 

द्तिव्यम्‌ । देव-पितु-कायांअ्पान्न प्रमद्तिव्यम्‌। खाध्याय-प्रवचना- 

भ्यात्ष भ्रमद्तिब्यम । मात्‌-देवो भव । पितृ-देवो भव । आचाये- 

देवो भव। अतिथि-देवो भव। यान्यनवद्यानि फर्मोणि तानि 

सेयितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरत्तानि तानि त्वयो- 

पास्थानि, नो इतराणखि । ये के चास्मच्छुयोंँजों ब्राह्मणास्तेषां 

त्वय' 55 सनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | भद्धया देयम। अश्रद्धया देयम्‌ । ध्षिया 

देयम । दिया देयम | भिया देयम्‌ । सम्बिदा देयम्‌। आजायांय 

प्रियं घनमाहर्य प्रजा-तन्तुं मा व्यवच्द्रेत्तीः । 

“सत्य बोलो । धर्माजुकूल चलो । पढ़नेमें मूल मत करो। सत्य योलनेमे 
प्रमाद मत करो | धर्मांचरणमें प्रमाद्‌ मत करो | अपने कल्याणमे प्रमाद मत 
करो । प्रतापी बननेमें प्रमाद॒ मत करो । देवकाय्ये और पितृ-( झ्त-पितरोका 
भ्राद अथवा तर्पण ) कार्य करनेमें प्रभाद मत करो। स्वाध्याय और प्रवचन 
ध्याज्यान करनेमें प्रमाद्‌ मत करो । माताकी देवताकझ्ी तरह मानो। पिताकों 
देव-सदश समभझो । आ्रचाय्येकों देव समान मानों । अतिथिको देवता मानो | 
हमारे जो कर्म निन्‍द्‌नीय न हो, उनका ही सेवन करो, दूसरोका नहीं। हमारे जो 

सत्कर्म हैं उनका दी आचरण करो , निन्‍्धोंका नहीं । जो हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हाँ, 
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शासन देकर उनके भ्रमका परिद्ा( करो। जो देना हो, भद्धासे दो | अभश्रद्धासे 
दो मयांदासे दो । पर-लोकके डरसे दो। सम्रकमकर दो। झआाचाय्येको घत 
देकर गाहेस्थ्यक्रा उपभोग करो” 
ये वेही उपदेश हैं, कि जिनको पढ़कर ओर आचरणमें लाकर भारतीय- 
विद्यार्थी राष्ट्रोन्नतिके पात्र बनते थे। उपाकरम करनेवाले सज्लनोंकों चाहिये, 
कि प्रतिवर्ष श्रावशीके उत्सवकों करते हुए अपने बालकोंकों ब्रह्मचर्य्याश्रमर्मे 
ध्रविष्ठ करा कर सच्चा उपाकरम कराये । 


0 


३- रक्षाषन्धन | 
नल ज८ट22 2८ ती--...... 
शरर्खाय-स्वरूप । 

भावगा-शुक्लपो शिमाके दिन उपाक्म और भ्रवण-पूजाका विवरण पूवर्मे 
किया जा चुका है। द्त्षिणमें इसो दिन “पौवती-पौोर्णिमा” का भी उत्सव 
किया जांता है। पौत्रती-पौर्णिमाम पविश्ना बनाकर, विष्णु, शिव, गणेश और 
देवीको धारण करा कर खयं पहननेकी रीति है, जो पविन्ना द्वादशीके विवरणमें 
लिखी जा चुकी है। बम्बई आदि बन्दरोमे इस दिन “नारली-पौर्णिमा” का 
भी उत्सव किया जाता है। इस नारलोपौर्णिमामें वरुण-देवताके प्रसन्नातार्थ 
समुद्रकी पूजा की जाती है। इससे कितने ही लोग अनुमान करते हैं; कि 
आंवण सुदो पौर्णिमाके बाइ समुद्रमें थोड़ी थोड़ी शान्ति स्थापित हो जाती 
है ओर नोकाओका आना जाना घारस्प हो जाता है। अ्रतः प्राचीन कालमें विला- 
यतोको माल ले जानेवाले भारतीय व्यौपारी लोग समुदका पूजन करके यात्रा 
करते थे। हिन्दुओमें यह असाधारण-नियम सदैवले रहा है, कि वे जब 
किसी कार्यक्रा प्रास्म्म करते हैं, तब उसमें ईश्वरकी सहायता लेनेके हेतु 
किसी-न-किसी भगवद्धिभूतिका पूजन अवश्य करते हैं। उसी आस्तिक प्रथाके 
शनुसार प्राचीन-हिन्दु प्रथम वरुणरेवक्रा पूत्तन कर फिर द्वीपान्तरको माल 
ले जाते थे या वहांसे लाते थे। इस पूजामें यश्ञोपवीत ओर नारियल समु इको 
मैट क्रिया जाता था, इस कारण इसका नाम नाएलोपोर्णिमा पड़ गया। 
प्रत्येक-पोर्णिमाको समुद्रके लिये नारियलकी भेंट फरना धर्मसिन्धुमे लिखा 
है। फदाचित्‌ इसी आधारसे नारलीपौर्णिमाके पूजनकां सूत्र-पात हुम्रा दो । 
अस्तु, इल प्रणाल्ीसे इतता तो अवश्य दी समभमे आता दै, कि प्राचनोी- 
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काजमे हमारे पूर्यज समुद्र क्लंघत ओर द्वीपान्तरकी यात्रा करते थे। वेदोमें तो 
पैसे कितने ही मन्त्र हैं, जिनमें द्वीपान्तरका आवागमन स्पष्टरुपसे लिखा है। 
झनेक आय राजा द्वीपास्तरवांसी थे यह पुराणों भी आया है। मनुजीने 
द्वीपान्तरमें गये हुए क्षत्रियोंका वर्णन करते हुए लिखा है,--“बृषलत्वं गताः 
सब--अथीात्‌ , धदां ब्राह्मणोक्रे न मिलनसे क्रियाकलाप-रहित “वृषल” 
यमगये ।” भारतीय लोग बड़ी बड़ी नोकाओके द्वारा समुद्रमें आते जाते थे 
यह ऋग्वेदर्मं लिखा है :--- 


उवासोषा उच्छाञ्व नु देवी जीरा रथानाम | 
ये यस्या आचरणोेषु दप्मिरे समुद्रेन श्रवस्य वः ॥ 

“सुसल्लित-रथोकी चलनेके लिये प्रेरणा करनेवाली ऊषा-देवीने प्रातः- 
काल किया झोर धन प्राप्त करनेकी इच्छासे घनिरों द्वारा तयार की हुई 
नोकाओको भी प्रेरित किया।” यद्यपि इस मन्त्रमे जदहाजोंका इशारा मात्र है; 
परन्तु यद अवश्य जाना जाता है, कि प्राचीन-कालमें हमारे पास ऐसे 
अहाज थे. कि जिनके द्वारा हम अनायास द्वोपान्तरको आते-जाते थे । 

मसीहदृके जन्मसे भी प्रथम आंवा, सुमित्रा ओर सीलोन-आदि द्वोपोर्मे 
हिन्दुओकी बस्तियाँ थीं और अबतक हैं। प्राचीन-कालमें इन द्वीपोंके साथ 
भारतका घंनिष्ठ सम्बन्ध था। यहाँ तक, कि दिन्दुस्तानका वकील भी सीलोनमे 
रहता था--यदह राजतरजड्लिणीमे लिखा है। महाभारतके उद्योगपव॑में लिखा 
है,--“कुरुक्षेत्रके संग्रामम द्वीपान्तरके भी आय्ये तथा अनाये राजा आये थे । 
भंगवान रामचन्द्र जीने भी लड्आला-दोपमे जा कर रावणकों विजय किया था। 
इससे विद्ति हता है, कि प्राचीन-कालमे आये लोगोका जिस प्रकार स्थलमें 
आधिपत्य था, उसो प्रकार जनमे भी था, उल समय श्रायोंके लिये जल तथा 
स्थलके सभी मार्ग खुले थे, परन्तु किसी विशेष कारणसे मयूल, निर्णेयसिन्धु 
तथा बृहन्नारदीय पुराण आदिक्रे आधारपर परिडतोने द्वीपान्तरित होनेका 
निषेध कर दिया। निःसन्देद इस निषेघधका उस समयकी परिस्थितिके अजु- 
सार कोई न कोई मौलिक कारण दोगा; परन्तु समय अधिक हो गया और 
निषेधकर्ताओने कोई कारण लिखा नहीं, इसलिये हम उसको जान नहीं सकते | 
बहुत सम्भव है, कि यह उस समयका राष्ट्रीय ध्येय हो | भ्रस्तु, इस समय हमारा 
देश इक्लैएडकी सत्ताके अधिकारमे है मोर स्वराज्य मिलनेपर भो द्वीपान्तरोंसे 
बिच्छेद नहीं, किन्तु अधिक सम्बन्ध द् गा। ऐसी दशामे देशके लक्षावषि 
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साहूकार, व्यापारी, राजा और महाराजा झआदिका द्वीपान्तरमें आना जाना रुक 
महीं सकता; इछलिये समस्त-सारतके परिडतोंक्कली अनुमतिसे एक महती- 
समाके दारां इसका निर्णय हो जाना चाहिये, अन्यथा धर्म और धर्म-गुरुआमें 
खोगोका और भी अविश्वास बढ़ेगा। सारांश--जब हमारे पूर्वेज् व्यापार 
करनेके लिये जहाजोंकीं दयार कर द्वीपान्तर आनेकी तयारी करते थे, उस 
समय भआवशणी-पौर्णिमांके दिन समुद्रको नारियल और यशोपवीत सेंट देते थे । 
बम्बई आदि बन्द्रोंके अतिरिक्त और कहीं न तो यह उत्सव मनाया ही जांता 
और न मनानेक्की आवश्यकता है। अस्तु, आभावणाो-पौर्शिमाका सबसे 
यडा स्थोहार रक्ावन्धन दी है; इसठिये सविधोत्तर और हेमाद्रिसि उसको 
लिखा जाता है| 
रक्षाबन्धन । 
इसमें महाराजा युधिष्टिर और भीकृष्ण मगवानका सम्बाद है,-- 

सर्च रोगोपशमनं सर्वाशुभ-विनाशनम । 

सरत्टृतेनाब्द्मेक येन रक्ताकृतों भवेत्‌ ॥ 

श्टणु पाएडय-शादुल ! इतिहास पुरातनम्‌ । 

इन्द्राएया यत्कृतं पूथे शकस्य जय-बुढये ॥ 

देवासुरमभूचुझं पुरा द्वादश-वाषिकम | 

तत्रासरैजिंतः शक्र: सद सर्वे: छरोशमैः ॥ 

“प्रहाराज युघिषप्टिर भीकृष्णचन्द्रसे पूछते हैं,--“भगवन्‌ ! समस्त रोग 
भौर अशुभोंको नष्ट करनेवाला कोई ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिसके एक 
धार कर लेनेसे वर्ष भरकी रखा हो आय |” यह झुनकर भगवान्‌ बोले,-- 
“पाएडव ! इन्द्राणीने इन्द्रकशी विज्यशामनासे पूर्वेयुगमे जो किया था, उस 
इतिहासको सुनो | देवता और अख़ुरोमे बारह वर्ष तक सतत युद्ध दोता रहा, 
जिसमें अखुरोने सम्पूर्ण देवताशों सदित इन्द्रकों विजय कर लिया। पराजित 
इन्द्र एक समय शुरु वृदस्पतिसे कद रहे थे, कि इस समय न तो मैं यहां ठदरने- 
को समर्थ हूं और न भागनेका ही अवसर है; अतः अब मुझको लड़ना अनियाय 
हो गया है। इन्द्राणी इस प्रकार दोनोके धाक्षालापको सुनकर वीचमें दी बोल 
उठी ,--पतिदेव | आप निर्भय रहे, में ऐसा उपाय करती हैं, जिससे अवश्य €ी 
झापको विजय होगी / प्रातःकाल दी झावणी पोर्णिमा थी, इस लिये इन्द्राणीने 
ब्राह्मयोंके द्वारा सवस्तिवायन करा कर इन्द्र हे दाथमें पोटलो रखता बॉँच दी। 
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रक्ताबन्धनसे सुरक्षित इन्द्रने जब दैत्योपर चढ़ाई की, तो कालक्के समान इन्द्रको 
देख कर सब दैत्य भाग गये। युधिष्ठटिर ! यह सब प्रभाव रक्तावन्धनका था | 
महाराजा युधिष्टिरने रक्तावन्धनके माहात्म्यकों सुनकर शभ्रीकृष्णसे फिर 
प्राथेना की ,-- 
क्रियते फेन विधिना रक्तताबन्धः सुरोत्त मैः । 
कस्मिन्तिथों कदा देव ! होतन्म वक्‍तुमइईंसि ॥ 

“इन्द्र-आदि देवोने किस विधिसे कब और किस तिथिको रक्षा-बन्धन- 
बत किया, कृपा कर कहो |” यह सुनकर भगवान्‌ रक्षा-यन्धनकी विधिकों 
कहते हैं। बुद्धिमान्‌ मनुष्य भ्रावण-शुक्कनपौर्णिमाके दिन प्रथम तो स्नान करे, 
पुनः देवता, पितर और सप्तर्वियोंका तपंण करे। दुपहरके बाद ऊनी या सूती 
पीतवस्त्र लेकर उसमें चाँचल रखकर गांठ लगाय ओर खर्णंके रंगके समान 
हलूदी अथवा केखरसे रंगकर पक पात्रमें रख दे। घंरको गोवरसे लिपाकर” 
और चांवलोके चोक ५रवाकर घटकी स्थापना करे। धटमें ऋन्न भरा हो और 
पीत-चख्रमें लच्छेले लिपटी हुई एक या अनेक चाँवलकी पोटलियोको रखदे । 
यजमान स्वयं पाटा अथवा चोौकीपर बैठे ओर घटका पूजन शाझोक्त विधिसे 
पुरोहितके ढदारा कराये। पूजनके पश्चात्‌ पुरोहित उस पोटलीको यजमानके 
हाथमे बाँघे, और ओर लोगोंके भी हाथोंमे बाँधे । परन्तु इस रक्षाबन्धनको 
येद्पाठी ब्राह्मणके दो दारा कराना चाहिये। रक्षाबन्धनके समय आह्ायण यह 
मन्त्र बोले,--- 

“येन बद्धो बलीराआ दानवेन्द्रो महावलः । 
तेन त्वामभिबध्नामि रद्ते मा चल मा चल ॥? 

जो मजुष्य इस प्रकारसे रक्ताबन्धन-बत्रतको करेगा वह एक साल तक 
किसी प्रकारकी आधिव्याधिसे दुग्वी नहीं होगा । श्रावण रक्षिका ओर फाल्णुनी 
होलिका ये दोनों भद्वामें नहीं करनी चाहिये | 

लोकिक स्वरूप । 

राखीका त्यौहार प्रायः समप्त हिन्दुस्तानमे मनाया जाता है। परन्तु 
जो पद्धति भविथपुराण एवं देमाद्विमे लिखी है, उसके अलुसार रक्षा झथथया 
पोटलीबन्धनका प्रयार नहीं । रछ्तिकाकों हो राखी कहते हैं। यहुधा 
ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं, परन्तु कद्दीं कहीं बहन, भानजी और बेटी भी 
बाँधतो हैं; घचटिक इसी प्रथाका प्रचार अधिक है। ब्राह्मणोके दाथसे राखी 

१& 
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बेंधाना इतना आवश्यक नहीं समझा जाता, जितना कि बहन-बैटीके दाथसे । 
भिक्षा करनेवाले ब्राह्मण खयं यज़मानके घरपर जाकर राजी बाँधते हैं; परन्तु 
बहन-बेटी यदि घरपर न भी आये, तो उसके घरपर ही आकर बधाते हैं। 
साधारणतया भ्राह्मणोको पैसा दो पेसा देते हैं; परन्तु बदन-येटोको कुछ घर 
अथवा रुपया-दो रुपया देते हैं मौर जो घनाव्य हैं, थे अधिक भी दिया करते 
हैं। जिनकी सगी यददन नहीं होती, वे सगोन्ना, सजआतिया और समीप रहने- 
वाली किसी भी कन्याक्रो बहन बनाकर उसके हाथसे रक्ता-बन्धन कराते हैं, 
ओर फिर यावज्ञीचन स्गी बहनकी तरह उसका मान करते हैं। अर्वाचीन 
इतिहासमें देखा जाता है, कि परस्पर लड़नेवाले दो राजाश्रौके संग्राम-कालमें 
यदि राखीका त्योहार आगया, तो हीन-बलवाले राजाकी कन्याने सबलके हाथमें 
राखी बाँध दी । उससे प्रसन्न हो कर सवल राजाने लड़ाई बन्द्‌ करदी और 
दक्षिणामें कुछ भूमि देकर उस कन्याकों सदैव अपनी बहन माना । अरस्तु 
आज-फलकोी राखियाँ पोटल/के स्वरुपमें नहीं दोतों, किन्तु रुई, कपड़ा, रेशम, 
भोडर, चांदी अथवा सोनेकी बतती हैं। राखी हिन्दुस्तानमें सब प्रान्तोसे 
बुन्देलखएडक्री अच्छी होती है और उसका व्यास भी एक फुटसे कम नहीं 
दोता | एक तथा दो रुपयाको आती है । भस्तु, बहन-बेटियाँ उत्तम थालमें राखी, 
नारियल, रुपया, मिठाई, अक्षत, गन्ध और पान लातो हैं। पहले भाईके 
मस्तकपर तिलक करती हैं, फिर राखी बाँधती हैँ, तद्नन्‍तर मिठाई, रुपया 
और नारियल हाथमें देकर और पान खिलाकर बलैय्याँ लेती हैं। उस समय 
भाई बहनको जो भी द्रव्य देना चादता है, उसी थालीमें डाल देता है और 
कपड़ा दो तो पँहना देता है। दक्षिण देशके किसी-किसो भागे स््री भी 
पुरुषके दाथमे राखी बाँधती है। इस प्रथाकों देखकर हमारे देशके कुछ लोग 
हँसते हैं; परन्तु वास्तवमें देखा जाय, तो हास्य करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
कारण कि कथाभागमो भी तो इन्द्राणीने इन्द्रके दाथमे राखी बाँघी है। कहीं कहीं 
छोटे भाई बड़े भाईके हाथनें ओर भावजा मामाके हाथमें राखो बाँधा करता 
है। ननन्‍द्‌ भावीके दाथमें और बेटी माताके दाथमें भी राखी बाँधती है। राज- 
पूतानेमें राखीका अ्रद्चिक प्रचार हे । 
शिक्षा । 

दो शिक्षा हमको राखीके त्यौद्दारसे मिलती हैं-- (१) शाख्रीय- 

खरूपसे ओर (२) लौकिक खरूपखे । शास्ररीव-खरूपमें लिखा है,-.-“जब 


रक्ा-बन्चन | १४७ 
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इन्द्रकी राज्य-लच्मी असुरोके हाथमे चली गई, तब रक्ता-बन्धनके द्वारा दी प्राप्त 
हुई |” आज़ कल भी सारतकी यही दशा दो रही है। जो भारत-वर्ष किसी 
समय अपने कला-कोशलमे संसारसे चढ़ा-बढ़ा था और चिदशी लोग कला- 
कौशल एवं धर्मकी शिक्षा लेनेको यहां आते थे, आज भारतके वेही लोग विदे- 
शियोके मुखकी ओर देखते हैं। यहां तक, कि झपने निर्वाहकी वस्तुओआंको भी 
आप न बनाकर क्रोडों रुपया वैदेशिक-व्यापारियोके हाथम देकर देशको लद्॒मी- 
हीन बना रहे हैं। इसका मुख्य कारण पुरुषार्थका शत्रु आलस्य ही है और 
यही असर है। जिस प्रकार प्राचीन-कालमें ख्॒र्ग-सम्पत्तिका अधिपति असर 
यनगया था, उसी प्रकार इस खसम्रय आलस्य ही भारत-सम्पत्तिकां 
शधिपति बन गया है। राखी बँघाते समय आपको इसका स्मरण अवश्य 
रहना चाहिये, कि राखीको बाँधकर जिस प्रकार इन्द्रने अपनी साँगसे अखुरको 
मारा और खर्गं-सम्पदाको भोगा, उसी प्रकार हम भी अपने हाथमे राखी 
बंघाकर आलस्य-रूप असुरको पुरुषा्थंव्प आयुवरसे मारकर भारत-सम्पदाका 
फिर भी प्रात्ष करे । 
इसके अतिरिक्त दूसरी शिक्षा जो राखौके त्यौहारसे मिछ्तती है, चह यह 
है,-“हो राजा पदले दिन झ्रपरिमित जन ओर घनका व्यय कर अपने शन्रु 
राजांको सवंथा न करनेपर सन्नद्ध था, पही शत्रु राजाकी कन्याके हाथसे 
राखी बँघाकर, अपने पिछले बेरको भूलकर तथा नष्ट धन ओर जनकी परवाह 
न कर अपने दुश्मन को भी मित्र बना लेता था और उसके सुख दुःखमे सदैव 
सहायक रहता था।” पाठक, विचार करें, कि डस समय राखीमें कैसा 
अदुभुत असर था। यदि अब भी हम रांखाोमे उसी प्रकारका असर भर दे, 
तब तो हमारा राखी बाँधना अथवा बेँधाना साथंक है। अन्यथा सोने, चाँदी 
ओर रेशमकी राखी बना कर कज्लांल भारतकों ओर भी कद्जाल बनाना है । 
राखी हमको अपने देशभाश्योके लिये बड़ा भारी खार्थेत्थागका उपदेश देती 
है। जब तक दम देश और भांशयोके लिये खार्थत्याग करनेको तयार न 
| होंगे, तब तक फेवल राखत्री बाचनेसे कुछ भी लाभ न होगा। भारतके घीरो ! 
आओ, आज हम सब मिलकर राखीका त्यौहार मनायें ओर व्यक्तिगत लाभको 
लात मारकर भारतमाताके सश्थे पूत बन जांय, जिससे देशमे राखीका त्योद्यार 
राष्ट्रीय-त्यौद्दार हो जाय | 
इन भ्रतोंके अतिरिक्त महारंष्टर देशमे रविवारकों आदित्ववत, सोमवारकों 





भदोषत्त, मइलवारको मशलागौरीघत खुध गुरुवारोको घुध-गुरुदूजा 
शुक्रवारको जीवन्तिका शत और चरलदमीश्रत ओर शनिषारकों शनि, हनूमान 
ओझोर नसिह-पूजा की जाती है। - सूपोदन दान, दध्योदन दान, पवित्रारोपण 
ओर सभादीप दान भी इसी मासमें होता है। बंग देशमे अशुम्य शयन व्रत 
ओर शीतलासप्तमीका शत विशेषरूपसे जिया जाता है। 
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भाद्रपदमासके ब्रतोत्सवेका विवरण । 





धर्मसिन्धुमें लिखा है, कि जो मनुष्य भादपद मासमें एकान्न-श्त करके 
भगवानकी अर्चापूजा करता है, वह घन, घान्य और आरोग्यकी प्राप्ति करके इस 
लोकमें सुख और परलोकर्म निःशभ्ेेयस-मुक्तिका अधिकारी होता है। जो मनुष्य 
भाद्पद-मासमें हृथीकेश भगवानके निमित्त खीर, गुड़-मिश्रित भात अथया 
लवण॒का दान करता है, वह परमात्माकी प्रसन्नतासे ऐहिक एवं पारलोकिक 
भोगोको प्राप्त करता है। जन्माष्टमी, दरितालिका, ऋषिपश्चमी, गणेशचतुर्थी, 
ज्येष्ठागोरी और पामन-दादशी आदि त्यौहार तथा ब्रत इसी भाद्रपद्‌-मासमें होते 
हैं, जिनको क्रमशः लिखा जाता है । 

श्रीकृष्ण जयन्ती । 


भगवान रूष्णचन्द्रका अवतार पृर्णांवतार है भर कलियुगके प्रारम्भ 
तथा द्वापरफे अन्तमें होनेके कारण हमारे अत्यन्त समीपका है। प्रथम तो 
पूर्णता ओर फिर समीपता इन दो कारणोसे आज भी इस हीन-दीनद्शामें 
भगवान्‌ रूृष्णचन्द्रके नामपर २२ करोड़ €िन्दूं अपने प्रिय-प्राणोको न्‍्योछावर 
करनेके लिये प्रस्तुत हैं। हिन्दूजातिका पथ-प्रद्शक सदैध खयं परमात्मा 
अझथया उसका अंश ही रहा है; साधारण मलुष्य नहीं | क्योंकि साधारण मलुष्य 
चाहे जितना त्यागी और देशरक्षक हो; परन्तु जीवके साथ अल्पशस्‍्व रहता 
दी है; यही कारण है, कि जो नेता एक तरफ झात्मबली करके झपने समस्त 
सुसोपर क्ात मार कर देश-सेवाके लिये कटियद्ध हो जाता है, वही दूसरी 
ओर वर्शा व्यचस्या एवं सतीत्त आदि धर्मोंकी नष्ट-अ्रष्ठ करके स्वतःप्रमाण चेद्‌ 
का भी निरादर कर देता है। यह उस देशभक्तका प्रमाण नहीं; किन्तु खाभा- 
विक रीतिसे जीयोमे रहनेचाली अल्पशताकां काय है। इस कारण हिन्दुओं 


अनध्माएमी | १७६ 
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की पथअद्शिका सदेध ईश्वर कोटी ही रही है और हिन्दू डसीकों आदशे 
मान कर संसारयात्राको समाप्त करते रहे दें । भीकृष्णमगवान भारतके 
अन्तिम पथ-प्रद्शंक थे। उनकी जम्म-तिथि भाद्रपद्‌ कृष्णाष्टमी है। यह 
जन्माएमीका स्योदह्दार वास्तवमें हिन्दूजातिका राष्ट्रिय त्यौद्दार है और गीता 
जैसे राष्ट्रीय गीतका स्मारक है। 


जन्माष्टमी । 


श।त्र|य-स्वरूप | 

यद्यपि जन्माष्टमीके त्यौद्दारकता विषय बेदोमें नहीं आया है, तथापि 
अ्रीकृष्ण भगवानका घर्णन अनेक मन्त्रोंमें आया है, इसलिये कुछ भन्ज्नोका उद्धरण 
यहाँ किया जाता है । 

ऋग्वेद---8/9१।& 

करृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्वरिष्णवाजिवेपुषासिदेकम । 
यदप्रवीता द्धतेद्द गभ सच्यश्चि ज्ञातो भवसीदुदूतः ॥ 

पव्‌<-- 
छकृष्णं, ते, एम, रुशतः, पुरः, भा, चरिष्णुः, श्रर्खिः, 
घपुषाम्‌ , इत्‌ , एकम्‌ , यत्‌ , अप्र, वीता, दूधते, है, गर्भम , 
सद्च;, चित्‌ , जात:, भपसि, इत्‌ , उद्तः । 

टीका-- 

५ है, भूमन्‌ ! आपका जो सत्यानन्द्‌ चिन्मात्र रूप है, उसको तथा रुद्र- 
रूपसे तीन पुरको नाश करने वाला झथवा स्थूख, सूदम और कारण देहको 
ग्रसने वाला रूप तुरीयात्मा उस रूष्ण भा रूपको हम प्राप्त हो; जिस आपके रूप- 
की एक ही अर्चो ज्वाला अंशमात्र समश्टि औब अनेक देद्दोमें चिरष्णुमोक्त 
झूपसे पर्तमान है और जिस कृष्णमाकों अप्रवीता निगड़-प्रस्त देवकीने 
गर्भेरूपसे धारण किया ।” ऋग्वेदके और भो मन्शत्रोमें कृष्णका वर्णन हैः-- 

करृष्णादुद्स्था द्र्पः० श्रजं च विष्णु: सस्त्रि वां अयोणुते० 
गोवर्धनधारण अहम्ध० रृष्णमदहरज़ुन चं० | 

“इन अम्त्रोंमे कृष्श नाम, क्रेज ओर सखियोका नाम, गोवर्धतका धारण 
करना हे श्रीकृष्ण तथा अज्ञुनका नांम स्पष्ट आया है।” यज़ुषंदमे 
लिखा है,--- 


१४५० अतोत्सवचन्द्रिका । 


“जह्या रृष्णक्ष नोपवतु-अर्थांत्‌ हमारी शत्रह्मा और रूष्छ रक्षा करें।” 
झथयंवेद्मे “नक्तं जाता स्योषधे रामकृष्णे झासिक्किच” कद कर भीकृष्ण और 
बलरामजीकी चयां की है। ऋग्वेदके परिशिष्टमे तो कालीयनागफकी कथा 
ओर यधभुना हृदुका पूरा वर्णन आया है,-- 

“कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रवलः । 
यमुना हदेद सो जातो यो नारायणवाहनः ॥”? 
गोपाल्ततापिनी उपनिषदुर्म भी लिखा हैः--- 
कृषिमृवायकः शब्दों श॒क्ध निश्वेसियाचकः । 
तयोरैकयं परं ब्रह्म रूप्ण इत्यभिधीयते ॥ 

“कृष पृथ्वी वाचक और णा कार नियुत्ति वाचक है--इन दोनोंको मिला 
कर परत्रह्म रष्ण होता है।” इसके झतिरिक्त छांन्दोग्य ( ३-३ ) में देवकीका 
भी वर्णन आया है,--“तदैतत्‌ घोर आड्लिरलः कृष्णाय देवकी-पुत्रायोत्ता 
वाचा० ।” छान्‍्वोग्यके इस प्रमाणसे तो जन्माष्टमीका त्यौहार भी वैदिक सिद्ध 
हो गया। अब जन्माष्टमीके श़्तका समप्र-विवरण धर्मश्ञाख एवं पुराणोसे 
यतलाया जाता है । 


जन्माष्टमीत्रतका विवरण । 
तिथि-निर्ंय । 
रात्िमें अष्टमी हो और रोदिणी नक्षत्र हो, तो रृष्णजयन्ती द्वोती दै। 
यदि रोदिशी नक्तत्रका अभाव हो, तो केवल जन्माष्टमी श्रतका ही योग समभना 
चाहिये; जयन्ती योग नहीं हो सकता। धघर्मेसिन्धुकारके मतमे उद्यव्यापिनी 
अष्टमीको भी ग्रहण किया है,--- 
ब्रतो पधासस्नानादो घटिकेकापि था भवेत्‌ | 
_ डद॒ये सा तिथिऔह्या विपरीता तु पेठके ॥? 
परन्तु यह पद्द गौण है, मुख्य तो निशीथव्यापिनीका दी है । 
प्रत-विधि | 
अष्टमीके दिन प्रातःकाल नित्य-छृत्यसे नियूस् दो कर और पूर्वाभिमुख 
बैठ कर, देश, काल और पात्र आदिका नाम उश्लारण करके “भीकृष्णप्रीत्यथ 


जन्माष्टमी अतका विवरण | १५६१ 


जन्माएमीवरत जयन्तिवतं च करिष्ये” इस प्रकारका सद्भूल्प करे तथा ताम्नपात्र- 
में जल भर कर, नीचेके मन्त्रोको पढ़कर पृथ्वीपर दोड़ दे, 


वाखुदेवं समुद्दिश्य सर्वेपापप्रशान्तये । 
उपयास करिष्यामि जन्माएस्यां नमस्यहम ॥ 
आजन्ममरणं यावद्‌ यब्मया दुष्छृतं रतम्‌ | 
तत्प्रणाशाय गोविन्द ! प्रसीद्‌ १रुषोसम ! ॥” 
तद्ननन्‍्तर सोनेकी, चांदीकी, सक्तिकाकी अथवा चित्रमयी यथा कुलाचार 
प्रतिमाएँ बनाय । सुख्य-प्रतिमां इस प्रकारकी हो,-“पलहूपर लेटी हुई भीदेवकी- 
जीके स्तनोंको बान्नमुकुन्द भगवान्‌ पान कर रहे हो |” दूसरी तरफ देवकीकी 
पक और प्रतिमा बनाय, जिसके चरण लक्ष्मी दाब रही हो। सामने वसुदेव 
और नन्‍्द बावाकी प्रतिमाएँ हो ओर उनके आस पास गोप, गोपी और गऊओं- 
की प्रतिमाएँ होनी चाहिये। दवितीय-स्थानमे एक मश्ुपर कन्याके सहित 
श्रीयशोदाजीकी और तठृतीयस्वानमें वसुदेव, देवकी, नन्‍्द्‌, यशोदा, श्रीकृष्ण, 
बलराम ओर चरणिडका ये सात प्रतिमाएँ बनाय। अथवा जैसा कुलाचार 
दो, वैसा करे। राज़िके प्रवेशले प्रथमहदी स्वान आदि करके सपरिधार 
“श्रीकृष्ण प्रीत्यथ सपरिवारं श्रीकृष्ण पू्ां करिष्ये” यह सड्डूल्प फ्रे। प्रथम तो 
न्‍्यास आदिसे शंख पर्यन्त ।नत्यके पूजनकों करे, तद्नन्तर मश्चधपर विराजमान 
ओर किप्नराद्कोके सद्दित श्रीरेषकी तथा यालमुकुन्द भगवांनका ध्यान फ्रे। 
श्रीकृष्णाय नमः, देवक्ये नमः वसुदेवाय नमः, यशोदायै नमः, नन्‍्दाय नमः, 
बलरामाय नमः, चरिडकाये नमः--इस प्रकार आवाहन, आसन, पाद्य, अध्ये 
झानमन, अभ्यक्ू-स्नान ओर पश्चास्त-स्वानके बाद चन्द्नानुलेपन तथा 
शुद्धादुकस्नान कराकर वस्त्र, यशोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप और दीप करे, एवं- 
“जगन्नाथ नमस्तुभ्यं संसारसयनाशन | 
जगदीश्वराय वेवाय भूतानां पतये नमः ॥? 
इस मन्त्रसे नेवेद्य अपंण करके ताम्यूल, नमस्कार, प्रदक्षिणा और पुष्पा- 
जली तक सब काये करने चाहिये। 
डिजोंको यह पूजा वैदिकी-रीतिसे करनी चाहिये । 
देवा ब्रह्मांदयो ये च खरूपं न विदुस्तव | 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि मातुरुत्सगवासिनम्‌ ॥ 


१९५ वतोत्सयचन्दिका । 
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यद संकटप कर “पुरुष पवेदं ! इस थेद-मन्जले असन दे ओर- 
अचतार सहस््राणि करोषि भमधुयदन | 
न ते संख्यावताराणां कश्विज्लानाति तत्वतः ॥ 
इसको बोल कर “एतावानस्य महिमा०” इस मन्त्रसे पाथ दे, तथा- 
जातः कंसवधार्थाय भूभारोत्तारणाय च । 
देवानाअ थ्ताथाय धमंसंस्थापनाय च ॥ 
कौरवानां विनाशाय पारडवानां दिताय च। 
गहांणाध्य मया दत्त देवक्‍या सहितो हरे ! ॥ 

कहकर “प्िपादृध्यं०” इस मन्त्रसे अध्यं-प्रदान करना चाहिये और 
“वस्माद्िराड०” से आचमन, “यत्पुरुषेण०”सले स्नान, “तं यशम्‌०” से धर्म- 
प्रदान, “तस्मादू यह्वात्‌०”से यशज्नोपचीत, “तस्मायज्ञात्सवं हुत ऋचा०”से गन्ध 
तथा “तस्मादृश्वा०” से पुष्प चढ़ाने चाहिये। इसके बाद अडद्गभपूजाका विधान 
है; परन्तु स्मरण रदे, कि यद् द्वितीय पूता अतके उद्यापन कालको है। 

अण्मीके सायंकालको उपयुक्त पूजा करनके पश्चात्‌ जो कुछ किया जाता 
है, उसका विषरण असप्लि-पुराणमे इस प्रकारसे लिखा हैः-- 

इस्येवं पूजयित्या तु पुरुष-सूक्तेः स-वैष्णयैः । 
स्तुत्वा वादित्र-निर्धोषेः गीत वादिश्र-मड़ लैः ॥ 
सुकथाभिविंचित्राभिस्तथा प्रेक्षणकैेरपि । 
पूव॑तिद्दासैः पौराणेः क्षिपेत्तां शवंरों च्रप ! ॥ 

“उपयुक्त विधिसे पूजन करके पुरुष सूक्तके द्वारा, समस्त वैष्णवोके सदित 
गीत तथा बाजोॉके निर्धाषसे उस रातमें जागरण करे और भगवान रृष्णचन्द्रकी 
जन्म सम्बन्धिनी कथाकों छुनाय तथा अधण करे।” तद्नन्तर नवमीको 
पारणासे प्रथम ब्राह्मयणोकी भोजन तथा दक्तिणास॑ सन्तुष्ट करे। किसी किसी 
ग्रन्थमें यद भी लिख है, कि प्रतिमासको कृष्णअशणमीको करता हुआ बारह मास 
तक इस बअतको करे। 








लोकिक स्वरूप । 
शुब्दू, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचो विषय वैषयिक प्रवृत्ति 
करानेपाले हैं, इसलिये निवृत्तिवालोंकी दृश्टिमें घृणित समझे जाते हैं; परन्तु 
घास्तविक रहस्य कुछ झौर ही है। पद यद, कि जहाँ इन शब्द आदिक 
विषयोकी अपूर्ता होती है, वहां ता इनमें मलीनत। अवश्य द्वी रद्दती है; परन्तु 


अन्माएमी अतका विधषरण ! १५३ 
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अहां इनकी पूर्णता द्वोती है, धहां ये मत्रिनताको कांचलीको उतार शुद्ध-खरूप 
धारण कर खेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिस व्यक्ति विशेषमें इनकी पूर्णता 
दोती है, घद अलोकिक-व्यक्ति व्यक्ति नहीं, किन्तु समष्टि होता है; जिसको दूसरे 
शब्दोमें पूर्णावतार कद्दा जाता है। जिस अलोकिक व्यक्तिमें शब्दादिको पूर्णता 
दोती है, उसमें »टंगारादि नव रसोकी भी पूर्णता हो जाती है; क्योंकि शब्दादि 
अनक और शटज्नारादि जन्य हैं । अथवा जिस अ्रलौकिक शक्तिमें 
शक्षारादिकी पूर्णता होती है, उसमें शब्दादिकी भी पूर्णतों होती ही 
है; अतः उसको पूर्णावतार समझना चादिये। गीता और भागवत शादि 
अंधोके पठनसे जाना जाता है, कि भीकृष्ण भगवानमें #ंगारादि नव-रसोकी 
पूर्णता थी; अतः वे पूर्णावतार थे। इसी कारणसे श्रीकृष्णकी मान्यता एक 
देशी नहीं, किन्तु स्वदेशी है और उनका जन्माष्टमी त्यौहार भी न्‍्यूनाथिक 
प्रमाणसे प्रायः समस्त भारतवर्ष पाया जाता है। भ्रीकृष्णचन्द्र पूर्णावतार 
थे, इसी कारण उन्होंने अपने उपदेश--गीतामे किसी पकवेशी धर्मका वर्णन 
न कर साव-जनीन घमंका ही किया है। गीताशाखमें तीनों योगोका घर्णन 
किया गया है,--( १) कर, (२) ज्ञान (३) भक्ति । गीताकी पूर्णंताने ही 
भीकृष्णकी भक्तिके क्षेत्रको योरोप तक विस्तृत कर दिया है। यही कारण है, 
कि अमेरिका जैसे सुधरे हुए देशमें भी प्रतिवर्ष जन्माष्टमीको कृष्ण-जन्मोत्सव 
मनाया जाता है। भारतके भी सिन्धु, गुजरात, काठियाबार, दत्तिणा, तैलक्न, 
तामिल, मद्रास, उड़ीसा, आसाम, रहूत, वेड्राल, नेपाल, तिब्बत, भूटान, 
काश्मीर, पहाड, विलूचिस्तान, पञञाब, यू० पी०, सी० पी० और राजपूताना-- 
आदि समस्त प्रान्तोमें भगवान कृष्णकी जयन्तीका उत्सव मनाया जाता है। 
मथुरा, वृन्दावन और गोकुल ब्रजके इन प्रधान स्थानोमे जो भ्रीकृष्णु-जयन्त्यु- 
त्खव--नन्द्मद्ोत्लव-बड़े ठाटसे मनाया जाता है, उसके दो कारण हैं,-- 
( १) ब्रजमें भ्रीकृष्ण-भक्तिके प्रचारक साधु, सन्त, महात्मा ओर आचाय्ये 
अधिक हुए हैं तथा ( २) श्रज भगवान्‌ कृष्णकी जन्मभूमि है ।” यही कारण 
है, कि जन्माष्टमीके समय मथुरा, गोकुल झौर वृन्दावनम देश-देशसे लाखों 
मजुष्य प्रतियष ब्रज-यांत्राके लिये आते हैं । 

जन्माएमीका चरितनायक कृष्ण हैं झोर कृष्णकी जन्म-मूमि मथुरा तथा 
धृून्दावन है; इसलिये ब्रज कबसे और कैसे बला इसका निर्णय होना आवश्यक 


जान कर यहां लिया जाता है । 
ब्र्छ 


१५७ ध्रतोर्ंसवयन्द्रिका | 


ब्रज तथा भमथुराकी उत्पत्ति। 

यो तो कितने ही शास्रोमे मथुरा तथा वृन्दावनका वृत्तान्त अनेक प्रकार" 
से लिखा है, परन्तु यहाँ श्रह्मवैवत्तेपुराणके आधारपर लिखा जाता है। 
सत्ययुगमे बड़ा तेजखी तज्ञात्रधमंपरायण केदार नोमका एक राजा था। यह 
जैगीषब्य ऋषिके उपदेशसे आयुके तृतीय भांगमें अपने पुत्रको राज्य दे कर 
तपोवनमे चला गया। इसी राज्ाकी बृनन्‍्दा नाम्नी एक कन्या थी, जिसने 
जञझाजन्म भ्रविवादित रह कर यमुनाके पवित्र तटपर घोर तपश्चयां करना प्रारंभ 
किया। जब उसकी तपश्चर्यां पराकाष्ठाकों पहुँची, तो भगवान प्रगर हो कर कहने 
लगे,--/घर माँग ?! कन्याने हाथ जोड़ कर प्रार्थेना की,--“यदि आप मेरी 
सेवासे प्रसन्न हुए हैं तो रूपया मेरे पति होनेकी खीकार करें।” भगवानने 
धुन्दाकी प्राथेना स्वीकार की ओर उसको अपने साथ ही ले गये । ब्रजके जिस 
बनमे राजकुमारीने तप किया था, उसका नाम वृन्दावन पड़ गया । 

मधु नामक एक अख॒रने यपुनाके दक्षिण तटपर एक नगर बसाया था, 
जिसका नाम मधुपुरी था, इसी मधुपुरीको आज कल मथुरा कहते हैं। भगवान 
रामचन्द्रजीके समय इसी मधुको शत्रुघ्नने विजय किया था और उसी समयसे 
मधुपुरी शत्रप्नजीके वंशजोके अधिकारमें रही । यही मधुपुरी द्वापरमं समग्र 
सूरसेन देशकी राजधानी हो गई ओर इसमें क्रमशः यादव, अ्रन्धक, भोज, भोम, 
कुकुर, दाशाई ओर वृष्णि--इन चन्द्रवंशियोके सात कुलोने राज किया। इनमेंसे 
याद्वोका घंराना मुख्य था। 

वसुदेवजी यादव ही थे। और उडम्नससेनके यहाँ प्रधान सरदार 
मारडलिक थे। इनकी स्रीका नांम देवकी था, जिनके गर्भेसे श्रीकृष्ण 
भगवानका प्राकस्य हुआ। वृन्दावन श्रीकृष्णफे समयमें यम्ु॒नाके किनारे- 
पर बहुदय विस्त्तरूपसे बसा हुआ था। उस समय नन्द्धाट और 
चवीरघाट--ये दोनो यमुुनाके किनारेपर थे, परन्तु यमुनाकरे प्रवादके स्थाना- 
न्तरित होनेसे श्राजकल उनमें फकोसोंका श्रन्तर पड़ गया है। वृन्दावचनसे अआजकी 
मथुरा केवल ६ मोल है, परन्तु श्रीकृष्णके समयमे १२ मील अर्थात्‌ ६ फोसका 
अन्तर था--यह भ्रीमक्लागवतम लिखा है। 

वृन्दावन और मथुरा--आदि ब्रजके प्रधान प्रधान नगरोंकी जैसी 
प्राचीन समयमें रचना थी, अब वैसी नहीं रही--इसके कारश झनेक हैं। 
प्रथम, तो कुरुक्षेत्रके युदका ही असाधारण असर हुआ और फिर विधर्मियोंकी 
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झनेक चढ़ाइयोने भी ब्रजके नकशेकों बदल ।डॉला। बोद्धचर्मके लोगोंने भी 
बरजमूमिकों अपने हाथमें लेनेका प्रयल किया और हजारों भिलुक वहां नियत 
किये, परन्तु हस्तगत न कर सके--यह चीनके प्रवासी फाहीयान और हुश्ना- 
त्सिआ्आांगने अपने अपने प्रमणवृत्तान्तोम॑ लिखा है। सन १०१७ ई० में २० 
दिन तक मोहम्मदगज़नीने मथुरापर चढ़ाई करफ्े उसको ओर भी विध्वस्त 
किया । ६० स० १५००में सुल्तान सिकन्दरलोदीने मथुराकां नाश करना चाहा, 
परन्तु उस समय केशव काश्मीरी भद्टाचार्य निम्वार्कसम्धदायी खाधुने 
सुन्तानकों अपनी अनोकिकरशाक्तिका परिचय देकर मथुराकी रक्षा की। इसके 
बाद और ड्जजेबने भी ब्रज के अनेझ मन्टिरोक्ो न्ठ किया; परन्तु धन्यवाद है, 
उस ईश्वप्का, जिंलकी अश्रलो किक सामथ्यसे आज भी बजके अगरित मन्द्रो- 
की शोभा दर्शकोके मनको मोहित कर रहद्दी हे--यद भगवान्‌ कृप्णकी भक्तिका 
दी प्रभाव है। जन्माष्टमीको सच्ची शोभा यहां दी है । 

यद्यपि जन्माष्टमीके शासत्रीय-खरूपमे निराहार उपवास करना ही मुख्य- 
पक्त माना गया है, तथापि लोकमें श्राजकल प्रायः फलाहार करनेकी ही रीति 
अधिक है, जो भ्रीकृष्णजन्मके पश्चात्‌ क्रिया जाता है। कहीं -कहींके लोग तो 
जन्म दो जानेके वाद पक्तान्न मोजन--खौर और पूरी सो खा लिया करते है। 
सनातनधमंमे सम्प्रदायोकी विभिन्नता द्वेषछ्तूलक नहीं, विन्‍तु उपासनाकी 
अधिकारके लिये है; अतः श्रीराम ओर उर्सिद आदि सभी अवतारोके मन्दि रो- 
में श्रीकृष्ण जन्माश्टमीका त्योहार मनायां जाता है । 

शिक्षा । 

जन्माएमीका चरितनायक भगवान्‌ कृष्ण हैं; श्रतः उनके चरिस्रोसे 
शिक्षा लेना ही जन्माष्टमीसे शिक्षा लेना है। किसी भी श्रवतारके चरित्रोंसे 
शिक्षा यदहण करते समय इस बातकों न भूल जाना चाहिये, कि अचतारोंफे 
चरित्र लौकिक पत्र श्रलोकिक भावषांसे मिश्रित होते हैं। झवतारोंव. चरिश्राम्मे 
यदि अलोकिक-साव कुछ भी न हो, तो उस समयत्री जमता अवतारकों अवतार 
न जान सके। ऐसी दशामें अवतार जो काय्ये डस समयकी जनतासे लेना 
चादता दो, वद्द न लेसके; श्रतः अ्रवतार लेनेका देतु व्यर्थ हो जांय । इस कारण 
झलौोकिक-भावसे मिश्रित कार्य करनेकी अवतारकों बड़ी भारी आवश्यकता 
है। परन्तु सब फार्योकोी अलोकिक भावात्मक भी न करना चाहिये; क्योंकि 
अवतार जनताका पथ भ्रदशेक होता है--यह गीतांका कथन ही व्यर्थ दो जाय 
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झोर उस प्रकारके झयतारसे देशका कुछ भी कल्याण न हो; अतः लौकिक- 
कार्य करना भी अधवतारका मुख्य कत्तंव्य है। 
लोकिक और झलोकिक--इन दोनों भायोंका स्पष्टीकरणा भ्रीमद्भागवतमें 

भल्री प्रकारसे किया है। पहां राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे प्रशक्ष किया 
है,--“भीकृष्ण वरिश्रोंमे गोपियोंके साथ जो रास-विद्दार-आदि कार्य्य॑ देखे 
जाते हैं, वे निश्चय दी खिसको व्यः्प्रोह्द उत्पन्न करते हैं। अवतार तो लोगोंको 
अच्छे चरित्र सिखाने वाला शक्तक दाता है, फिर समभामें नहीं झाता, कि इस 
परदा गभिमषंणसे लोगोंको क्या शिक्षा लेनी चादिये ?” इस पर भ्रीशुकवदेवजीने 
कहा है,-- 

इईंश्वराणां घचः सत्यं तथैवाचरितं कचित्‌। 

तेषां यत्वयचोयुक्त बुद्धिमॉन्स्सत्समाचरेत्‌॥ 

“राजन ! दृश्वरो-भवतारोंके बचन द्वी सत्य हैँं--हमारे मानने और 
करनेके योग्य हैं, उनझे कर्तव्य तो तौकिक और अलोकिक-भावोंसे मिश्रित 
होते हैं। उनमेंसे जो लोकिक चरिघत्न हैं, वे द्वी अनुकरणीय हैं। बुद्धिमान 
यही हैं, जो अवतारोंकी आश्ाकों मानते हैं ओर उनफे अलौक्रिक चरित्रांसे 
झअलौकिकत्वको जान कर कर्ंव्यका अजुकरण नहीं करते।” “न देवचरितं 
चरेत्‌”--यद्द विष्णुपुराणका वाका भी इसीका साक्षी देता है। श्रज॒की 
गोपियाँ, गाय, बछुड़ा, ग्वाल शोर वृच्त आदि क्‍या थे, इसको भ्रुतियोने भली 
भाँति बतलाया हे-इसको लद्॒यमें रख कर जब आप श्रीकृष्ठके महारास एवं 
चीरलीला आदिपर विचार करेंगे, तो आशा है कि भगवानका अलोकिक 
भाव आपकी समभमे आकर भगवधहश्निष्ठाको दृढ़ बना देगा। 

अब भ्रीकृष्णचन्द्रके लौकिक चरिश्नोसे और उनके कथनसे क्या शिक्षा 
लेनी चाहिये, इसका वर्णन किया जाता है। चरित्र भागचतसे ओर कथन 
गीतासे लिया जायगा। 

१--छष्छ चरित्रोसे लाभ और अवतारका तात्पय। 

यद्यपि संसारमें मनुष्य अनेक प्रकारके उद्योग करता है, परन्तु उन सब- 
का लक्ष्य एक ही है--ठुःखका परिहार और खुखकी प्राप्ति। इसीको मजुथ- 
लातिका ध्येय समझना चाहिये। अपने ध्येयको सिद्ध करनेके निमिक्त संसारके 
लोग अनेक प्रयक्ष करते हैं। सुख किसमें है--इसकी कल्पना अपनी अपनी 
समभके अछुसार करते हैं, इससे ध्येय एक दोनेपर भी इसकी प्राप्तिके भागे 
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“मुस्प्रोप्ति किसमें है? इस निश्चयमें मलुष्यसमाजके तीन पिसाग 
होते हैं;--( १) विषयी, ( २) खंन्यासी और (३) कर्मयोगी। “सश्चा सुस्त 
पिषयभोगमें दी है??--यद् वियार कर विषयभोगकी प्राप्ति हुई क्लि उसीमें 
संलझ दो गये, यह घिषयी मलुष्योंका प्रथम भाग है। महुष्यके इस मूल्यवान 
जीधनका साफल्य केयल इन्द्रियोंके ही भोगोंमें है, ऐसी इनकी प्रान्त समझ 
हो। जाती है, उसके कारण ये लोग जो भी भ्रयत्ञ करते हैं, चद श्रममूलक दी 
दोता है--पेसा, कीर्सि और मान, इनके लिये ही अरदर्निश परिश्रम करते हैं । 
खाना, पीना और मौज उड़ाना इसके अतिरिक्त इनका दूसरा कुछ भी ध्येय 
नहीं। ईश्वरने मनुष्यफे लिये जो विवेक शक्ति दी है यदि मलुष्य चाहे, तो 
उसके बलसे नरका नारायण बन सकता है किन्तु खेद है कि इन लोगोंने 
उस ईश्वर-द्त्त शक्तिको विफल कर दिया है; झतः ये लोग झ्राकारसे तो मनुष्य 
ही हैं, परन्तु वास्तविक गणना इनकी पश्चु फोटिमें ही है। इनके वास्तविक 
सुखका प्रोग्राम प्रथमसे दही बिगड़ जानेके कारण जन्म भर परिश्रम करके भी 
झसली सुख्को प्राप्त नहों कर सकते। अप्निमें घृतकी आह्ुतियाँ डालनेसे 
जिस प्रकार ज्वालाकी शान्ति दुष्प्राप्य है, वैसे ही विषयोपभोगसे विषय- 
वचासनाकी तृप्ति होना भी असम्मव है। हाँ, अपने मिथ्यासुखके चकरमें पड़ 
कर ये लोग और लोगोको दुःख देनेवाले अवश्य ही बन जाते हैं; बल्कि काम" 
क्रोध और लोभ आदि षड्‌ रिपुओंके विना मोलके चेले द्वो जाते हैं, जिससे 
इनकी प्रवृत्ति उत्तरोत्तर पाप कर्मोमं अधिकाधिक बढ़ती जाती है। विषयोसे 
मदोन्‍्मत्त हुए ये लोग जिस समय किसी भी प्रकारकी सत्ता अधिकारको प्राप्त 
कर लेते हैं; तो उस समय धामिक मागें पर चलनेवाले मलुष्योंको सताना दी 
इनका कर्तव्य हो जाता है। यदि इस अवस्थाकों गीताके शब्दामें कहें, तो 
“घमेकी ग्लानि और अधमंकी प्रवथलता” कह सकते हैं। ऐसी ही दशामे 
दुअंनोका नाश ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिये सत्पक्तका धारक तथा 
भक्तोका रक्तक ईश्वर स्थयं रूप घरकर इस जगतूमे आता है ओर उसके इसी 
रुपको दम अयतार कहते हैं । 

प्रभुके ऐसे अनेक अवतार झब तक हुए हैं ओर भविष्यतमें होंगे। जो 
अवतार झब तक हो चुके हैं, उनमेंसे पुराशप्रसिद्ध दश अवतारोंकी व्यांति 
विशेष है। उन दश अबतारोंमे “शीकृष्ड” पूर्यावतार हैं, जिसके दिव्य 
ओर पविश्न चरित्रोका स्मरण जन्माष्टमीको करना दी हमारा ध्येय है। बेसे तो 
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प्रायः सभी अबतारोके दरिश्र स्मरणीय और पावन होते हैं, परन्तु पूर्णावतार 
तथा अ्रंशावतारके कारण किसी-किसीके चरिश्रोमं अन्योकी अपेक्षा विशेषता 
रहती है। भगवान रृष्णचन्द्र पूर्णावतार हैं; अतः इनके चरित्र विशेष मननीय 
श्र उद्ाहरणीय हैं । 

“दुष्टोका निदंलन ओर सज्वनोका संरक्षण” प्रत्येक अवतांरका यही 
सामान्य लक्षण है | समदर्टि ईश्वरमें दुष्टोके मारनेकी क्रिया विषधमसी तो अवश्य 
दी प्रतोत होती है, परन्तु उनका बंध इश्वरकी अपेत्तासे नहों, किन्तु पापीकी 
पापनिवृत्ति तथा श्रन्योंकी पराड्मुखताके लिये है, किसीकों भी पाप करनेका 
सांहस न करना चाहिये एतदर्थ है। परन्तु यह शिक्षा निषेधरुपसे है, विधि- 
रूपसे नदीं। नदीके तटपर खड़ा हो कर एक मनुष्य कद्दता है, कि जो मनुष्य 
इस नदीमें हाथोके बलसे तैरेगा, वह डूब जायगा; परन्तु उसका यह कथन 
केवल निषेध सूचक है । यदि वह तैर कर न डूबनेकी रीति बतला देता, तो 
विधि हो जाती । ठीक, इसी प्रकार भगवानके नसिहादि अ्रवतारोसे निषेध- 
रूप शिक्षा मिलती है; किन्तु उससे यह ज्ञान नहीं होता, कि मलुष्यको किस 
मार्गपर चलनेसे शाश्वत सुखकोी प्राप्ति होती है। श्रीराम ओर भीकृष्णफे अ्रव- 
तारोमे यही विशेषता है. कि उन्होंने दुष्ठोको मारकर निपेधरूपसे ओर स्वयं 
घार्मिक मार्गपर चलकर विधिरूपसे शिक्ता दी दे। 

सुखके पीछे लगे हुए तीन भागोमेंसे एक भागके मलुष्ियोका वर्णन हो 
चुका, किन्तु दो भाग शेष हैं। उन दोनोके वर्णनलसे भी पाठकोंकी श्रीकृष्णकी 
विशेषता विदित होगी; अतः आगेके प्रकरणमें उनका वर्णन किया जाता हैं, 
पाठक ध्यान दे । 

सात्तिक सुख अथवा ब्रह्मानन्द्की उपासना करनेवाले द्वितीय दलमें 
संन्यासी ओर योगी है। प्रथम कक्षाके लोग विषयाके जितने समीष हैं, 
ये लोग उतने द्वी दूर हैं। सय तो यह है, कि मनुष्य-जीवनको सार्थक बनानें- 
के लिये इन लोगोंने संसारके भोगोपर तुलसी दल ही रश्न दिया है। इन 
लोगोका मन्तय है,---“सां सारिक काये, कामिनी और काश्चनमें विल्कुल दी 
सुख नहीं है; अतः झात्म-खरूपके ज्ञानाथ उद्योग करना और उसके सिद्ध दो 
जानेपर आत्मानन्दर्मं जीवनकों बिताना--यही मजुप्यका इति कत्तंव्य है।” 
यद्यपि इन लोगोंके खुखका मार्ग प्रथम बर्गके लोगोंसे बहुत अच्छा और 
धास्तविक है, तथापि यह मार्ग निवृत्तिकी चरम-सीमापर ले जाने वाला और 
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सपध्तिके विपरीत है। “सृष्टि उच्छिन्नले बे झौर निवृत्ति-जन्य खुखका 
आखादन भी मिले” खुष्टि-कर्ताका यही नियम है। यद्यपि संन्‍्यासी और 
योगियोके खुखका भांग अच्छा है, परन्तु संसलाधारणका अनुकरणीय नहीं 
है। यदि सर्व-साधारण इनका अनुकरण करने लगे, तो खश्टिका उच्छेद 
हो सकता है; अतः दुसरे दलवालोका भी मार्ग हमारे लिये पथ-प्रदरोंक नहीं । 
अब शेषमें तृतीय कक्ताके लोग ही रहते है, जो सष्टि-कर्त्ताके उद्दे श्यको 
पालन करते हुए भी कांमादिकोके मोहमे नहीं फेंसते । इस बर्गके लोग सत्य- 
निष्ठ तथा ज्ञानी होते हैँ ओर विवारपृर्वक काम करनेवाले होते हैं तथा इनकी 
दृष्टि दिव्यदष्टि दोती है, जिससे संसारके सच्चे खरूपकों देख लेते हैं। ये 
लोग विषयाोका सूल्य और उनकी निःसारताक्ो भी भली भांति जानते है। 
निःसार समझ कर विषयोका व्याग नहीं करते, किन्तु विवेककी मन्थानीसे 
मथ कर उनको ससार बना लेते हँ--संलारमें रह कर संसारसे झलग और! 
विषयोको भोग कर भी उनसे श्रत्निप्त रहते हैं। विषयोक्रा श्रन्धकार उनकी 
टष्टिको स्पशे तक नहीं करता: अतपतच वे झपने कर्तव्यको अ्रच्छी प्रकारसे 
आनते हैं। जिस प्रकार द्वितीय वर्गके लोग संन्यासमें आनन्द्की झलक 
देखते हैँ, उसी प्रकार ये लोग भी कर्त्व्यपालनमे श्रानन्दक्की भूलक देखते हैं। 
वहां ये तृतीय कक्षा वाले अपने सुखकी अपेक्षा दूसरेके दुःखको निवृत्त करना 
दी अपना मुख्य कत्तंव्य समभते हैँ तथा इसोमे अपने जीवनकी सफलता भी 
मानते हैं। कुटुम्बके सम्नन्धसे, समाजके सम्बन्धसे, और देशके सम्न्धसे; 
यहां तक कि प्रांणीमात्रके सम्बन्धलसे हमारा क्‍या कत्तेंव्य है--इसको ये लोग 
अच्छी प्रकारसे जानते हैं। सत्य तो यद है, कि ये लोग खकत्तंव्यले अधिक 
दैदिक सुख, धन, मान ओर कौत्ति आदि किसीको भी नहीं मानते । सारांश-- 
दूसरोंके सुखमें खुखोी ओर दुखमें दुखो होना ही इनका कर्तव्य है। इसी 
कारणसे तृतीय कच्षाके लोगोके चरित्र ही आदरणीय तथा अनुकरणीय होते 
हैं। इनके चरित्रोका अनुकरण द्वी खुख-प्राप्तिकां राजमार्ग है। जिस देशमें 
इस प्रकारके पुरुषरलोका जन्म हो जाता है, बद देश तत्कालदी उन्नतिक्रे 
शिल्पर पहुँच कर अ्रन्य देशोंका मार्ग-दशंक् बन जाता है। श्रीकृष्ण चन्द्र भे 
अवतारम यही विशेषता थो, उन्होंने हमको विषय-भोग या कर्म-संन्यासका 
पाठ न पढ़ाकर कर्मयोगी बनाया था। द्राड्धोंकों दृरड देकर सज्ञनाका 
रघाण तो सभी अवतारोंने किया है और उसी प्रकार भगवान रृष्णने भी किया 
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था; परन्तु शिष्ट सम्प्रदायके अनुसार प्रत्येक मलुष्यको संसारमें किस प्रकार 
चलना चाहिये--यद शिक्षा हमको भ्रीकृष्णुके चरित्रोसे ही मिली; अतः ये 
हमारे सच्चे पथ-प्रदर्शंक तथा पूर्णाववार थे। 
२--भरीकृष्णका उपदेश और गीता । 

जिस भगवदुगीतापर सैकड़ों टीकात्मक भ्रन्थ बन गये और बनते जाते 
हैं, जिसका अर्थ खुबोध करनेको मलुष्योंका उद्धार करनेके लिये भीशहूराचार्य, 
अआवक्षभाचाय्य, ओऔरामानुजा वाय्ये, श्रीमष्याचाय्ये और शअ्रीनिस्थार्काचाय्ये-- 
आदि श्राचायोंने परिश्रम करके भाष्य बनाये और जिसकी महसाको आज 
हिन्दुस्तान ही नहीं, किन्तु बीसवीं शताब्दिका बाबा आदम--योरोप भी सुक्त- 
कंठले गा रहा है, उसका विस्तृत कथन तो इस छोटेसे निबन्धमें हो नहीं 
सकता। परन्तु थोड़ासा सारांश यद्द दिया जाता हे। आशा है, कि जन्मा 
शमी स्योह्दारके मनाने वाले सज्जन इसीसे उपदेश भ्रहदण कर मनुष्य शरीरको 
साथंक बनायेंगे । 

(१) देह तथा देद्दी । 

हमारे इस पाश्चमौतिक शरीरक गीताकी भाषामें “ क्षेत्र" कहते हैं 
और शरीरमें जो इसका जाननेवाला चैतन्य है, उसको “ छोत्रश ” कहते हें। 
छेत्रसे दोत्रश पृथक है। परमेश्वर दी दोत्नश है, इसी कारण दोत्रको देह और 
सेत्रशकों देही अथवा आत्मा कद्दते हैं। आत्मा नित्य, अविनाशी और अप्रमेय-- 
पूर्ण रीत्या समभमें न झानेवाला है। भ्रात्मा अजन्मा और पुराण पुरुष है। 
मलुष्य जिस प्रकार जीण बख्रको त्याग कर नवीनकों धारण कर लेता है, उसी 
प्रकार यह वेही भी जीणे देहको त्याग कर नवीन देहको घारण कर लेता है। 
अर्थात्‌--भात्मा अव्यक्त, अचिन्त ओर अधिकारी है। देहको इच्छा, द्वेष, 
सुख, दुःस्तर, चेतना, घेय्ये, जन्म ओर मरण--झादि विकार दोते हैं, परन्तु 
आत्मा इन सबसे मुक्त है । 

(२) कर्मयोग | 

कर्मको आजन्म करते ही रहना चाहिये। , कमंसे कोई भी नहीं छूटा 
है। परन्तु यद अवश्य ध्यानमें रहे, कि कर्म करने माञमें ही पुरुषका अधिकार 
है, फलमें नहीं; अतः योगयुक्त--अहड्भार त्याग करनेवाला--अदृद्भारकों त्याग 
कर सदैव कमोंका आचरण करे । लाभ-अलाभ तथा सिद्धि-असिद्धिमें समान 
बुद्धि रखना चाहिये--दस समान बुछधिको दी योग कद्दते हैँ और यही गीता 
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शास्त्का परमध्येय है। कहना न होगा कि उपयुक्त तृतीय वर्गके आदर्श-जीवन 
पुरुषोकां यदी करंव्य है। कर्म-फलकी आसक्तिको छोड़ने याला पुरुष निश्धय 
ही जनन मर ण॒के बन्धनसे मुक्त दोकर सायुज्य-पद्को प्राप्त करता है। नियत 
कर्मोको करते रहना ही सत्पुरुषोंका कशेव्य है। कम करनेकी अपेक्षा तथा 
आवश्यकता न होनेपर भी इतर अनोके शिक्षार्थ--लोकसंप्रद्दके लिये--कर्म 
करना याहिये; क्योंकि ध्रोष्ठ लोगोंके निर्दिष्ट मागंपर ही सर्वशाधारण लोग 
चलते हैं। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म न करें, तो उनके पीछे चलने वाली प्रजा खदय- 
स्रष्ट होकर अवनतिके खड़ढेमें गिर सकती है और इस दशामें वे आदशे पुरुष 
ही इस पापके भागी हांगे। 
( ३ ) करमेत्याग और मनो खिजय । 

कुछ लोग शुभाशुम कर्मोंका त्याग करना दी श्रेष्ठ मानते हैं, परन्तु थे 
यह नहीं जानते, कि कर्म न करना--यह कमे त्याग नहीं है, किन्तु फलेच्छा रहित 
कमे करना ही कम त्याग हैं। कर्मोके फलकी आसक्तिको छोड़कर शो मलुष्य 
कम करता है, वही सश्या संन्‍्यासी और योगी है । जिसने लौकिक और वैदिक 
कर्मोंका त्याग कर दिया, यद्द संन्यासी ओर योगी नहीं । जो मलुष्य निष्काम 
हो गया हो ओर जिसकी दछ्टिमें ब्रत्न-तक्त्वका आभास हो गया दो,उसोको वहा- 
पद्की प्राप्ति दोती दै। पुरुषको अपना उद्धार खयं ही करना चाहिये, कारण 
कि अपना दितकर्ता और अद्दितकर्ता पुरुष आपही द्वोता है। जिसने वियेक द्वारा 
मन जीत दिया, उसने अपना द्वित कर लिया और अ्रविधेकके कारण जिसको 
मनने जीत लिया; उसने अपना अदित कर लिया । अन्तःकरणको शान्त, रखना 
निर्भय रहना, वह्ाचयंत्रतका पालन करना, मनका उत्तम प्रकारसे निरोध* 
करना, परमेश्यरमें उत्तम प्रकारसे लित्त लगाना और जगतको परमेश्वररूप 
ही देखना--ये सब लद्दण चित्त निरोध करनेधाले पुरुषके हैं? इसका फरने- 
घाला पुरुष भन्तमें निर्वांगपदको प्राप्त कर लेता हैं। स्वभावसे चंचल मनकों 
झभ्यास भर वैराग्यके द्वारा जीतना दी मलुष्यका कर्तव्य है। बुद्धिको जैयंखे 
झपने ्रथीन रखकर धीरे घीरे विषयोसे हटाना और मनको व्यर्थके सह्लरप- 
विकटपोंसे व्याकर आत्मानन्दमें रूिथिर करना दी पुरुषका पुरुषत्त्व है। 

(७ ) शानयोग । 

जो मनुष्य भद्धा वाला है, जिसकी शानमें सम्यक्‌ निष्ठा है और जिसने 

हर्द्रियोका संयम किया है, उसीको श्ञानकी प्राप्ति होती है। ऐसे पुरुषकों 
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हायिरकालमें दी ज्ञाम प्राप्त होनेपर शाग्तिका लाभ होता है। जो अज्ामी है 
जिसको अद्धा नहीं हैं और सिसका मन सदा संशयी रहता है, यह तत्काल नष्ट 
हो आता है। डसको न यह लोक न परलोक और न सुख--कुछ भी नहीं दै। 
जिस झारम-शामसे अशान दूर हो जाता है, वद आत्म ज्ञान शीक्ष दी परमात्म॑- 
तत््वकों प्राप्त कर लेदा है। जो लोग परमेश्वरमे अपनी बुद्धि एवं मनको 
लगाते हैं, उसमें मिष्ठा रखते हैं मौर सबंदा ब्रह्म शानमें निमस्स रहते हैं; उनके 
समस्त पातक निशूत्त हो जाते हैं ओर वे सरेयके लिये अनन मरणके चक्रसे 
छूट जाते हैं। शानी पुरुषको यद् अपना और यद पराया--इस प्रकारका उच्च- 
नील भाय स्पएशं भी नहीं कर सकता, कारण कि आत्म-दश्सि सब एक ही 
तस्य-मूलक हैं। जिनके मनमे समताका साज्नाज्य उत्पन्न हो गया है, थे 
लोकमें रहकर भो सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त हैं । 
(४ ) भमक्ति-योग । 

जओ मजुष्य परमेश्वरको जिस प्रकारसे भजता है, परमात्मा उसको 
उसी प्रकारका फल देता है। ईश्यरप्राप्तिके लिये मलुष्य किसी भी विद्ित- 
मार्गसे उसका पूजन करे, परन्तु बह अपने नियमालुकूल अवश्य ही उसको 
झाकर मिलेगा | आशे ( दुखी ), जिशासु ( आत्मतरथका क्‍झमिलाधी ), अथांर्थी 
( सांसारिक-भोगोंकी अभिलायबाबाला) और ज्ञानी--ये चार प्रकारके भक्त 
इश्यरकों मजते हैं, उनमें शञानी भक्त ही सउसे श्रेष्ठ होता है। वृद्धावस्था तथा 
छुत्युके दुःखोसे छुटकारा पानेका प्रबल साधन ईश्वरप्रापति दी है, परन्तु जाने 
पघिना ईश्वरकी प्राति असम्भव है। अतः झान-पू्वेक भगवद्भक्ति करना ही 
मनुष्य जन्मका ध्येय है। ओ मलुषय अन्तकालमे ईश्वरको स्मरण करता हुआ 
प्राण छो ड़ता हे, यदद निश्चय हो परम त्म-सत्त्वमें लीन हो जाता है। अनन्य 
भावसे सदा सथंदा इश्वर-स्मरण करने याला तथा निरन्तर समाधान-युक्त योगी 
ही परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। जिसमें प्राणी मात्रका अन्तर्भाय द्ोता है, 
जिसकी सामथ्यंसे समस्त संसारका चक्र चल रहा है, वह परम पुरुष हअनन्‍य 
भक्तिसे दी प्राप्त होता है। जो मनुष्य परमेश्वरमें विस लगाकर सर्य साधा- 
रणका हित साधन करता है और उसीमें सयंदा सन्‍्तोषी रहता है, यद सदैव 
शान्तचित्त रहता है तथा भजनके द्वारा प्रीति-पूवंक ईश्वरको प्राप्त करता है। 
जो अनन्य-भाषसे ईश्वरका भजन करता है, उसके योगद्ोेमको--सांसारिक 
व्व वद्दारको-प रमात्मा खल्ाता है। जो मनुष्य शुद्ध अन्तःकरणसे भक्तिपुर/खर थोड़ा 
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सांभी उपहार परमात्माक्री अपंण करता है, प्रभु उसको बड़े प्रमसे खीकार करते 
हैं। हम जो कुछ साय, कर्म करे, दान दे, घचद सब ईश्वरापंण-बुदिसे करना 
खादहिये; क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्य कम-बन्धनसे मुक्त होता है, जिससे झ्मा- 
यास दी इंश्यरकी प्राप्ति हो जाती है। या, तो परमात्मा सब प्राणियों समान 
ही भावसे है, परन्तु जो अ्नन्य-भक्त हैं, थे ईश्वरमें हैं और ईश्वर उनमें है । 
ईश्घरप्राप्तिका सरल मांग भक्तियोग दी है। पुरुष याहे, भेष्ठ दो या कनिष्ठ, 
भक्तियोगसे इंश्यरको प्राप्ति हो ही जाती है--भक्तिमें उच्च नीच माय नहीं है । 
(६ ) माया और उसकी शक्ति | 

जड़पदाथों के मूल तस्वको प्रकृति कदते हैं और उसके नियस्ता सैपन्यका 
पुरुष अथवा परमात्मा कहते हैं सथा जीव परमारमाका ही ऋंश है। वास्तव 
जीव, प्रकृति और पुरुष--ये तीनों एक ब्रह्म ही है। प्रकृति और पुरुष--ये 
दोनों प्रवाहरूपसे अनादि हैं और ब्रह्म वास्तविकरूपसे भनादि है। प्रकृतिमें 
तोन शक्तियाँ हैं,.( १) सक्तगुण, (२) रजोग्रुण और (३ ) तमोगुण । 
खरवगुणमें प्रोढ़ता, रजोगुणमें खश्चलता और तमोगुणमें मन्दुता दोतो है । 
प्रकतिके सत्यादि गुणोमे ज्यों ज्यों उत्कर्ष और अपकरष होता है, त्यों त्यों ही 
ब्रह्माणडके उव्च नोच काए दोते हैं। प्रकृतिके सत्यादि शुणोमे उरकर्ष और 
अपकर्ष क्यो होता है। इसके अलुसन्धानकर्शाओंने एक विशेष प्रकारके 
पदार्थका पता लगाया है, जिसे ब्रह्मशक्ति माया अथवा इच्छा कहते दैं--यही 
परमेश्वरकी अगाध माया है। ये सम्पूर्ण ब्रह्मागडमालामे मणिकी तरह 
परमेश्वरमे गुथे हुए हैं--यह जिगुणात्मिका ईश्वरीय मायाका दी खमस्कार है। 
यद्यपि प्ररृति ब्रह्म के माअयसे ही चराचरकों उत्पन्न करती है, परस्तु जीषके 
अनन मरणका चक्र सर्वथा मायाके ही अधिवकांरमें है। जो मनुष्य अनस्य- 
भावसे ईश्वरको भजता है, वही मायांके चक्से छूट सकता है, अम्य नहीं । 
सूखे मजुष्य अदन्ता-ममतांके फन्देमे फैंलकर” मैंने यद किया, थद किया,,-- 
इत्यादि भिथ्या अभिभान किया करता है; यास्तवर्में देशों जाय तो प्रकृतिके 
सरकर्षा पकर्षसे ईश्वरीय इच्छा ही सब कुछ कराया करती है। ययचप्ति इन्द्रियाँ 
और विषय, इनका आपसमें सम्बन्ध है ओर उस सम्बन्धकों लेकर ही मजुष्यके 
सब का होते हैं, तथापि परमास्माने मनुष्यको बुदिकी स्वतनन्‍्जता दी है, इस- 
कारण अपने पुएयय और पापका स्वयं भोक्ता होता है। परमात्माके चारों सरफ 
शोगमायाका पर्दा पड़ा है; अतः वद हमारे देखनेमे महीं झाता । सारांश--- 
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मनुष्को अपनी सक्यो स्थितिका ज्ञान करलेना चाहिये, फलामि- 
कांच्तारहित अपने कर्चबव्य कमोंके करना चाहिये और कर्म-अस्य दोषोंसे बचनेके 
लिये ऐसे कर्म करने चाहिये, जिनका विनियोग ईश्वर अथवा देशम हो | अपने 
स्वार्थथश किया हुआ काम सकाम और इईश्यर तथा देशके निमिस किया 
इुआ काम निष्काम होता है; अतः मनकों यशमें रखकर निषकाम कम करना 
सादिये और शांनके द्वारा परम श्रेष्ठ, परमाद्षर तथा अधिकारी परमात्माको 
जान हर परमाभक्तिसे उसको प्राप्तकर लेना चाहिये--यही मनुष्याका तरणोपाय 
तथा अन्तिम ध्येय है । 


३-राजनीति और धमका उद्धारक कृष्णावतार । 


--++०-[>०णण्माि 9: शाफरममुटनाता-मत+े 

राजनीति और घर्मका उद्धाश्क कृष्छावतार। इस शीषककों पढ़कर 
पाठकोके चित्तमे यद घिचार अवश्य दोगा, कि आज परेन्‍त शभ्रीकृष्णावतारको 
धर्मोद्धारक दी माना जाता था और गीतादि प्रन्थोमें भी यद्दी लिखां दै-- 

यदा यदादि धम्मंस्य ग्लानिर्मंत्रति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान सजाम्यहम ॥ 

“अब जब घमंका द्वास हांने लगता है तब तब में अवतार घर अधमंको 
हटाकर धमकी स्थापना करता हूं ।” परन्तु राजनीतिके उद्धारार्थ ईश्वरका 
जन्म दोता दे--यह किसी भी प्रंथम नहीं माया है। फिर न जाने आप रृष्णा- 
यतारको राजनीति एवं धर्मोद्धारक किस प्रकार लिखते हैं ? 

पाठक धर्ग ! इसमें तो किसी प्रकारकां सन्देह्द नदी, कि प्रायः साधारण 
लोग भगवान्‌ कुष्णके अवतारकों अब तक केवल धर्मोद्धारक ही मानते आये 
हैं, परन्तु जब आप इस विषयपर सूदम दृष्टिसे विचार करेंगे, तो प्रतीत होगा, 
कि केवल कृष्णावयतार ही नदीं वरन्‌ अहायके सभी अवतार राजनीति तथा धर्मके 
उद्धारक हुए हैं। धर्म क्या पस्तु है और किस प्रयोजनके लिये कब उत्पन्न 
हुआ हे ? इस पविषयपर स्वस्थ खिशसे हमने आज तक विचार दी नहीं किया। 
यदि करते तो पता खग जाता कि धर्मंकी रक्षा बिना राजनीतिका होमा किसी 
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प्रकार भी सम्मय नहीं हे । राजनीति ही एक इस प्रकारका साथन है, जो 
कि धर्मके अस्तित्यको सदेव सुरक्तित रख सकता है। 
धर्मं--- 

यंद विद्यमान जगद किन आधारोपर स्थिर है ? अब आप इस विषयपर 
विचार करेंगे तो पता लगेगा,कि एक प्रकृति और दूसरा धर्म इन दो आधारोपर 
ही समस्त संसारकी प्रगति निर्भर है। प्रति, जगतकी रचनाका घटका- 
धयव है और घम, शांतिपूर्वंक संसारके प्रधादको चलानेयाली शक्ति है। 

| सत्य, दया, परोपकार, अस्तेय, शौच, थैयं, आत्मनिग्रह, बुदछि और इन्द्रिय- 
, नियहे ये संसारप्रचालक घर्मके ही प्रभेर हैं। इन दोनों साधनोकी जगतवकों 
कितनी अपेक्षा है, यद बात भापको इनके स्वरूपवियेचनसे द्वी विद्त हो गई 
होगी । इन दोनोमेंसे यदि पएकको भी संसारसे पृथक्‌ कर दिया जाय तो 
संलारके स्वरूपकी रक्षा होना असम्भव है। मलुजी महाराजने द्वितीय साधन 
घधर्मके विषयमे अपने धर्म शास्ममें इस प्रकार लिखा है--.. 
नैव राज्य न राजासीन्न च दण्डो न थे दारिडकः । । 
धर्मशेव प्रजा सर्या रक़्तस्तिस्म परस्परम ॥ 

“संसारके आरिमे न तो कोई राज्य ( शाखन ) था और न राजा (शासक) 
ही था; इसी प्रकार न किसी तरहकां दराड (सज़ा )थांझोर न दराड देने 
पाला ही था, कारण कि सब प्रजाके लोग धम्म-पूवंक चलते थे।” मलजुजीके 
कथनसे विद्त होता है, कि पूर्थकालमें कोई राजा नहीं था, केवल धम्मंके 
श्राधारसे ही प्रजा सानन्‍द जीवन ध्यतीस करतो थी। यद्द नियम संसारफी 
शयनाके पश्धात्‌ बहुत दिन तक अवाधितरूपसे चलता रहा; अतः किसी 
प्रकारकी भी गवनेमेरटकी आवश्यकता न पड़ी, किन्तु ज्यों ज्यों अधिक समय 
ध्यतीत होने लगा त्यों त्यों प्रजाके लोगोंके चित्तमे कुछ कुछ स्वार्थका प्रवेश होने 
लगा ।. ख्वार्थने धार्मिक यन्धनोंकों ढीला कर दिया, जिससे एक मलुष्य 
दूसरेकी स्वतंत्रताका अपहरण करने लगा ओर अन्यकों गुलाम बनाना दी 
मनुष्यका कशेव्य समझने लगा। 

राज्यकी स्थापना--- 
, पाठक स्वयं विचार कर. सकते हैं, कि इस प्रकारके अन्घेर होनेपर प्रज्ञा 
किस प्रकार खुली रह सकती थी।. अतः उस समयकी सोसाइटीके लोगोने 
परामषे करके यह नियम वनाया,--“पक राज्यकी स्थापना होनी यादिये और 


१५ बतोत्सवलन्द्रिका । 
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झसके निर्वाहार्थ प्रशांनुमोदित एक धार्मिक राजा होना चाहिये। राजाको अधि 
कार दो, कि घह भर्म विरुद चलनेधाले अ्धर्मी लोगोंको दगढट देकर धर्म पथपर 
चलाये, जिससे कि कोई भी सबल किसी नि तको यल-पूर्यक गुलाम न तना सके ।”? 
उपरोक्त नियमके अजुसार प्रजामेंसे ही और प्रआानुमोदित पवं धार्मिक 
'सुरुषको राजा बनाया गया और ठुष्टोके ऊपर शासन करनेक्े उपयोगी समस्त 
झधिकार भी उसको दिये गये। 
मुझको यह लिखते हुए अत्यन्त आह्वाद दोता है, कि झाद्मि-कालफे 
झनेक राजाओंने उपरोक्त नियम्रका पोलन यथार्थ रीतिसे किया और उनमें 
महाराज सगरका नाम उल्लेखनीय है। महाराज सगरमे “में प्रजाके लिये हूं” 
यद समझ कर ही सदैव प्रजाका पालन किया था। उनको खत्नमें भी “प्रजा 
मेरे लिये है” यह कुशुद्धि नहीं हुई थी। इसका प्रबल प्रमाण यद है, कि 
महाराज सगरका प्यारा पुत्र असमंजस! संसगंज दोषोके फारण असभ्य बन 
गया था ओर समस्त प्रजाके बालकोंकों पानीमें डुबोकर मारने लगा था। कुछ 
समय तक तो प्रजाने राजकुमार समझ कर उसके अत्याचारोंक्रों सहन किया, 
परन्तु जब अति हो गई तो समस्त प्रजाने महाराजके पास जाकर प्रार्थना 
की । प्रज्ाके द्वारा अपने पुत्रके घृणित कार्यको सुनकर महाराजने पुत्र-मोदको 
दूर कर ओर “में प्रजाकी ध्पेज्षा पुत्र दारादिकोंको पिय नहीं मानता”--यह 
कहते हुए अपने प्िय पुत्रको देशनिकालेकी कठिन यातना दी। सारांश--- 
महाराज सगरने यद्‌ ग्रच्छी पूकारसे बतला दिया, कि में पूजाका स्वतन्त्र अधि- 
पति नहीं हूँ; किन्तु धर्की रक्षाके निनिक्त ही राजा बनाया गया हूं। 
पाठकोने उपयुक्त विवरणसे अनुभव किया होगा, कि धर्मको स्थिर 
रखनेके लिये राजनीतिका जन्म दुआ है । 
डस समय सगर महाराजके सड॒श और भी अनेक राजा भाश्तयर्षमें 
डुए थे, कि जिनका पूरा पूरा दृत्तान्त पुराणोके अवलोकनसे जाना जा सकता 
है। दुःखसे लिखना पइता है, कि यह प्रक्रिया विशेष समय तक स्थिर न रद्द 
सकी और अखिरकालमें दही उसका स्वरूप बदल मया--अर्थात्‌ , राजा लॉगोंके 
मनोमे भी धीरे धीरे खार्थ -महाराजका सिद्दासन विछ गया, जिससे राजा 
लोगोंका “दम प्रजाके लिये हैं” यद सिद्धान्त निबेल होकर “प्रजा हमारे लिये है? 
'यह पत्त सबल हो गया। -इसी प्रजानांशकू निकृए. सिद्धाग्तने राजमीलसिफे 
छत्पल ध्येयको कल किस बना दिया । 
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इस कुटिल नीतिका फल स्वरुप ही बेणु जैसा मद्दा भधर्मी राजा पेदा 
हुआ, कि जिसने समस्त भारतीय-प्रजाकों परतन्त्र बनानेमें हो अपना इति 
कर्सव्य समझा। भीमद्भागवत महापुराणमें जब हम इस महद्दापापी बेणुकी 
कथाको पढ़ते हैं, तो रोमांच खड़े दा जाते हैं और अतोत काल, बर्तंमानमें 
परिणत दो जाता है। इल पापात्मा बेणुने इश्व के अस्तित्वकों तुच्छ मानकर 
झपने कंव्यको हो प्रयल माना था। इसी कारण अमेक प्रकारकी असहा 
यातनाओं द्वारा प्रजाकों सदैव करे जिये परतन्त्र बनानेमे ही इसने अपनी संपूर्ण 
शक्ति लगा दी थी। यह तो निश्चय दी दे, कि अ्रत्याचारक्ती भी कोई अवधि 
झवश्य होती है। उस अवधिके समाप्त हो जानेपर अत्याचारीकी आयु भी 
समाप्त दो जाती है, बेखुका ठीक यददी हाल हुआ । जिस प्रजापर बेणुने असहा 
झत्याचार किये थे, अन्तमें उसी पीड़ित-प्रजाकी आहोसे डसका जीवन 
सम्ताप्त हुआ | 

यद्यपि पापी बेणुको अपने कियेका द्राड ( सजा ) मिल गया; तथापि 
बसके अ्रसहा अ्त्याचरसे पीड़ित प्रजाके अन्तःक ण॒क्ती सन्‍्तापाप्नि शान्त नहीं 
हुई; झतः वेखु के मरनेपर भो सब प्रजाने एक स्वरसे परमात्माकी पुकारा और 
प्रार्थना की, कि सगवयन्‌ ! जब कभी इस प्रकारका दुराचारी राजा उत्पन्न हो 
जाया करे, तब राजनीति और घमंके बेलैन्सकों बरावर करनेके लिये आपका 
झवतार अयश्य ही होना चाहिये। अन्यथा यद आपकी क्रीड़ाभूमि नष्ट भ्रष्ट 
हो जायगी | 

इसके बाद जब कभी कोई अधर्मी राजा हुआ ओर उसमे घर स्थितिके लिये 
राजनीतिको काममें न लाकर मियंलोकों सताने और निजकी स्वार्थ सिद्धिके लियें 
काममें लाया, कि तत्काल किसी भी प्रकारके स्वरूपये उस महान आत्माने अपनेको 
उत्पन्न करके धर्म और राजनीतिके बैलेन्सको ठीककर प्रजाको छुखी बनाया। 
दिरण्याक्षके बाद बराद अचतारने और दिरणशयकश्यपुके बाद शसिदहायतारने 
इसी काय्येकों किया था। सारांश--जितने भी भगवानके अवतार हुप हैं, उनमें 
झधिकतरने धर्म और राजनीतिके उद्धार करनेमे दी अपनी शक्तिको लगाया थ। | 

श्रीकृष्ण भगवान । 

श्रीकृष्ण भगवानका अवतार भी इसी उद्देश्यवको लेकर हुआ था, फारण 
कि आजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम भारतकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयी थी । 
डस समय संसारखे धर्मकी ससताकों नर करनेवांते ओर आशित प्रजाको' 


'श्द्द् प्रतोस्सवसल्ध्रिका । 


परतन्त्रताकी वेडियोमे अकछुकर खयं सुख-भोक्ता बननेवाले झनेक पापी राजा 
उत्पन्न हो गये थे। दृम्तवक्र, शिशुपाल, पौरड़क, जरासन्धादि मारडलिक 
मिखकर विजयी होनेकी अभिलापासे भारतको उद्ध्यस्त कर दी रहे थे, परस्तु 
इन सबसे श्रवल पापी कंछ था। उसने भारतकों नट करनेका जो उपाय 
सोचा था, थद्द अत्यन्त घृणास्पद और रादसी कर्म था। वद चाहता था, 
कि गऊ और ब्राह्मणोंकों सबसे प्रथम मारना चाधद्यिे, कारणा कि भारत रूषिः 
प्रधान देश है ओर रृषिका सब भार गोवंशपर निर्भर है; अतः गोवंशके नाशसे 
यदद देश अनायास ही नष्ट द्वो सकता है। रहा, घर्मं कमंका ढकोखला सो 
आह्षणोके नाश होते ही रसातलको चला जायगा। यदि प्रजाके लोग इस कार्यमें 
विप्न करे, तो उनको यहुत बड़े बड़े जेलखानोम कैद कर देना चाहिये । 

पाठक महोदय ! इस निरंकुश ओर पापीके राज्यमें दमन करनेका इतना 
ओर बढ़ा कि अपने याप और बहन बहनोई तक को भी इसने जेल भेजनेमे 
झानाकानी नहीं की । इसी प्रकार गऊ और आह णाोके वध-कार्यकी भी इसने 
प्रदल वेगसे खलाना प्रारम्भ कर दिया। इसी कारणसे उस समयक्री समस्त 
जनतामें दाह्यकार मच गया और सब लोग दुःली होकर परमात्माले अधतार 
धारण करनेकी प्रार्थना करने लगे। झतः समस्त प्रजाकी पुकारकों अवरण- 
कर और राजनीति एवं धमके बेलेन्सकों बरावर करनेके लिये भाद्रपद्‌ रूष्णा- 
शमीके दिन पापी कंतके जेलखानेम बछुदेवजीकी भागयां देवकीजीके गर्भसे 


भ्रीकृष्ण भगवानका जन्‍म दो गया। 

पाठकोके चिक्तमे यह आश्चय श्रवश्य हुआ होगा, कि भगवान्‌ रूष्णकां 
प्राकर्य किसी बहुत बड़े सुबिझ्यात राजाके घरमे न होकर एक साधारण 
गृहस्थके धरम ओर वद भी जेलखाना जैसी अपयित्र ज़गहमें क्‍यों हुआ ? परन्तु 
यद आश्ययं करनेकी बात नहीं है। भ्रीकृष्शके अन्मका यही यास्तविक रहस्य 
था। भगवान कृष्ण जानते थे, कि पापी कंसके पास प्रजाके पीड़न करनेका 
सबसे बहुत बड़ा झख जेलखाना ही है। समस्त प्रजा इसीसे कंपित होनेके 
कारण अपने असह्ाय दुःखको किसीऊे सामने प्रकट करनेकी सामथ्ये नहीं रखती । 
इसलिये सबसे प्रथम इस जेललानेकी व्यर्थ भीति (भय ) को पजञाके चिससे 
निकालना मेरा आय कशेव्य है। यद बात जेलखानेम जन्म लिये बिना नहीं हो 
सकती थी; ध्तः भमगवानने जेलमें जन्म लिया । जेललानेमें जन्म लेकर सद 
प्रजाके लोगोकों यद्द बतला दिया कि बिना खोरी आदि पाप करनेके जेलमें 
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जागा कोई बुरी बात नहीं है, प्त्युत्‌ अनाथ और निबंलोकी रक्षार्थ यदि तुमको 
जल जाना पड़े तो उस स्थानको जेल न समभझकर नेरे जन्मका मन्दिर समझना 
चादिये । भगवानके इस हरृत्यका परिणाम यह हुआ, कि प्‌जाके चित्तसे जेल- 
खाने की व्यर्थ भीतिका सिंद्यासन सदेव के लिये उठ गया और सब लोग वेश एवं 
घमके लिये जेल जाना पुरय समझने लगे । इसके बाद भगवान जेलमें न रह 
कर वाया नन्दके घर गोकुलमें पधार गये ओर गोकुलमें जाकर उस गमोवंशकी 
रक्षा की, जिसके कारय भारतका अस्तित्व स्थिर है। 

इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णकी बाल लीलाझोका प्रारम्भ हुआ था कि जिनको 
देख कर एक देशके समस्त मलुध्योको फैमिलो सिस्टम ( बा ए 59807 ) 
से किस प्रकार रहना चादिये इसका अच्छा उपदेश मिलता है। यद चरित्र 
भगवानकी ग्यारह वर्षकी अवस्थाका था। इसके उपरान्त युवाकालका 
प्रारम्भ हो गया। युवांवस्थाका समग्र वृत्तान्त श्रीमद्भागवतके दृशमस्कनन्‍्धसे 
मिलता है। उस समयके जो जो राजा प्रजापर जुक्म करके राजनीतिसे 
स्वार्थंकी सिद्धि करते थे, उनको भगवानने मार मार कर और उनके स्थानमें 
प्रजादितेबो धर्मात्मा राजाओंक्रो निशुक करके दाजनीतिको धर्मोद्धारिणी 
बनाया था | 

प्रायः अदूरद्र्शी लोग, जो अवतारके उद्देश्यको नहीं जानते थे इन पापात्मा 
राजाओंके मारने ओर अनेक प्रकारकी चालाकी करनेसे भगवान रृष्णके अवतार 
होनेम संदेद करते हैं, परन्तु यद्द उनका भ्रम मात्र है। कारण कि भगवानने 
अनेक प्रकारकी चतुराई करके इन राजाओंका बच इसलिये नहीं किया, कि ये 
लोग मेरे शत्रु हैं बल्कि राजनीति और घम जो प्रजाकी स्थितिके मुख्य स्तम्म 
हेँ--उन का इन राजाओंने तुरुपयोग करके धार्मिक और निर्वल प्रजाको गुलाम 
बनाया था | इस कारण देश और धरे नेता भगवान रूष्णने इनका बध किया 
था। इस कथनकी सत्यता निम्न लिखित घटनासे अनायास ही समभर्म 
था जाती है। जब भगवानके झवतारका कार्य समाप्त दो गया और बअद्याजीकी 
प्रार्थनासे बेकुरठ जानेकी तयारी करने लगे, तब विचार किया, कि जिस यादव 
बंशके द्वारा मैंने राजाओका वध किया है, बद यादव वंश ओर उसके बड़े बड़े 
शूर बोर अभी तक पृथ्यीपर विद्यमान हैं और उनके चिक्तमें यद्द भाव भी प्रधिष्ट 
हो गया है. कि जरासिन्धादि बड़े बड़े योधाओंका बंध दमीं लोगोंने किया 


है, फिर दमारे हाथमें भारतका शासन न रहे, यद बुरी बात है। अतः भगवान 
«२ 
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रूष्णके परलोक सकते आनेपर इन विशमान राजाओकों केद करके दम ही 
शांसक बनेंगे । ऐसी दशामे घरापर इन उन्मस यादयोको छोड़ कर चलो 
जाना अषतारके उद्देश्यसे संथा विपरीत है। अतः फिर भी कुछ समय तक 
ठहर कर सगयानने अपने सामने ही खबंशका नाश करा कर प्रजाको निष्कएटक 
बताया और फिर घेकुएठको पधारे। 

पाठकथस्ये ! उपरोक्त घृसान्तसे आपने जाना होगा कि भगवान कृष्णका 
अवतार शत्रुता और मैत्रीमूलक नहीं था, किन्तु राजनीति और धर्मके उद्धा- 
राथे ही था | 


४-श्रीहरितालिका ब्रत। 
शा. 

हरितालिका--यह त्यौद्यार नहीं, किन्तु कौटुम्बिक-त्रत मालूम होता है । 
विशेषतया कुमारिकांझों और सामान्यतया सौसाग्यवती खियोके करने योग्य दी 
है। इसक। निर्णय धर्म सिन्धुमें इस प्रकार मिलता हैः-- 

भादपद शुक्ल ठत॒तीयायां हरितालिका-प्रतम्‌ | तत्र छुहूर्स मात्रा 

ततो न्यूनापि परा पग्राह्मा । यदा ज्ञयवशात्‌ परदिने नास्ति तदा 

व्वितीयायुतापि प्राद्या । 

“भादपद्‌-शुक्ल तृतीयामें दरितालिका मत होता है। इसको मुदत्तमात्र 
या उससे भी कम हो, तो भी चतुर्थी विद्धा ग्रदय करना चाहिये। यदि तिथिका 
क्षय हो, तो द्वितीया बिद्धा सी ग्रहण करना योग्य है ।? 

शार्त्रीय-स्वरूप । 

भाद्पद शुक्ल ठतीयाकोी प्राःकाल तित्र ओर झआमलेका ऊबटन कर 
समान करे तथा स्नानके पश्चात्‌ रेशमी वख पहनकर--यह सहुटप पढ़े:-- 

माखसानां उत्तमे मासे शुभे भादपद्‌-मासे शुक्क ठ॒तीयायां मम समस्त 

पाप-क्षय पूर्वक सप्तजन्मराज्या-खणिडत सौभाग्यादि विवृद्ध ये 

डमा महेश्यर प्रीत्यर्थ दरितालिका वतमद॒ड्डूरिष्ये |? 

इस सड्डल्पके पश्चात्‌ आंदिमें गणेश पूजन कर मौरी और महादेवका 
पूजन करना चादिये। गोरी और मद्दादेवकी प्रार्थनाके टछोक ये हैंः-- 
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“पीतकौशेयवसनां हेमामां कमलासना म्‌ | 
भक्तानां षरदां नित्यं पायेतीं चिन्तयाम्यदम्‌ ॥ 
मन्दारमालांकुलितालकाये कपालमालाड्वित शेखराय | 
विथ्याम्बरायै यू दिगम्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥! 
डप्युंक्त न्‍्लोकोंसे प्राथना करे ओर तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाद्य, 
झध , ऋासमन, स्नान, चर, उपयीत, कंचुकी, उपवस्त ओर भूषण आदिसे 
पौराणिक विधिके अलुकूल पोडशोपचार पू्थेंक पूजनकर अ्रश्नन्यास करन्यास 
करना चाहिये। पूजाकी समाप्तिपर पुष्पाअलि कर प्रदुक्तिणा और नमस्कारके 
पश्चात्‌ बॉसके टोकरामें बॉयनके परदार्थोंकों भरकर दे तथा स्वणुके पात्रमें 
घर सदित फल रश्ककर द्ल्तिणापरे दे। इस बॉयन तथा दक्षिणाकों वेद-शाख्तर 
सम्पन्न ब्राह्मणके लिये दे | दिनको भजन तथा राजिको जागरण करके मदादेव- 


को संतुष्ट करना याहिये । 
अथ क्रथा । 


रमणीक शिखरवाले केलाश परवंतपर आसीन भ्रीशब्वरसे पावरतीने 
पूछा,--“जो धर्म सम्पूर्ण धर्मोमे श्रेष्ठ दो भौर अट्प परिभ्रम साध्य हो कऊृपाकर 
मुझको बतलाओ तथा जिस दान अथवा धर्मके करनेसे घुकको आपकी प्राप्ति 
हुई उसको भी कहो ।” महादेवजाने कद्दा,--“जैसे नक्षत्रोंमे चन्द्रमा, भप्रहोमें 
सूय्ये, वर्णोमे श्राक्षण, देवोमे विष्णु, नदियामे गड्ला, पुराणों भारत, वेदोंमे 
सामयेद शौर इन्द्रियोमे मन श्रेष्ठ दोता है, उसी प्रकार बतोमे दरितांलिकाश्त 
श्रेष्ठ होता है। इसीके अपूर्य प्रभावसे तुमने मेरे अद्धांसनको पाया है। यद 
व्रत भाद्रपदकी शुक्ल तृतीयाके दिन होता है, जिसके करनेसे सम्पूर्ण दुःखोकी 
निवृक्ति होती है।” पायंतीने महादेवके मुखसे हरितालिकावतके अपूर्व मादा- 
रम्थकोी छुन कर कहा:--- 

कथं कृत मया नांथ | बतानां वतपुत्तमम्‌ । 
तत्खय भ्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान्महेश्वर ! 

“नाथ ! मैंने बतोमें श्रति उसम हरितालिका शतको आपकी प्राप्तिके 
लिये कैसे किया--यह सब आपसे में सुनना चाहती हूँ ।” पावेतीके नप्नता 
तथा अ्रद्ायुक्त पिनीत घचनकों खुनकर महादेवने कहां,--“पावति ! इस 
भारतवर्षमें सब प्ेतोसे विशाल पर्थतराज हिमालय है। उसमे झनेक प्रकार- 
की झुलुद्र भूमियाँ हैँ और भनेक प्रकारके बुद्ध हैं। झनेक प्रकारके पक्षी 
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तथा सृगयूथ साननन्‍द ओर स्पच्छुन्द विहार करते हुए पर्यवराजकी शोभाको 
झभो९ भी यहा रहे हैं। उस पर्चतर्म देव, गन्धयं, सिद्ध, चारण ओर गुलाक 
आंनन्दसे निवास करते हैं । यद्द पर्यत सदैष वर्फंसे ढें झा रहतां है ओर भगवती 
जान्दवीके नादसे निनादित रहता है। 

बाह्यायस्थामें तुमने इसी पर्वत-राजपर बड़ा दुष्कर तप किया था। 
द्वादश व तक तो तुमने अधोमुख होकर धूम-पान करके समयको बिताया। 
उसके अनन्तर मास भासमें तुम जलमें निमझ रहा, वैशासखमें अमिका सेवन 
किया और भाषणमे अन्न जलके भाहार तथा पानसे रहित होकर घोर तप 
किया | एक समय तुम्हारे पिता महाराज दिमाचल मनमे सोच कर रहे थे, 
कि इस मेरी कन्याकों किसके लिये देना चाहिये । उसी अवसरपर दवैधात वहाँ 
नारदजी महाराजका आगमन हो गया। राजाने नारदजीकों देखकर तथा 
आअासनपर बिठलाकर विनयपूर्य ऋ पूछा,--“भगवन्‌ ! आज मेरे श्रद्योभाग्य 
हैं, जिसले आप जैसे देवपषिंका आगमन मेरे स्थानपर हुआ।” हँसकर 
नारदूजीने कहा,--“राजन | राजा हिमपाचलको जाकर समभा दो, कि वह 
झपनी कन्या --पावेतीको योग्य वरके लिये हीं दे, अयोग्यकी न दे--यद भगवान 
चिच्णुने कहा है; अतः भगवानके इस सन्रेशेकों लेकर हो तुम्हारे पास 
काया हूं ।” इस प्रकार विष्णके सम्बादकों कहकर पुनः नारदजीने अपनी 
सम्मति भी बतलाई,---“ब्रह्मा, विपछु और शिव--इन तीनामें विष्णु ही श्रेष्ठ 
हैं; श्रतः मेरी सम्मतिमं तुमको अपनी कन्या विष्णुके लिये द्वी देनी योज्य 
है।” नारदजीके शुभ-सम्वादको सुनकर हिमाचलने कदा,--“पायंतीके तपके 
प्रमावसे जब खयं विष्णु भगवान ही मेरी कन्याको चाहते हैं ओर आपकी भी 
आशा है, तथतो में अवश्य ही इस कन्याको विष्णुके लिये दूँगा |” 

नारदओऔ राजाकी इस प्रतिशाकों सुनकर वहांसे अन्तर्धान धो गये और 
पवंतपर तपस्या करती हुई पावेतीसे जाकर इस समस्त वृत्तान्तकों कद्द 
सखुनाया। नारदके चले जआनेपर पीछेसे महाराज हिमाचल भी पा८्तोके पास 
गये और कहां,--“कन्ये ! मेंने विष्णुके सन्देश, तुम्हारी शुभ-कामना तथा 
नारदके उपदेश ते तुमको भगधान विष्णुक्रे लिये देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; अत: 
अब तुमको दारुण तपसे निवृत्त हो जाना चाहिये।” पाधयंती इस प्रकार 
पिताके घबनोंको अ्रवणकर, अपनी सखियोक्रे पास जाकर और करुणावश 
मूर्दित दोकर पृथ्वीपर गिए गयी । सल्षियोने उस सूछित पायतीको सावधान 
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करके कहा,--“रैलकन्ये ! तुम अपने मनोगत भावषकों मुभसे कद्दो, में हर 
प्रकारसे तुम्दारी सहायता करनेको प्रस्तुत हूं ।” सखिके आश्यासनकों सुनकर 
झोर सायधान होकर पायंतीने कहाः-- 

सस्ि | »?खु मम प्रीत्या मनोपमिलबितं तथा । 

महारेव च भर्सारं करिष्येददश्न संशयः ॥ 

एसन्मे चिम्तितं काय तातेन कृतमन्यथा । 

तस्मादेदपरित्यागं करिष्येपहूं सस्तरि प्रिये | ॥ 

“सलख्ि | तुम प्रीतिसे मेरे मनोगत-भावकोी अभ्रवण करो। मैं निःसंशय 
अपना पति महादेवकों बनाऊँगी; परन्तु मेरे पिताने मुझको विष्णुके लिये 
देनेका सझ्भुल्प किया है--यदी चिस्ताफा कारण है। यदि मेरी इच्छाजुसार 
न हुमा, तो में अवश्य दी प्राण-त्याग करूँंगी।” पार्यतोके मुखसे इस वूत्ता- 
न्तकों खुनकर सखीने कद्दा,-“यदि ऐसा है, तो तुम इसी समय यहांसे मेरे साथ 
वनान्तर--घोर बनमे चलो और यहां जाकर महादेवको प्रसन्न करनेका उपाय 
करो ।?--यह ठीक है, इस प्रकार कदकर पावेती उसी सख्लीके साथ वनान्तरमें 
खली गयी ओर पीडेसे मदाराज द्विमा चलने बड़ा भारी शोक किया। पार्यतीने 
यहां घोर यनमें जाकर ओर बालुकाका शिव-लमकु्न बनाकर, भाद्रपदकी शुक्ल 
तृतीयाकों मद्दादेवका पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर हे पायंति ! में तुम्दारे 
पांस आकर योला,--“धर मांगो | ?” तब तुमने कहाः-- 

यदि देव ! प्रसक्नोसि भर्ता भव महेशभ्वर ! 

“४ है, देव ! यदि आप मुभसे प्रसन्न हैं, तो आप मेरे पति हो |” तुम्हारे 
इस मनोगत-साथको मेंने खीकार किया भौर केलाशपर चला गया तथा तुमने 
पीछेसे दरितालिकाके दूसरे दिव उद्यापन किया। राजा हिमाचल भी दूँढता 
दूँढता उसी स्थानपर चला गया, जहां पाती तप कर रही थीं। सखिके 
सदित पार्यतीको पाकर राजाने सब वृत्ताग्त कद्दा। उस समय द्वाथ जोड़ 
कर पावंतीने पितासे कदा,--“पिताजी ! यदि आझाप मुझको विष्णुके लिये 
देनेके बजनका पालन करोगे, तो में घरपर नहीं चलूँगी। घरपर चलना तो 
क्या, परन्तु प्राणत्याग करूँगी ओर यदि महादेवकों दोगे, तो में अवश्य ही 
आपकी झाशाका पालन करूँगी |? तब राजा बोला,--“इसमें तो सन्देद्द गहों, 
कि मेरा सहुल्प तुमको विष्णुके लिये देनेका था; परन्तु अतके प्रभावले अब 
लुमने शिवको प्रसन्न--प्रात-किया है, तो मैं अब अन्यथा न करूँगा।” यद 
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कद्कर और तुम्हारे सहित मकानपर आकर, राजा दिम्वानने मेरे साथ तुम्धारा 
विवाह कर दिया। सखी तुमको हरण करके दूसरे बनमें ले गयी थी, इस 
कारण इस प्रतका नाम “हरितालिका” पड़ा--भालि सलाके द्वारा हरित, दरण 
की गयी । 
पायंति ! जो खियाँ सौभाग्यकी इच्छा रखती दा, उनको यद्द त्रत अवश्य 
ही करना चाहिये। कदलीके स्तम्भ तथा नाना रहुके रेशमी वर्रोसे मरडप- 
की रचना करे और उसको तोरण, ध्वजा तथा पताका--आदिखि खजाय । 
शंख, भेरी और सदड़--आदि बाजोका नाद्‌ कराय तथा दिव्य गीतोंको गवाय 
पायंती # सहित मेरी सू्शिकी स्थापना फरके पुष्प, गन्ध, धूप और नेवेय 
आदिसे पूजन करे तथा निम्न लिखित मन्त्रका उश्चारण करेः--.. 
“३० नमः शिवाय शान्ताय पञ्च-चयक्राय शलिने | 
नन्दि भ्ज्ञि महाकाल गण-युक्ताय शम्भवे ॥ 
शिवायै हर-कान्तायै प्रकृत्ये शिव-रूपिणे । 
शिवायै सर्व-माइल्ये शिवरूपे-जगन्मये ॥? 
जओ सौम।!ग्यवती ख्री तृतीयाके दिन झादार करती है, वह सात जन्म 
तक बन्ध्यों एवं वैधव्यके दुःखका अनुभव करती है--यद भमविष्योत्तरमे लिखा है । 
चतुर्थीके दिन जो उद्यापन किया जाता है, उसका समस्त बृत्तान्त निर्णेय- 
सिन्धु और धम-सिन्धुमें लिखा है । 
लौोकिक स्वरूप । 

- यद्द बत वास्तयमें ही कौटुम्बिक श्नत है; परन्तु है मौलिक । खेद है, 
कि आजकल भारतमें इसका प्रयार यहुत कम है। किसी किसी प्रान्तमें तो 
इसी प्रकारका श्रत अन्य मासोमे भी होता है, परन्तु अभिप्राय यदी है, जो दरि- 
सालिकाका है। और देशोंकी अपेक्षा राजपूतानेमें कुछ अ्रधिक है, परन्तु ब्रतः 
विधि वही है, जो खियोंने करपना कर रक्‍्सी है। महाराष्ट्र देशमें समा सम्प्र- 
वायके आह्ाणोकी कुछ लियाँ अवश्य ही इस अतको शास्रोक्विथिसे करती 
हैं। कथा भागसे तो यद अत कुमारिका तथा सौभाग्यबती स्ियोके लिये ही 
पाया जाता है, परन्तु दक्षिण भादवि देशोमे कहीं कहीं विधवा स्ियों एवं पुरुष 
भी करते हें। वेडालकी तरफ दृरितालिकाके स्थानमें “वरदचतुर्थी” अतका 
पालन किया जाता है और उसको भी खियाँ ही करती हैं; किन्तु माघ मासमें 
करती हैं, दद्देस पदी है, जो दरिलालिकाका है। उद्देशसे तो यद््‌ श्रत दरिता- 


गणेश-चतुर्थी । १पू 


लिकाका द्वी विद्त द्वोता है; परन्तु परद्यतुर्थी इस नामसे गयेश-अ्रतकी सी 
प्रतीति होती है। माघ मासकी पौर्णिमाको होनेले ओर उद्देश्यमें गणपतिश्रतः 
का सम्बस्ध न होनेसे तथा हरितालिका-प्रतके अनुरूप दोनेले निःसम्देदह यह 
गरोशका ब्रत न होकर दरितालिकाका ही है। 
शिक्षा । 

जो शित्ता बटसाविश्रीसे मिलती है; ठीक यही शिक्षा दरितालिकासे 
भी भ्रहणु करनी चाहिये, कारण कि पांवतीने प्रथम ही जो सह्ुल्प शिव विवाद- 
का किया था, उसके घिरुद्ध सप्तर्वियोने, नारदने और दिमाचलने उद्योग किया, 
परन्तु पायंतीने उसी एक बारके सझ्डुरपको अटल रक्‍खा। दा, भारत ! उसी 
देशके निवासियोको आज विधवा-चिवाहकी सूभी है । 
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५-गणेश-चतुथी । 
यद्यपि यहां प्रसद्"ोपास भाद्धपद्‌ शुक्ला चतुर्थोके गणेश-बत्रतका द्वी उल्लेख 
होना चाहिये था, तथापि शाख््ोमें गणेशजीके चार ब्रत-संकश्चतुर्थो, दूर्वा- 
गणेश, कपर्दि घिनायक और सिद्धि-विनायक लिखे हैं ओर उनमें “सिद्धि- 
घिनायक” जो भाद्रपद्‌ शुक्ल चतुर्थीको होता है-मुख्य दै। ये चारों अत भावण- 
शुक्ला ४ से प्रारम्भ दोकर भादपद शुक्ल पौर्णिमा पर्यन्त समाप्त दो गये हैं, इस 
कारण गणेशके चारों श्रत क्रमशः गणेशचतुर्थीके नोचे ही लिखे जाते हैं, 


पाठक ध्यान द्‌ । 





गणेश-यद्व वैदिक देवता हैं । 

गणेशका धर्णेन प्रायः सभी पुराणों आया है, कारण कि विष्णु, मददेश, 
गणेश, सूय्ये ओर देवी--ये पश्मोपासनाके पाँचो देवता हैं। जिस प्रकार एक 
दी अह्यके ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश-ये तीनों रूप पुराण तथा वेदोंने माने हैं, उसी 
श्रकार उपयुक्त पांचों देवताझोको भी ब्रह्मका ही रुपान्तर बेद्‌ तथा पुराणोचे 
माना है और इसी शाधारको लेकर स्माक्तोने भी पश्चोपासनाके सिद्धोन्‍्तकों 
स्वीकार किया है। 

भारतयषमें जैसे वैष्णव-सम्प्रदाय, शेष सम्प्रदाय, शाक्त-सम्प्रदाय और 
सौर सम्प्रदाये हैं, उसी प्रकार गाणपत्थ-सम्प्रदाय भी है। इस गाणपत्य 


१३ तनतोत्सवथन्द्रिका । 


सम्यदायमें छुः प्रभेद हैं,--“ ( १) मद्दा गणपति, (२) दरिद्रा गशपति, (३ ) 
उच्छिर गणपति, (४ ) नवनीत गणपति, (५) खण्ण गणपति और (६) 
खन्‍तान गयपति ।” मदहागणुपतिपन्‍्थ--इस पन्‍्थके अनुयायो गसपतिको ही 
जगत॒का, ब्रह्मादि देषोंका और समस्त चराखरका उत्पन्नकर्सा मानते हैं। 
हरिद्रागणपतिपन्‍थ--इस पन्थके लोग गणपतिका दूसरा नाम अह्मणशस्पति 
मान कर उसको ही परात्पर मानते हैं। उनका मन्तव्य है, कि गणपतिकी 
सूर्सि, यक्ञोपप्रीत और घख्र आदि सब पोत यणके होने चाहिये। गण- 
पतिकी सूँड़ और उनके पएक्र दन्‍्तकों तप्त मुद्राकी तरह शरीोरपर धारण 
क्रना--इनका मुख्य सम्प्रदाय हे। उन्दछिष्टगणपति-पन्‍थ-इस पन्‍न्थके लोग 
वाम मार्गियोंकी तरहसे निन्‍्ध-पद्धसिसे गणपतिकी अर्था करते हैं। नवीन 
गणपति पन्थ,--खण गणपति पन्‍थ ओर सनन्‍्तान गणपति पन्थ--ये तीनो प्रकारके 
गण पति-भसक्त गणपतिक्री अर्चा वैदिक-रीतिसे करते हैं ओर गणपतिकों ही 
आदि कारण तथा समस्त शुभ-कार्योंमे प्रथम पूजनीय मानते हैं। इन छः 
प्रकारके पंथाका प्रचार वक्तमान कारूमे किस प्रवेशमें है--यद तो मालूम नहीं, 
परन्तु शह्डर दिग्विजयने आनन्द्गिरिजीने उपयुक्त विवरण किया है । 

जिस प्रकार अन्य प्रधान देववाओंके वर्णन करनेवाले पथ पृथक्‌ 
पृथक्‌ मिलते हैं, उसी प्रकार गणपतिके बर्णन करनेवाले भी तीन पंथ हैं,--- 
“( १) मुदुगलपुराणं, ( २) गणेशपुराण ओर ( ३) गणेश भागवत |” परच्तु 
ये तीनो उपपुराण हैं और केवल गणेश-कथाके दी अ्रतिपादक हैं। पुराणोंके 
अतिरिक वेद्की मूलसंहिताम भी गणेशका वर्णन आया हैः-- 

गयानांत्व" गणपति हवामदे कवि कवीनाम्ुपम॒ ध्रवस्तमम्‌ | 
ज्येष्ठराजं ब्रट्यर्णां प्रह्मणस्पत झा नः श्ट एयन्‍नूतिभिः सीद्सादगम्‌ ॥ 

“खन्लुदा योके प्रभु हानेस तुम गणपति हो, शानियोमे॑ अत्यन्त शानी दो, 
उत्कृष्ट कीसिंब्रांलोमें भेष्ठ हो, तुम राजाधिरात़ हो, तुमको दम आद्रसे बुलाते 
हैं, दे श्रह्मण॒स्पवे--गरणेश ! हमारे बुलानेको मान देकर सब शक्तियोके सहित 
इस झासनपर पिराजमान हो ।” इसी प्रकार “3० गं गणपतये नमः”? अथय्े. 
धेदका यद मुख्य मन्त्र भी गणेश चैदिक देवता है--बतलाता है। इसके सिवाय 


नारायणोपनिषदुर्म ओर भी स्पष्ट आया हैः-- 
“सत्पुरुषाय विद्यदे, मदादेवाय घीमदि, तभ्नोरद्रः भयोवयात्‌ । 


तत्पुरुषाय विश्नदे, यक्र-तुएडाय घीमदि, तप्नो द्न्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 


गणश-चतुर्थी । १७७ 
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तत्पुरुषाय विद्यदे, चक्र-तुरडाय घधीमहि, तप्ो नन्दिः प्रयोद्यात्‌ । 
सत्पुरुषाय विह्यहे, महासेनाय धीमहि, तन्नः षरामुखः प्रजोदयात्‌ ॥” 
मारायणोपनिषद्के इस प्रमाणले महादेव, दंद्र, वक्रतुणढ ( गजमुल 
गणपति ),--दन्‍्ती ( गणेश ) चक्रतुएुड, नन्‍्दी, महासेनानो, परामुख ( स्वामि- 
कार्सिक ),--महद्दादेवजी के समस्त कुटुम्बको ही वैदिकत्व प्राप्त होता है। इसके 
अतिरिक्त गृष्ष-सअमें भी “घिनायक”-गरणेशका अच्छी प्रक्रारसे वर्शन आया 
है | अतः निःसन्देद--यह गणपति बत वैदिक है । 
शास्त्रीय-स्वरूप । 
१--संकष्ट चतुर्थी ओर उसका विधान | 
सद्गुश् चतुर्थीको चन्द्रोद्य व्यापिनी लिया गया है । ब्रतसे प्रथम निम्न- 
लिखित सड्डूल्यको पढ़े:-- 
“भासानामित्यादि तिथी मम विद्या-धन-पुत्र-पौत्र प्राप्त्यर्थ 
समस्त रोग मुक्तिकामाः  श्रीगणशप्रीत्यर्थ सदड्डृष्चतुर्थी-श्रत 
महं करिष्ये। तत्मादों खति-बाचनं, गणपति-पूजनं, कलशार्चनं- 
व करिष्ये।” 
प्रथम तो स्वर्ण, ताप्न, सरामय अथवा अन्य वस्तुसे गणेशकी सूक्ति 
बनावे और तदननन्‍्तर जन्‍ूसे भगे हुए घड़ेको वस्त्रसे ढोंके तथा उस पर गणेशकी 
स्थापना करके पोडशोपचार पूर्वक पूजन करे। पूजन करनेसे प्रथम ध्यान किया 
जाता है, जिसका मन्त्र यह है:-- 
“ब्म्बोदरं चतुांहुं त्रिनेत्र रक्त-वर्णकम । 
नाना रलेः सुवेशात्यं प्रसन्नास्यं विचिन्तयेत्‌॥ 
ध्याये दुगजानन देव तप्त-काश्चन-सुपभम । 
चतुर्वाहुं महा काय॑ सूर्य -कोटिसमप्रभम ॥? 
तत्पश्चात्‌ आवाहन, आसन, पाद्य, अच्य, झ्राचमन, स्नान, यस््र, गन्घ 
ओर पुष्प आदिसे पूजन करके पुनः अज्भ-पूजा करनी चाहिये। अक्नपूआमें 
पाद्‌, जंघा, उरु, कटि, नासि, उद्र, स्तन, हृदय, करठ, स्कनन्‍ध, दाथ, मुख, 
ललाट, शिर और सर्वाज्--इत्यादि अज्ञोका पूजन करे तथा धूप, दीप, नेबेच, 
आचमन, ताम्बूल और द्क्षिणाके पश्चात्‌ आरती करे ओर नमस्कार करे। 
हे पांति ! इस पूजामें २१ लड्डू भी रखने चाहिये। उनमेंसे ५ तो गणेशकी / 
प्रतिमाके आगे रक्खे ओर पाँच ब्राह्मणोंकोी देनके लिये रक्‍खे। जो ब्राह्मणों को 
२३ 





श१्क८ अतोत्लयलन्प्रिकां । 
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देनेके हैं, उनको दछ्षिलाफे सदित भक्ति-सायसे ब्राह्षणको दे। यह क्रिया 
चतुर्थीके विनमें करनेकी है और रातकों जब खन्द्रमाका उदय हो जाय, तब 
चद्रमाका यथाथित्रि पूजन कर अछघ प्रदान करना चाहिये। तदनस्तर 
हरे भोजन कराकर, मौन घारण कर स्वयं भी लदुभोका भोजन करे। 
'ण०न्‍णक» 
“८३० नमो हेरंब ! मद मोद्त संकष्ठाक्षियारय निधारय! 

इस मन्त्रका २१ यार जप करे तथा घड्ासे आच्छादित घटके सदित 
तथा दक्षिणाके सहित गणेश-सूर्शिको आयायेके लिये प्रदान कर चिद्दित मन्त्रसे 
गणेशज्ञीका चिसजन करे। 

अझथ कथा । 

सनकादिक ऋषि स्वांमीकार्सिकसे प्रश्न करते हैं,--“हे स्कन्द्‌ ! दरिद्रता 
से सताये हुए, रोगसे पीड़ित ओर राज्यसे श्रष्ट राजा लोगोंको तथा विद्या 
धन और गृहसे प्रष्ट अन्य पुरुषोंको भी णेसा उपाय यतलाओो, कि जिससे 
उनका निस्तार दो जाय।” ऋषियोके इस प्रश्नको श्रवण कर स्कन्दने कहा,-“भी 
देखकीनन्दनने किसी भी संकष्टसे छूटनेका उपाय घम्ंराज युधिष्ठिरसे जो कहा 
और गणेशजीने जो अपनी मातासे कहा, उसौको में आप लोगोंसे कहता हूं, 
अ्यण करो।” पायताने पूवंकाल--सत्ययुगमें “शिवजी मुकको पति मिलें?--- 
इस कारण तप किया था, परन्तु जब शिव सन्‍्तुष्ट न हुण, तो “हेरंब” यद कहकर 
अपने पूर्यअन्मके पुत्र गणेशकों याद किया। गशणेशजीके श्रानेपर माताने 
कहदा,--“बेटे ! तप करने पर री मद्दादेवजी प्रसक्ष नहीं हुए; अतः उनके 
वियोगसे मुभको बड़ा भारी कष्ट हैं। यद्यपि संकष्दरणके लिये एक अत 
बदूत दिन पूर्थ नारद्जीने बतलाया था, परन्तु चद अब याद नहीं है--तुस 
उस अतको यतलाओ |”--यह अ्रवण कर गणेशजीने मांतासे कहा,--“मातः ! 
आवरशके शुक्ल पक्तकी चतुर्थीकों संकषचतुर्थी नामक ब्रत किया जाता है। राजिको- 
चन्द्रोदय हं।नेपर प्रथम तो चन्द्रमाका पूजन करे झोर पश्चात्‌ अधघ॑ प्रदान कर 
भोजन करे ।!' 

भीकृष्णचन्द्रने राजा युधिष्ठिरसे कहा, कि राजन ! पा्येतीने जब गणेशसे 
इस संकष्ट खलुर्थके विधानकों क्वण किया, रब प्रसन्न होकर पावताने भी 
किया, जिसके करनेसे भगवान महादेवकी प्राप्त हो गयो । यदि तुम भी इस 
ब्रतको करोगे, तो इस दुःल सागरसे अनायास ही पार हो जाभोगे। जिस 


गणेश-चलुर्थी । १७& 
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अतको स्कन्‍्दने सप्तषियोंसे कहा ओर देवकीननन्‍्दन--भगयान झकृष्णने युघथि- 
छिरसे कट्दा, उसी ब्रतके यथार्थ पालन करनेसे महाराज युधिष्ठिर विजयी 
होकर अपने गत राज्यको पुनः प्राप्त दो गये। किसी भकारक्री भी कामना या 
सद्रृष्ट क्यों न दो, इस अतके प्रभावसे कामनाओंकी सिद्धि ओर संकटोका नाश" 
अवश्य ही दो जात। है। त्रिपुरासुरकी विजयके निमित्त मद्दादेबने और 
जिलोककी विभूतिकी कामनांसे इन्द्रने--इसी खतका पालन किया था। 
यलिके वन्धनसे छूटनेकों रावणने और सीताकी खोजको दनूमानने इसी ब्रतकों 
किया था। विद्यार्थी, धनार्थी ओर पुत्रार्थी कोई भी क्‍यों न दो, इसी एक वतके 
प्रभावसे अपने अपने इश्टको प्राप्त हो जाते हैं । 
२--दुर्वांगणपति-बत और उसका विधान । 
भाषण या कार्सिककी शुक्ला चतुर्थीको दृदांगणपति-ब्रत होता है, जिसका 
वर्णन सस्‍्कन्‍द पुराथमें आया है। रुऋन्द महाराजने अपने पिता-महादेवजसे 
पूछा,-“भगवन ! ऐसा कौनसा उत्तम बत है, कि जिसके करनेधे भ्रतुल सौभाग्य, 
घुञ-पौत्र और धन ऐेश्वय्येकी प्राप्ति दा ।” स्कन्दके सरत्न और गम्भीर भ्रश्नको 
सुनकर मद्दादेवजी बोले,-पावतीने, इन्द्राणीने, सरखतीने, इन्द्रने, विष्णुन 
और कुवेरने जिस अतको प्रथम कल्पमें किया था, उसको तुम छुनो।” दुर्बा- 
गयापति-बत श्रावणकी शुक्ला चतुर्थी तथा काशिककी शुक्ला चतुर्थीकों किया 
आांता है; परन्तु इन दोनां पत्तोमें कार्तिक शुक्लाका पच्त ही उत्तम माना गया है । 
हाथाीकीसी सूँड़ हो, चार भुजा हो »भोर एक दन्‍्त हो--इस प्रकारकी 
सर्णमयी गणेशकी प्रतिमा हो, उसको खरणंके सिंदासनपर स्थापित करे। 
तथा उस सिदासनको खणंकी दुर्वावाले एयं लाल बखसे बवेपष्ठित तांम्बेके 
कलशपर स्थापित करे ओर लाल फूल, विर्व-पन्र, अपामागं, शर्मी-पत्र, 
दुर्वा, गन्ध, पुष्प, फल और मोदकासे पूजन कर--यद मन्त्र बोले:-- 
“उम्रा-सुत नमस्तुभ्यं विश्व-व्यापिन्सशनातन ! | 
विशज्नौधान छिन्धि सकलान्‌ सथमाद्ं वद्ामि ते ॥ 
गणेश्थराय देवाय उमापुत्राय वेधसे । 
पूजये उ मद्दादेव ! गृद्दाण मगवम्मम ॥० 
यह सौर-पुराणकी विधि है। इस पद्धतिसे गणपतिका पूजन करे और 
दृद्धिणाके सद्दित घूर्तिको आचाय॑ंके ढिये दे । पांच या सात वर्ष तक इस घत- 
को करके पुनः उद्यापन करनेसे अवश्यमेव सकल कामनाओकी सिद्धि दोतो है । 





१६० प्रतोत्सवचन्द्रिका 


२१ दिन तक गणपति पूजन और कथा। 

भावण शुक्का चतुर्थीसलि भाव्रपद झुृष्णा दृशभी तक २१ दिन तक 
गणेशके पूजनका विधान मविष्योशरके तृतीयोल्लासमें इस प्रकार आया है। 
एक समय शौमकादिक ऋषियोंने खूतजीके पास जाकर कहा,--“भगवन ! 
किसी अनियाये कष्टके उपस्थित द्दोनेपर ऐसा क्या, उपाय किया आय, जिससे 
उस कष्टकी निवृत्ति हो ?” इस प्रकारकी प्रार्थनाकों सुनकर सूतजीने कहा,--- 
“२१ दिन तक शाख्रोक्तविघिसे ओ गणपति-पूजन किया जाता है, उससे सब 
विज्नोकी शान्ति दो जाती है।” एक समय स्वामीकार्सिकने सनत्कुमांरोंसे कहा,- 
“इस गणपति-पूजनके विषयमें मेंने अपनी माठा पावंतीसे जो कुछ खुना है, उसको 
आपलोग श्रवण करे।” पक समय महादेवजी स्नान करनेके लिये कैलाश पवंतसे 
भोगवती पुरीको पधारे। पीछेसे अभ्यंग स्नान करते हुए पावंतीने श्रपने 
शरीरके मलसे एक पुतला बनाया भौर जलमें डालकर उसको सजीव बनाया | 
मलके बने हुए उस पुत्रकों पावंतीने आज्ञा दी,--“बेटे ! तुम मुद्गरकों लेकर 
द्वारपर बैठ जाओ, यहां--भीतर कोई भी पुरुष न झा सके।” जब भोगबतीसे 
स्नान कर शह्बर पीछे आये और पावंतीके पास भीतर जाने खगे, तो इस 
बालकने उनको रोक दिया; जिससे कुपित होकर महादेवने इस बालकके 
मस्तककों काट डाला झोर यथेच्छु भीतर चले गये | पावेतीने मदादेवको कुपित 
देखा, तो विचार किया, कि कदाचित्‌ भोजनमे बिलम्ब हो जानेके कारण ही 
शझ्स्‍ूरको क्रोध हो गया है; अतः अत्यन्त शीप्रतासे--उसी समय भोजन तयार 
किया और दो पात्रोमें परोस दिया तथा महादेवकों भोजन करनेके लिये 
घुलायां। दो पात्नोमें भोजन परोसा हे--यह देखकर महादेव कहने लगे, 
कि प्रिये ! यद्द द्धितीय-पात्र किसके भोजनार्थ है? तब तो प्राथना पूर्चक पायतीने 
कहा,--“नाथ ! यह अपर पाजन्न मल-जन्य मेरे तथा आपके पुत्र गणेशके निमिक्त 
है।”! यह सुनकर महादेवजीने अ्रत्यन्त खेदके साथ उसके मारनेका वृत्तान्त 
कहा, तब तो पावती बहुत व्याकुल द्वोकर बोलीं, कि कृपया आप उसको 
तत्काल जीवित कर। पावंतीका प्रिय करनेकी इच्छासे शड्भरने एक मस्त 
हाथीके मस्तकको कांटकर गणेशके शरीरपर जोड़ दिया और उसको जीवित 
कर दिया। इस प्रकार पायेती गणेशको पाकर प्रसन्न हो गयीं भौर पति-पुत्रको 

भोजन कराकर पश्चात्‌ पायतीने खयं भी भोजन किया ! 
एक समय शह्ूर केलाशको छोड़कर तथा पावंतीको साथ लेकर नमेदाफे 


गणेश-चतुर्थी | १८१ 
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तटपर पहुंचे। वहां जाकर औओर अत्यन्त रमणीक स्थानकों देखकर पावतीने 
शद्गडरसे कहा,--“सगवन्‌ ! आपके साथ यहां मेरी इच्छा पासे खेलनेकी हे। 
शुगर बोले,--“प्रिये ! पासे तो खेल, परन्तु जय अथवा पराजयका साक्षी 
कौन है ?” पायंतीने समीपमें पड़े हुए “परका” नामक घास विशेषको नरा- 
कृति बनाकर सजीव किया और उससे पात्रंतीने कद्दा,--“बेटे | हम दोनों 
महादेव और पायंती पासोंका खेल खेलते हैं, तुम जय-पराजयके साक्नी होकर 
यद्द बतला देना, कि किसकी जय हुई हे।” पावंतीकी तीन बार जय हुई 
और शढह्गर द्वार गये; परन्तु बालकसे जब अब पूछा, तब तब उसने शब्भुरका जय 
ओर पायतीका पराजय बतलाया। उसके इस दुष्ट कमंको देख कर पावंतीने 
शाप विया,--“तुने सत्य बातके कहनेमे प्रमाद किया है; अतः एक पॉँवसे लंगड़ा 
होगा और सदैव यहाँ इस कीचमें पड़ा रहकर दुःख पाता रहेगा।”? माताके 
शापको सुनकर बालकने प्रार्थना की,--“मातः ! मेंने कुटिलतासे नहों, किन्तु 
बालकपनके का रण ऐसा किया है; अतः जन्‍्तव्य है।” पावतीने दयासे आई 
होकर कहा,--“वेटे ! अब नागकन्यायें इस नदीके तटपर गणेशजीके पूजनको 
श्रायेगी, तब तू उनके डपदेशसे गणेश बतको करके मुझको प्राप्त करेगा--यहद 
कद्दकर तथा कऋ्द्ध दोकर पावेती द्िमालयको चली गयीं । 

इधर एक चर्ष व्यतीत हो जानेपर श्रावण मासमें गणेशजीके पूजन 
करनेको नागकन्यायें आई | उन्होंने जब गणेश ब्रतको किया; उस समय नाग 
कन्याओने उस बालकको गणेश पूजाकी विधि बतलाई। नाग कन्याओके चले 
जानेपर जब इस बालकने २१ द्िनके गशणेश-अतझो किया, तब प्रकट तथा 
प्रसन्न होकर गणेशजीने कद्दा,--“में तुम्दाारे इस घतसे अत्यन्त सन्‍्तुष्ट हुआ हूं; 
अतः जो इच्छा हो, घर माँगो ?” बालक बोला,--“मेरे पाँवमें शक्ति झ्रा जाय, 
जिससे में कैलाश चला जाऊँ ओर यहाँ जानेपर माता-पिता प्रसन्न हो जाये, 
यह वरदान माँगता हूं ।?” गणेशजी बालककी प्रार्थेनाको सुनकर और “तथास्तु 
जैसा चाहा है, वैसा होगा?--यह कहकर अन्‍्तर्धान हो गये। बालक अचिर 
कालमें ही कैलाशपर पहुंचा और महादेवके चरणोमें गिर गया। भमहादेवने 
पूछा,--/प्रिलोचन ! तूने ऐसा क्या उपाय किया, जिससे पार्व॑तीके शांपसे मुक्त 
धोकर यहाँ आ गया ? यदि इस प्रकारका कोई त्रत हो, तो शीघ्र बतलाओ, 
कि जिसको करके मैं भी पा्ंतीको प्राप्त हो जाऊँ; कारण कि क्रद दोकर पायेती 
ज़िस दिनसे गयी है, आजतक नहीं आयी।” त्रिलोचनकी बतलाई विधिसे 


श्द्वर शतोत्सवचम्द्रिका । 
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महावेवजीने भी २१ दिन तक गशणेश-प्तको किया, जिसके कारण पाधेतीक 
अन्तःकरणमं शिवसे मिलमेकी उत्कराठा उत्पन्न हुईं। दिमासल-पितासे विमाम 
का प्रबन्ध कराकर, स्वयं कैलालपर आकर शड्डरसे मिली और पूछा,--“नाथ ! 
आपने ऐसा क्या मन्त्र जपा जिसके कारण मुझको आरुष्ट होकर स्थयं आपके 
पास झाना पढ़ा !” शिवने जिलोचनके बतलाये हुए ब्रतका वर्णन किया | 

बडानन--पुज्रसे मिलनेके निमित्त पायंतीने भी जब २१ दिन तक 
प्रतिदिन २१ दूर्धा, २१ पुष्प ओर २१ लदुओसे गणेशका पूजन किया, तथ 
२१ दविनमें ही खामी कार्शिक मातासे आकर मिल गया। स्वामी काशिकने 
भी माताके सुखखे इस शतके यरंनको सुनकर जब गणेशका पूजन किया, तो 
समस्त सेनानियोमे अग्रगएयताके मानकों पाया । यही शत स्वामी काशिकने 
अपने मित्र विश्वामित्रको बतलाया। विश्यामित्रने जब इस ख़तकों किया, तो 
गणेशजी प्रकट हुए और कहा,--“वर मांगो ” विश्वामित्रने यह धर मांगा,--- 
“मैं इसी शरीरसे तथा इसी जन्ममें श्रह्मर्षि हो जाऊँ।» तब तो गणेशजीने 
कदा,--“वशिष्ठके खीकार कर लेनेपर तुंम अवश्य ही ब्रह्मर्षि हो आओगे [” 
इस प्रकारसे इस गणपति ब़तका माहात्म्य शाखने बतलाया है। 

३--सिद्धियिनायक शत। 

रगणेश-अतोमे यही प्रधान शत है। इसको मध्यान्ह-व्यापी भ्रहण 
करना यादिये। भाद्रपद-शुक्ल चतुर्थीकोी किया जाता है। इस ब्तकी विधि 
हेमादिमें और कथा सस्‍्कन्द पुराणमें बन की गई है। वतके पूर्व जो सइल्प 
किया जाता है, यद यद हैः--- 

“मासानामुफ्तमे मासे भाद्रपद्मासे शुक्क-पक्ते चतुथ्यां अमुक 

घासरे मप्तेद्द जन्‍्मनि जन्मान्तरे च॒ पुत्र-पौत्र-धन-विद्या-अय-यशः- 

ख्र्री कामायुप्याभिवृद्धधर्थ, सिद्धिविनायक-श्रीत्यम यथा शानेन 

पुरुष-सूक-पुराणोक्त मन्त्रेध्यानाधाहनादि षोडशोपचारेः पशञ्चा- 

खतेः सह पार्थिव-गशपति पूजन करिष्ये, तथा चर सू््तों प्राण- 

प्रसिष्टादिकमासना दि -कलशाराधन पुरुषधृक्त-न्यासञ्लच करिष्ये।?” 

इस संकल्पको करनेके बाद पार्थिव सू्सिमं गणेशकी स्थापना करे 
और पुनः प्रायप्रतिष्ठा करे। तद्मस्तर इस मम्जसे ध्यान करना चाहिये:-- 

“पक-दृन्‍्स शूर्प-कर्ण गज-धषल सतुभुंजम । 
पाशांकुश-घर देव ध्यायेत्तिद्िधिनायकम ॥! 
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गणेश-खतुर्थी | रैघरे 
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ध्यान करनेके पश्चात्‌ आयाइहन, आसन, पाद, अच्यं, मघुपर्क, आधमन, 
पशाम्त स्नान, शुद्धोद्क-स्नान, चख्र, यशोपवीत, सिम्दूर, भूषण और चन्दन 
आदिसे पूजन कर पुनः अज्ञपूजन करे तथा अनेक पत्रोंसे, जिनका शा्में 
विधान है--प्रूजन करे । तत्पश्चात्‌ गुग्गुलकी धूप, दीप, नेवेथ, भ्राचमन, फल, 
ताम्बूल, भूषण और दूर्वा आदिसे पूजन कर नमस्कार करे। हे कुरुनन्दन 
युधिष्ठिर ! २१ पूआ करके गणेश प्रतिमाके पास स्थापित करे। उन २१ 
पूआमेंसे १० तो ब्राह्मणोंको दे और १० अपने लिये रक्‍खे तथा एक गणेशके 
लिये रहने दे । सिद्धविनायककी प्रतिमाकों ब्राह्मणके लिये दे और डसके साथ 
यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी खाहिये। 

झथ कथा | 

शौनकादिक ऋषियोंने सूतजीसे प्रश्न कियाः-- 

निर्विध्ेन तु कार्याणि कथं सिद्धघन्ति सूतज ! 
अर्थ-सिद्धिःकर्थं नूणां पुजर-सोभाग्य-सम्पदा ॥ 

“हे भगवन ! निर्विश्चतासे मलुध्योको कार्योकी, धनकी, पुजकी, सौभाग्य- 
की और सम्पदाओकी सिद्धि किस प्रकारसे दोती है, कृपाकर यह बतलाओ |” 
सुतजीने कहा,--“कुरुद्षेत्रके युदमें जिस समय कोरव झौर पाण्डवोका युद्ध 
दो रहा था, उस समय यही प्रश्न महाराज युघधिष्ठिरने भगवान कृष्णसे पूछा 
था, उसका उत्तर देते हुए भगवानने कहा,--“पायंती के मलसे उत्पन्न गणेशका 
यदि पूजन करोगे, तो निम्धय ही तुमको राज्यकी प्राप्ति दो जआयगी ।” 

माघ, श्रावण, मार्ग शीष , साद पद्‌्-जब भी गरेशमे भक्ति उत्पन्न होजाय, तब 
शुक्षचतुर्थीकोी प्रातःकाल सफेद तिलोके उघटनसे स्नान करके मध्यान्दर्म गणेश 
पूजन करना चाहिये । प्रथम तो एकदन्त, शर्पंकरशं, गजमुख, चतुभुंज ओर 
पाशाड्रुश धारण करनेवाले गणेशका ध्यान करे, तदनन्तर पञ्ञाउत, गन्ध, 
झावादन और पाद्य आदि करके दो लाल यसमोका दान करना चाहिये। 
ताम्वूलपयन्त पुजाको समाप्त करके ओर २१ दूर्वाभोकों हाथमें लेकर दो दो 
दल दूर्वाओसे गणेशके एक एक नामका उद्यारणा करे। यथा--“गणाथिपाय- 
नमः, उमापुत्रायनमः, अघनाशनायनमः, विनायकायनमः इईशपुत्रायनमः, स्थे- 
सिद्धिप्रदायकाय नमः, एकदन्ताय नमः, इसपत्राय नमः, सूषकवाहनाय नमः, 
कुमारगुरवे नमः ।” पूजाके समय घृतसे पके हुए २१५ मोदक गणेशडोके 
परसमें स्थापित करे तथा समात्ति पर उनमेंसे १० तो ब्राह्मणकों दे, दूश आप 





न्कन्क 


श्८छ धतोत्सवलन्ध्रिका । 


सं ले ओर एक गणेशको रकसले । विनांयककी प्रतिमाकों दृद्धिणाक्रे सदित 
ब्राह्मणके लिये दे, नेमिशिक पूजनकों करके नित्य पूजन भी करे और 
पश्चात्‌ ब्राह्मणोकी भोजन कराकर खयं भी भोजन करे। युधघिष्ठटिर | यवि 
तुम भी इस गणेश-प्रतको इसी प्रकारसे करोगे, तो निश्चय ही राज्यको प्राप्त 
दो जाओगे | 
चन्द्र दर्शननिषेध झौर स्यमन्तकोपाख्यान-- 
इसी भाद्रपर-शुक्का चतुर्थीमे पराशर ऋषिने चन्द्रद्शनकों निषेध भी 
किया है। यदि दैवात्‌ क्िसोको दर्शन दो भी जाय, तो इस मन्त्रका 
जप करेः-- 
“पसिद्दः प्रसेनमब धी त्सिद्दो जाम्ववता दृतः । 
सुकुमारक मारादी स्तव होष स्यमन्तक ॥” 
खसनत्कुमारोंने नन्व्किश्वरसे कहा,--“बासुदेव भगवान्‌ पर भी चतुर्थी 
चन्द्रके द्शनसे लाआइछुन आ गया था, वह इसी गणेशके बतसे नष्ट हुआ ।” 
नन्दिकेश्वर के इस वचनको अभ्वण कर सनत्कुमारोने अत्यन्त आंश्वय्येसे कहा,--- 
“पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम रप्णको चोरीका ल।ञ्छन कब ओर केसे लगा, कृपा कर 
झायप इस समस्त दूत्तान्तकों श्रवण कराये।” नन्द्केश्वर बोले,--“राजा-- 
अरासंधके डरसे भ्रीकृष्णने बीच समुद्रमं एक खुरम्य पुरी बसाई, जिसको 
द्वारिका कहते हैं। इस द्वारिकाके निवांसी सम्राजित्‌ याववने सूय्ये भगवानकी 
उपांसनाकी, जिससे प्रसन्न होकर सूय्ये-देवने नित्य आठ भार खर्य देनेचाली 
स्यमन्तक नामक मणि अपने गलेसे उतार कर सशन्नाजितको दी । उस मणिको 
पहन कर जब सन्नाजित्‌ यादव सभामें गया, तो भीरुष्णने उस मशणिकों खेनेकी 
इच्छा की; परन्तु सत्राजितने नहीं दी ओर घर पर जाकर अपने भाई प्रसेनको 
वह स्यमन्तक-मणिक्री माला पहना दी। एक दिन प्रसेन घोड़े पर बैठ कर 
सगयाके निमित्त बनमें गया ओर थधहाँ इसको एक सिधदने मार कर मणि छीन 
ली । उस सिंहकों भी आस्ववान नामके रौछने मारा और मणिकों लेकर अपने 
विवरमे घुस गया । 
जय कितने ही दिन तक प्रसेन नहों आयां, तो सश्राजिवकों बड़ा भारी 
दुःख हुआ तथा उसने द्वारिकामं यह प्रसिद्धि की, “कष्णने मेरे भाई प्रसेनको 
मरवा डाला और मणिको हरण कर लिया ।” इस लोकापयांदको मिटानेके 
लिए भगवान कृष्ण बहुतसे मलजुष्योको साथ लेकर तथा बनमे आकर प्रसेनका 


गरणेश-चतुर्थी । श्प्पे 


दिकलयानकतिः 
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झन्वेषण करने लगे । यहाँ जाकर देखा, कि एक स्थानपर लिदने प्रसेनकी 
मारा हे और आंगे जाकर लिदको भो एक रीछुने मारा है। रीछके खोजो प ९ 
चलकर आगे जाते हुए भगवान्‌ कृप्णने एक बड़ी भारी शु॒फाकों देखा ओर 
यह भो जाना, कि रीछ इसी गुफामे गया है। यह्यपि साथियांने भगवानकों 
डस गुफामे जानेसे बहुत रोका, परन्तु फिसीकी भी बातकों न मानकर कृष्ण 
उसमें चले गये | व्दों जाकर देखा जाम्बवानका लड़का और जाम्बवती कन्या 
मणिसे खेल रहे हैं और जाम्बवान्‌ यद कद रहा है:--- 
“सिंह: प्रसेनमवधी स्सिद्दों जाम्बबता हंतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकफः ॥०९ 

जस शुफामे भ्रीकृष्णके सांथ जाम्बवानका २१ दिन तक घोर युद्ध 
हुआ | द्वारिकाके लोग ७ दिन तक कृष्णकी प्रतीक्षा कर, अत्यन्त दुखी होकर 
तथा कृष्ण मारे गये--यह जान कर पीछे लोट गये । समस्त पुरयासियोंने 
उसी दिनसे सआजित्की निन्‍दा करना प्राग्म्भ किया, बढ्कि हाट-बाटमें लोग 
उसको घिकार देने लगे | 

इधर भगवान कृष्णके पराक्रमले मोहित दोकर तथा “यहद्द मेरा खामी 
रामचन्द्र हो है”? जाम कर जाम्बवानने अपनी कन्या ओर स्यमन्तकमणि-- 
दोनों भ्रीकृष्णको दे दीं; जिनको लेकर भीकृष्ण द्वारिका आ गये ओर स्थमन्तक 
सत्राजितको वे दिया । सत्राजितने रृष्णको प्रसन्न करनेके लिये लख्ित होकर 
अपनी पुत्री सर्यभामा भगवानको व्याद दी और स्थमन्तकम णिको भी देने लगा; 
परन्तु रूष्णने मणिक्रों नहीं लिया और कद्दो,--“आप सन्‍्तान रहित हैं, 
इस लिये आपके पास जो भी द्रव्य है, बह मेय दी है; श्रतः इस स्थमन्तक- 
मशणिको आप झपने पास ही रकखे |? 

किसी आवश्यक कार्यवश कृष्ण तो द्वारिकासे प्रस्थानित होकर इन्द्रप्स्थ 
चले गये और पीछे ते अकूर तथा क्तवर्माश्षी सलाहसे शतघन्धा नामक यांद्वने 
स्थपन्तकमरिकों लेनेकी इच्छाले सञाजितको मार डाला और भमणिकों ले 
लिया। झपने श्वछुर--सत्राजिसको शतधन्वाने मणिके कारण मार डाला-- 
यद खबर सत्यमामाके दारा पाकर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्यले तत्कांल ही द्वारिकामे 
झागये और बलभद्गके सहित शतधन्वाको मारकर मणि लेनेकी तयारी की । 
यद्यपि शतधन्या भरक्ररको मणि देकर घोड़ेपर सवार द्ोकर द्वारिकासे भागा; 


परन्तु कुछ ही दूरपर जाकर कष्णने उसको भार डाला, किन्तु मणि नहीं मिली । 
२७ 
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श्द्दे प्रतीत्सवचन्द्रिका । 


इतनेमे बलरामजी भी पहुंच गये | भ्रीकु ष्णने कहा, कि दादा ! इसके पास मणि 
तो नहीं हे--यद खुनकर बलदाऊको क्रोध आया और बोले,--“रृप्ण ! तू 
सदैेवका कपटी तथा लोभी है, श्रब में तेरे पास न रहूंगा !!--यह कहकर 
विद््भ-देशको चले गये। ह्वारिकामं लोटकर आनेपर लोगोने कृष्णका बड़ा अप- 
मान किया और कहने लगे, --“कृ'णने लालचवश अपने भाईको भी त्याग द्या।”? 

श्रीकृष्ण एक दिन इस चिन्ताम चिन्तित थे, कि यह व्यर्थंका कलकू मुझ- 
पर क्यो लगा ? तब तक देवात्‌ नारदजी आगये और कहा,--आपने भाद्रपद्‌- 
शुक्का चतुर्थीके चन्द्रमाका दर्शन किया था, इसी कारण यह लाब्छुन लगा।? 
भगवानने नारदसे पूछा, कि चन्द्रमाको ऐसा क्या हो गया, जिसके कारण 
बसके दर्शन करनेसे मनुष्यको लाज्छुन लग जाता है? नारदजी बोले,--“एक 
समय ब्रह्माजीने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थीका ब्रत किया था, जिससे गणेशजी प्रकट 
हो गये। प्रकट हुए गणेशजीसे ब्रह्माजीने “सृष्टि करनेमें मुझको मोह न हो 
आय |? यह वरदान मागा। “एवमस्तु” कह कर जब गणेश जाने लगे, तब 
उनके बिऋूटरूपको देखऋर चन्द्रमाने उपहास किया; अतः अ्रप्रसन्न होकर 
गणेश हीने चन्द्रमाको शाप दिया, कि आजसे तुम्हारे मुखको कोई कभी भो 
नहीं देवेगा । य८ कह गणश तो खधाम चले गये ओर श।पके कारण चन्द्रमा 
मानसरोवरकी कुमुदिनियोमे जाकर छिए गया। चन्द्रमाके बिना लोगोंके बढ़ते 
हुए कष्टको देखकर ओर ब्रग्माजीकी आश्षासे सब देवोंने चन्द्रमाके निमित्त 
गणेशका त्रत किया। गशणेशने प्रकट एवं प्रसक्ष होकर, कहा,--“अब, यह 
चन्द्रमा निःशाप हो जायगा, परन्तु वर्ष एक दिन-भाव्रपद्‌-शुक्ल चतुर्थोकों 
जो कोई मनुष्य चन्द्रमोफ्ता दर्शन करेगा, उनको चोरी आदिका भ्ंठा लाह्छुन 
अवश्य लगेगा । हाँ, जो मनुष्य सरेव प्रत्येक द्वितीयाके अन्द्रमाका दृशन 
करता रहेगा, उसको लाहछुन नहीं लगेगा। कदाचित्‌ नियमित द्शुन न करने 
याला पुरुष चोथके चन्द्रमाको देख भी ले, तो उसको मेरे चतुर्थाके सिद्धि - 
विनायक वतको करना चाहिये, उससे दोषनियवृक्ति हा जायगी।” यह सुन 
कर सब देवता अपने अपने स्थानोको चले गये और चन्द्राभिमानी देवता भी 
मानसरोवरसे चन्द्रलोकमे झा गयां। इस चन्द्रमाके दर्शनसे दी आपपर 
स्यमन्तकमणिका दोष लगा है |”? 

७--कपरयि विनायक शत । 

भाषण मासकी चतुर्थीसे लगाकर माद्रपद्‌-शुक्का चतुर्थी तक को मनुष्य 





न््ज्री नी मी मच ष्ा नी 


गणेश-चतुर्थी । १८७ 
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एक बार भोजन करके एक मास पय्येनत कपर्दि गणेशका बत करता है, उछे 
सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं । 
ब्रत-विधि-- 
सब कायेसे प्रथम निम्नलिखित सद्भुरपका उ धारण करेः--- 
“अम्ुुक मासे अपम्ुक पक्ते श्रमुक तिथी मम चतुर्षिध- 
पुरुषार्थ सिक्षयथं, कपर्दि गणेश बतमहं करिष्ये।? 
इस सद्भुट्पको करनके बाद नीचे लिखे ्छोकसे ध्यान करना चाहियेः-- 
“पुकदन्‍्त मद्दाकायं लम्योदरं गजाननम्‌। 
विध्तनाशकरं देवं गणेशं प्रणमाम्यदम ॥!! 

तदनन्तर श्रावाहनादि करऊे अद्भ-पूजा ओर आवरण पूजा करे तथा 

र८ मुष्टि चावल और मिप्टान्न ब्रह्मचारीके लिये दृ.न करे । 
झथ कथा | 

एक समय भगवान भव पावतीको प्रसन्न करनेके लिये पावंतीके साथ 
चौपड़ खेल रहे थे, जिसमें पावंतीने महादेवजीके आयुधादि समस्त पदार्थोंको 
जीत लिया, क्योंकि बार वार उनकी ही जीत होती थी। प्रसन्न चित्त महारेवने 
हँस हँस पार्वतीसे केवल गजचर्मकों माँगा, परन्तु पादंतीने नहीं दिया; 
तब क्रुद्ध हैं। गये ओर उसी क्रोधके आवेशमें बोले,--पायंति ! अब २१ दिन 
तक दम तुमसे संभाषण नहीं करेंगे ।ए-यह कह कर किसी अन्य स्थानमें चले 
गये। प्रीतमके विरहमे विरहिणी पार्वती शिवकों ढहुंढती ठुंढती जब गद्दर 
बनमें गइ, तो वहाँ कुछ ख्रियोंको व्रत करते देखा। पूछनेपर उन्होंने कपर्दि- 
गरणंशका बन है-यद वतलाया[। जिस प्रफार थे स्तरियाँ कर +हाँ थीं, उसी 
प्रकार फेवल एक दिन ही पाचतीने भी उस बतको किया, उस एक दिनके 
प्रभावसे ही महादेवजीकी प्राप्ति हो गई। पावंसीसे श्रवण कर महादेवने विष्णुको, 
विष्णुने ब्रह्माको, ब्रह्माने इन्द्रको ओर इन्द्रने दिक्रमादित्य राजाकों ( यह विक्रमा- 
द्त्य सम्बत्‌ चलानेवाला नहीं, किन्तु अति प्राच्चेन अपर राजा है ) इसी कपर्दि- 
गणेश बतके प्रभावकों सुनाया। राजा विक्रमाके इस घतके प्रभावषक्रों सुनकर 
अय घरपर गया, तो रानीसे कपरद्दि-गणेशका अपूर्व प्रभाव वर्णन किया । भावी 
दुःखके कारण रानीने राजाके इस कथनमें विश्वास नहीं किया ओर व॒तकी भर 
पेट निन्‍दा की, जिससे रानीके समस्त शरीरमें कोढ हो गया। राज़ने 
उसी समय रानीसे कहा,--“तुम शीघ्रद्दी यदाँसे चली जाओ, नहीं ते मेरा 


श्प्८ वतोत्सवचन्द्रिका 


सम्पूर्ण राज्य भ्रष्ट हो जायगा ।” रानी वहांसे निकलकर श॒म्याश्रम--अहां झनेक 
ऋषि और मुनि तपस्या कर रहे थे--पहुँची । रानीने बहुत काल तक जब 
ऋषियोकी सेधा की, तब तो सब कहने लगे,--“रानी ! तुमने कपदि-गणशका 
अपमान किया है, इस कारण जब तक तुम उनकी पूजा न करोगी, तब तक 
आरोग्य होना कठिन है ।” महर्षियोंके वबचचनको मानकर रानीने कपदि-गणेशके 
घतको जब एक मास तक किया, तो शरीर अति दिव्य तथा काश्चवनके सरश 
हो गया। बहुत दिन तक रानी उसी शम्याधममे रही । 

एक समय पाधंतीके सहित महादेवजी नादियेपर चढ़कर वनफे मार्गसे 
जा रहे थे, मार्गम श्रति दुखी एक ब्राह्मण्को देखकर पावेतीने उससे पूछा,-- 
“विप्रदेव | आप किस कारणासे इस प्रकारका विलाप कर रहे हैं ?” ब्राह्मण 
बोला,--“देपि ! यद सब दारिद्रिकी कूपाका फल है।” करुणाद्रंलिता पायतीने 
धाह्यणसे कहा,--“आप राजा विक्रमादित्यके राज्यमे चले जाओ, बहांपर पक 
वैश्य पूजनकी सामग्री देगा, उससे कपदिं-गणेशका वत करना, उससे आपका 
द्रिद्र तो नए हो दी जआायगा; परन्तु साथ दी आप विक्रमादित्यके राज्य-सचिय 
दहोगे--यह अधिक लाभ दोगा।” पावेतीकी श्राशानुसार वह ब्राक्षण विक्रमा- 

दित्यके राज्यमें गया ओर कपदि गणेशके पूजनस्ते अचिरकालमें ही अ्मात्य-पद्‌- 

पर पहुँच गया | 

किसी समय राज़ा विक्रमादित्य बन-यात्रा क्रता हुआ शम्याश्रममे गया 
और वहांसे परमसुन्दरी, दिव्य-शरीरा तथा अननन्‍्य-पतिका अपना स्थ्रीको ले 
झाया। कपरिंगणेश-ब्रतके करने यालेको चाहिये, कि धहद बतकालके एक 
मासमें इस कथाकों पांच बार श्रवण करे। 

लोफिक-स्वरूप । 

यद्यपि इस उत्सवका अधिक अचार तो दद्चिण देशमे ही है, तथापि 
प्रत्येक शुभकाय में अप्न पूजा होनेके कारण, समस्त विशज्लौका बिनाशक होनेफे 
कारणा, बुद्धिका अधिपति होनेफके कारण और अष्टसिद्धि-नवनिधिरूप सम्पत्तिका 
नायक होनेऊक्े कारण गणपति समग्न भारतमें फिसी न किसी नामरुपसे पृजे 
जाते हैं; इसीलिये भाद्रपद्‌-शुक्का चतुर्थीका यह बत भी प्रायः सब देशॉमें 
मनाया जाता है। यद्यपि बड़ालमें गणेश चतुर्थीका प्रचार नहीं है, परन्तु 
शिवके अध्गणोमसले दो गणोंकी पूजा वहाँ भी की जाती है। फाहगुन शुक्र 
खतुदंशीको “घंटाकर्ण” नामक शिवऊे गणकी पूजा दोती है। यह गण अ्रप्र- 
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तिम-सौन्द्यंशाली है ओर इसके पूजनेसे सौन्दर्यकी प्राप्ति होती है--वहांके 
लोगोंकी ऐसी भावना है। इस गशाकी कोई प्रतिमा नहीं दोती, किन्तु पानीकां 
भरा हुआ घड़ा ही स्थानापन्न समझा जाता है। इसी फाल्गुन-मासमें दूसरे 
एक “घट” नामक शिवके गणकी भी पूजा की जाती है। यह गण त्वचा- 
सम्बन्धी समस्त रोगोको अच्छा फरता है--यह धारणा वहांके लोगोकी है । 

सेन्ट्रलशर्डिया ओर राजपूतानेके कुछ भागमें इसी गणेश चतुर्थीको 
“दोपहरिया” गणेश भी कहते हैं और प्रातःकालसे मध्यान्द--दोपहर तक ब्रत 
करके पुन; भोजन कर लेते हैं। किसी किसी प्रदेशमें इस चौथको “पथरा 
चोथ” भी कहते है ओर राजिके समय एक दूसरेके मकानपर पत्थर भी फेकते 
हैं; परन्तु यद् प्रथा अब दिनादिन कम द्वोती जाती है। यह प्रचार शायद 
गणेशने चन्द्रमाको शाप दिया है, उसके कारण हुआ है अथवा इसी दिन 
चन्द्रमाने गुरु-पत्नीको स्पश किया था, उसर कारणसे है। चतुर्थीके दिन 
चन्द्रभाको न देखनेका भी बड़ा भारी आग्रह है। प्रायः रोजस्थानके बहुत 
भागमें इसको दराडायोथ भी कहते हैं। इसी कारण गशणेशपूजनके समय 
लकड़ी, चान्दी तथा सोनेके सुन्दर खुन्दर द्राड़े भी रकखे जाते है ओर इन 
दिनाोमें दृश्डोको बजाकर कुछ राग भी गाया जाता है, परन्तु दरडे बजाकर 
कुछ गानेकी प्रथा दक्षिण भारतमें ही विशेष हे। व प्रत्येक आ्राममें बच्चे 
ओर युवामयौके पृथक्‌ पृथक्‌ दल दोकर दरण्डे बजाकर रागिनी गाते हैं, तब बड़ा 
ही आनन्द होता है। सू० पी० में भी इस प्रकारकी चाल बहुत है। 

राजस्थानके अनेक स्थानोमे तो इन दए्डौकी रीतिने बहुत डक्षति की 
है--इनका प्रचार लोकिक प्रथामें परिणत दो गया है। जिन छोटे बच्चोंका 
विवाह नहीं, किन्तु बागूदान मात्र हुआ है, उनके लिये कन्याका पिता इसी 
खतुर्थीके दिन अपनी सामथ्यांनुसार लड्डू और दरण्डे भेजता है। - वहां यह 
व्यवहार कुरीतिम भी परिणत हो गया है; क्योंकि लोक-प्रतिष्ठाके प्यासे अनेक 
निर्धन लोग भी चांन्दी तथा रूनेके कितने ही दरडे ओर मनों लड्डू भेजते हैं, 
वे लड्डू प्रायः जातिमें बॉँट दिये जाते हैं । 

दक्षिण देशम इन दिनो अच्छे श्रच्छे घरोमे एवं मन्दिरोमे नित्यप्रति 
गणेशकी भाँकी होती हैं और बड़े बड़े कारीगरोके द्वारा गणेशकी मूर्तियाँ 
यनथाई जाती हैं, जो सतक्तिकाकी होती हैं। कहीं कहीं तो एक सूर्तिकों बनाने 
वाला भी कारीगर सो सौ रुपया मजूरी पा जाता है,परन्तु घूष्ति इस प्रकारकी 
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विलद्षण दोती है, कि प्रसिद्ध चित्रकार रबिवर्सम्मा चाहे भाव खींचनेमें चूक 
जाय, किन्तु वह मूतक्ति-निर्माता नहीं चूकता। इस प्रकारकी प्रतिमाओंरे 
दर्शन करनेका आनन्द तो भास्तिक लोगोंके भाग्यमें दी लिखा है, नास्तिक 
विचारे तो झसिकाके बाह्य-कलेचरको द्वी देश सकते हैं । 
अस्तु, द्रविड़ देशमे भी रामेश्वर तक गणेशका यह उत्सव बड़े समा- 
रोहसे मनाया जाता है, परन्तु उत्सव मनानेफी रीतियाँ स्थलपरत्वेन भिन्न 
भिन्न प्रकारकी हैं। कानडी लोग गणेगचतुर्थीको “वेन कन हृव्व” कहते हैं 
तैलज्ञ देशके तेलयू लोग “पिल्‍लेयर-चवति” के नामसे इसी गणेशोत्सवको 
मनाते हैं तथा इन देशोके राजा लोग भी दर्वारीठाठसे इस महोत्सवका मनाते हैं । 
अछबिनायकोके आठ मन्दिर महाराष्ट्र देशमे आज तक भी विद्यमान 
होकर यह बतला रहे हैँ, कि गाशणपत्य पन्थीय लोगोके छः सम्प्रदाय इस 
देशमें प्रथम प्रबलरूपसे थे; परन्तु साज उनका नाम मात्र है। नागदा मथुरा 
लाइनके मध्यमें भ्रीसवाईमाघवपुरका जेंकशन है, उसके समीप छः मीलके 
अन्तरपर गहन बनमें अत्यन्त प्राचीन एक गणेशज्ञीका मन्दिर है, जा रणत- 
भंवर या रणस्तस्मके किलेपर है| मुसलमान बादशाहोके समयमे इस स्थानपर 
बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इस फारण रणतमभंवरके गणेशजी ऐतिहासिक 
हैं और राजपूतानेके विशेष भागमें प्रायः इनकी द्वी पूता होती है। यहांतक, 
कि विवाहादि मंगलकार्यमे इनके स्थानपर मनुष्य भेजकर निमन्त्रणापत्र भी 
भजैजा जाता है, परन्तु समयके प्रसावसे ज्यों ज्यों श्राध्तिकतामें शिथिलता आती 
जाती है, त्यों त्यो यह प्रथा भी कम होतो जाती है। अस्तु, आज भी पूनामें 
सिंचवड़, कोकरमें पुल और कानडा जिलामे इडगुओओ--ये जगत्पसिद्ध मन्द्रि 
गणेशजीके विद्यमान है । 
द शिता। 
गणेश ओर गणेश चतुर्थीसे फ्या शिक्षा बहणा करनी चाहिये--यह तो 
में झ्रागे चलकर बतलांऊंगा, परन्तु गणेशका त्रत चतुर्थीकों ही क्‍यों रकखा, 
चतुर्थीके चन्द्रद्शंनका निर्षध पयों किया और गणेशका वाहन चूदा क्यों 
रक्‍्खा ? प्रथम इन बातोपर ही कुछ वेशानिकदष्टिसे लिखा जाता है; गणेश- 
चतुर्थीके प्रेमी ध्योन दे । 
चतुर्थी झोर गणेश-- 
गणेशपुराण के १२ वे अध्यायमें लिखा है, कि गणेशको वास्तवमें शुणश- 
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सत्व, रज औरए तम--इन तोन गुणोंके ईंश समभना चादहिये। गशुर्णोका ईश 
ही प्रशवस्व रूप *“कार है। 3“कारमें अ्रकार, उकार, मकार, नाद और बिरदु-- 
ये पाँच मात्राएँ हैं। प्रथमकी चार मात्राओमे ध्यनिके साथ आकार भी है, 
कारण कि ये चारों मात्राएँ मायोपाधिक हैं, परन्तु पाँचवों मात्रा बिन्दु 
आकारत्य और उपातित्व कुछ नहीं है, इसी कारण वह निराकार सबच्चिदानन्द 
ब्रह्म है, जिसको वेरोंने खं ब्रह्म कहा है, परन्तु पंचम बिन्दुका शान चतु्थ नाव के 
विना कोटि उपाय करनेपर भी नहीं हो सकता; श्रतः चतुर्थ अ्र्तर ही श्रह्मका 
साक्षात्कार कराने वाला है तथा वही हमारा पूजनीय तथा मननीय इृष्ट है। 
इन चार अक्तरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली दी जीवकी चार अवस्थाएँ हेँ,--“( १) 
जागृत, ( २) खप्त, (३) सुषुप्ति ओर (७ ) तुरीया ।? इस चोथी अवस्थामें 
ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है; इसी कारण ब्रह्मरूप गणेशका पूजन चतुर्थोक्रा ही 
रक्‍्खा गया है | 





चतुर्थी और चन्द्र निषेध-- 

चतुर्थी चन्द्र-दर्शनक्रा निषेध भी तारस्विक रष्टिसे दी है, कारण कि 
चन्द्रमा--यह मनका देवता है ओर मन चश्चल है । जब तक मनका चाश्वल्य 
रहेगा, तब तक प्रह्म-द्शंन फिखी प्रकार भी नहीं हो सऋता। इसी कारणुसे 
जाग्रत, खप्न और सुषुप्तिम ब्रह्मफी तन्‍्मयता नहीं होती, फ्रोकि वहां किसी न 
किसी रुपमें मन अवश्य ही विद्यमान रहता है| चत॒र्थांवस्था--तुरीयामें मनका 
लय हों जाता है; अतः उसी दशामें ब्रह्मका तादात्म्य होता है। यही कारण 
है, कि गणेशरूप ब्रह्म झे पूजनमें मनोदेवता-चन्द्रमाका न देखना ही विधांन 
किया है। सारांश--चतुर्थी ( तुरीयावरुथा ) में चन्द्रद्शन--मनका श्रस्तित्व 
रद्दता द्वी नहों । 

गणेश ओर चूहा-- ह 

गणेशपुराण तथा समस्त ग्रन्थोर्मे गणेशजीका बाहन चूहा बतलाया 
गया है। लक्षणोंसे शुष्क तकका रूप हो चूदा जाना जाता है, कारण कि 
चूहेका काये प्रत्येक पदाथंको काटकर खण्ड खण्ड कर देनेका है, उसी प्रकार 
शुष्क तकेका भी काम प्रत्येक आस्तिक भावकोी ख़र्ड खण्ड कर नास्तिकता 
फैलानेका है । जहाँ शुष्क तफ-दलीलबाजीकी प्रधानता होती है, वहाँ ब्रह्ममाव 
नष्ट हो जाता है। इस्लीसे व्यास भगवानते “तर्काग्रतिष्ठानात्‌” सूतअसे इस 
प्रकारके तकका खरणडन किया है। यह निश्चय है; कि जहाँ ब्रह्ममायकी प्रधा- 
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नता द्वोतो है, वहाँ शुष्क तक दबा हुआ रहता दै--चूदेपर गणेश सवार रहते 
हैं; श्रतः तक यद्द ब्रहका बाहन है। अथवा यह भी कद्द सकते हैं, कि चूद्वा- 
यह गणेशका बाहन है। सारांश-गणेशवतुर्थीकफरे उपासकौका यह अध्यात्म- 
भाव भी लद्यमें रखना चाहिये । ह 

झय गणेशकथाओंसे लोकिक शिक्षाएँ क्‍या क्या लेनी चाहिये, ये ऋमशः 
लिखी जाती हैं, पाठक | ध्यान द्‌ | 

(१) 

जिल समय आप प्रकरृत कथाके खरूपपर दृष्टिपात करंगे, तो विदि्त 
होगा, कि पावेती तथा महादेवने जूझ खेला, तिसके कारण आपसम वैमनध्य 
होकर पायंती और महादेव दोनोको दुःख उठाना पड़ा तथा त्रिलोचन जैसे 
पुत्ररल्षको भी खेलका साक्षीमात्र होनेले ही एक वर्ष तक घोर दुश्खभें फैसना 
पड़ा। इससे अवश्य ही यह समभना चाहिये. कि यह जूओआ रूप दुष्यंलन 
जब प्रभुश्नोपर भी श्रपनी भ्रसर डाल देता है, तो दम जेसे क्तषुद्र लोगोकी कथा 
ही क्या है? अतः जूशा रूप राक्षससे सज्ञ नोंको सदेव पृथक रदना चाहिये । 

इससे यद्द भी शिक्ष। मिलती है. कि अन्य मलुष्यौफे साथ तो क्या, 
परन्तु खीको अपने प्राणवतल पक्के साथ भी जूआ खेजना बुरा है। कारण कि 
जिस खेलमें कुछु कपट रक्‍्खा जाता है, उलोका नाम जूमा है ओर दास्पत्यमें 
कपटका अझ्लुर उत्पन्न दो जाना ही सर्वोनाशका कारण है। इसलिये जिस 
प्रकार कमानसे काक भागता है, ठीक उसी प्रकार जिशासु पुरुष अथवा ख्रीको 
चूतसे अलग रहना चाहिये। यदि आप त्रिलोचनसे पूछेंगे, तो वह विचारा 
स्पए्ट कद देगा, कि जूआको खेलना तो मद्ापाप है दी, परन्तु तटरसुथ भावसे 
उसको देखना भी घोर पाप है । 

(२) 

किसी भी कुरूप जीवकफरो देखकर उसका उपह्ास न करना यद्‌ 
इंएवरीय नियम है। जो लोग इस नियमकी झवहेलना करते है, वे निश्चय ही 
दुःख भोगते हैं; क्योकि परमात्माने संसारकों विचित्र भावोसे बनाया है अथवा 
विचित्रता ही संसार है। विवेक पूथेंक अवश्नोकन करनेसे आपको विदित 
होगा, कि जगतूमे एक चस्तुले दूखरी वस्तु नितान्‍्त भिन्न है। दूसरी वस्तुओं- 
को तो जाने दो, परन्तु एक द्वी मनुष्यके भ्रद्ध तथा प्रत्यड्भोमं भी साम्यताका 
अभाव है। एक मनजुय्यके शरीरसे दूसरे भनुष्यके शरीरकी साम्यताका मिलना 
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तो कठिन है दी, परन्तु एकके अमूठाकी भी रचना दूसरेके अज्ठासे नहीं 
मिलती । अतः विवेकी मजुष्यको चाहिये, कि अपनेसे विलत्तण अथया कुरुप 
प्यक्ति तथा वल्तुकी देखकर उसकी तरफ हास्य अथवा घुणा प्रगट नहीं करे, 
कारण कि पेसा करने से उस व्यक्तिका तो विग।ड़ या सुधार होता नहीं, किन्तु 
डसत हास्यकर्ताके अहकरकी मात्रा बढ़ जाती है और वह अदड्भार क्राशः वढ़ कर 
इसके स्वच्छ ज्ञीयनको मलीन बनाकर नए्म्रष्ट कर देता है। इसीका उपदेश 
हमको गणेश-कथासे मिलता है। गणेशजीसे कुरुप या विलक्तणरूपकों देख- 
कर हीं चन्द्रमाने दास्‍्य किया था, जिसका फल यदद दुआ, कि लक्षावधि वर्षोके 
समात हो जानेपर भी चीौथके चन्द्रमाका आज तक दरशेन कोई हिन्दू नहीं करता । 

प्रत्येक आस्तिक शाखमे अन्‍य प्रमाणोंके होते हुए भी एक झाप्त प्रमाण 
माना गया है, जिसका अभिप्राय--यदह है, कि “किसी श्रेष्ठ पुरुष या शाखके 
कथनपर विश्वास रखकर किसी निर्णयपर पहुंचना ।?--यदह झाप्तोक्त प्रमाण 
इतना मौलिक है कि इसके विना इसलोक या परलोकम कोई भरी कार्य नहीं हो 
सकता। भिस देशके लोग जबसे अपने पूर्व ज्ञॉके या अपने शाब्मोंके वचनामे अबि- 
श्यास करने लगते हैं, तनमीसे उस देशक्ो अधानतिका वीजारोपण दो जाता है 
और आगे चल कर यह अविश्वास धर्म-ऋरम सबको नए करके देशमें फूट 
तथा द्गायाजी-आदि भयद्गुर शत्रुओं चढ़ाकर ले आता है। उसका फल- 
यह होता हैँ, कि लोगोकी इईश्वर-दत् खतन्त्रता नष्ट हो जाती है और बे 
लोग सदैवके लिये गुलामी ऊके पींजरामें फँस जाते हैं। इस कारण अआ।ध्तोक्त 
प्रमाणपर विश्वास करना--यह देशकी छुद्शाका चिन्ह है। जो लोग दृठात्‌ 
इस घिषयमें प्रमाद करते है, उनको ईश्वरीय अथवा लौकिक दण्ड अवश्य 
मिलता है। राजा धिक्रमादित्यक्ली रानीने पति, इन्द्र ओर शास्त्रोके पचनोकी 
अवदेलना की थी, जिसका अनिए्?र परिणाम उसीको भोगना पड़ा। राज- 
पूतानेमं एक कद्दावत बहुत प्रसिद्ध है,--'जिसने न मानी बड़ोकी सीख, 
लेकर ठीकरा मांगी भीख |!” 


६-ऋषि-पत्रमी व्रत । 
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इस ऋषि-पंचमी बतके विषयकी सम्पूर्ण कथा मविष्योत्तर पुराणमे जिस 
प्रकार लिखी दे, उसी पभ्रकारसे यहां दी जाती है। यह श्रत प्रायः खियोंका 
है। इसमें मध्यान्हव्यापिनी पंचमीका ग्रहण है। श्रतकी विधि इस 
प्रकार हैः-- 

प्राप्ते मादपदे मासि शुक्लपत्तस्य पश्चमी | 
तस्यां मध्यान्दसमये नद्यादो विमले जले ॥ 

“भाद्रपद-शुक्ला पंचमीको मध्यान्दके समय उत्तम जल याली नदी 
अथवा तलावपर जाक्रर, प्रथम १०८ अथवा ८--अ्रपामा्ग ( श्रान्धीकाडा ) की 
दांतोनोंसे दन्‍तथावन करे और फिर सत्तिका स्नानके पश्चात्‌ पश्चगाव्य-प्राशन 
करे। पुरुष हो, तो हवन करके प्राशन करे, यदि स्त्री हो, तो केशव-आंदि 
विष्णुके नामोको जप कर पंचगव्य प्राशन करे। तत्पश्चात्‌ नदी अ्रथवा तालाबमें 
स्नान करके प्रथम अपने नित्य नियमको करे। हे, पावंती ! ब्राह्मणो, छतत्रिया, 
वैश्या या श॒द्वा कोई भी स््री क्योंन हो, प्रथम किसो सरोंबरमें स्नान कर, 
पुन; घरपर जाकर, वेदीकों गोबरसे लीपकर, अनेक प्रकारके रँगोसे स्तो- 
भद्-मणडल वनाकर, एक मिट्टी अथवां ताम्बेका घड़ा वहां रक्‍्खे ओर उसपर 
कंठ देश तक बख डाल दे। घटके ऊपर पक ताम्था अथवा बाँसके पात्रमें औ 
भरकर तथा उसमें पंचरल,, फल, गनरध और अद्वत रखकर यख्मसे ढोंक दे। 
उसी स्थानपर अए्ट-दल कमल लिखकर सप्तर्षियोंकी पूजा करे। आधाहनांदि 
तास्बूल पर्यन्‍्त पूजन करके समाप्तिके अनन्तर बॉयनकों आह्यणके लिये और 
उद्योगन करके पूजनकी सामग्री आचायेके लिये दे । 

हेमादिि तथा ब्रह्माएडपुराणकी कथा। 

लिताश्व-राजने ब्रह्माजीसे पूछा,--“भगवन्‌ | मेंने प्रनेक बतोंको खुना 
है, परन्तु तत्काल पाप-नाशक कौनसा त्रत है--यह नहों जानता, आप अवश्य 
ही कहें ।” ब्रह्माजोने कदा,--“राजन | सबसे अच्छा थत ऋषिपंचमीका है, 
जिसके करनेसे मनुष्य तत्काल दी पापसे मुक्त दो जाता है। इस विषयका 
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पक इतिहांस कहता हूं, ध्यानसे श्रवण करो।” उक्तहुु नामक ब्राह्मण विदर्भ 
देशमें रहता था और पतिबताओंमे अग्रगणया उसकी स्थ्रीका नाम खुशीला 
था। इस ब्राह्गाके घरमे केवल दो सन्‍ताने थीं,--“( १) कन्या और (२) 
पुत्र। ईश्वरक्॒रपा ओर परम्परागत संस्कारोसे पुत्र बेद-शास््रोका झ्ाता था। 
यद्यपि इसकी कन्याका भी विवाह समान-कुल-शीलबाले वरके साथ हुआ था 
परन्तु दैव प्रकोपसे वह वर मर गया ओर कन्याको वैधत्य दुःखके साग रमें 
फँसना पड़ा। उसी दुःखसे सनन्‍्तप्त उत्तडु ब्राह्मयत अपनी स्त्री और कन्याके 
सहिन गड्राके किनारेप" रहने लगा शोर यहाँ धर्मंचर्चांसे अपने और कन्याके 
दुःखका अपनोदन किया। कन्‍्यो अपने पिताकी शुश्रूषा करती थी और 


पिता अनेक ब्रह्मचारियोंकों वेद पढ़ाता था। एक दिन राक्िक्रों सोती हुई 
कन्याके शरीरमें अकरुपात्‌ यहुतसे कीड़े पड गये। कन्यांने अपनी दशाको 
देखकर मातासे कहा | माताने इस प्रकारके दुःस्व्से लड़कीको ठुखी देखकर 
यहुत पगश्चात्तांप किया ओर अपने पतिदेव उत्तडुके पांस ले गयो। अति 
नश्न-भावसे पूछा,--“भगवन्‌ ! परम-साध्वी मेरी इस कन्याकी यह दशा 
क्यो हुई ?” 

उस्तडु: ब्राहमसने प्रथम तो समाधिके द्वारा इस अनिष्र कारणफकों देखा 
झौर फिर सुशीला नाम्नी अपनी धर्म-पत्नीसे कदा,--“पूर्थ हम्ममें यह कन्या 
ब्राह्मणी थी। रजम्वला दशामे इसने घरके वर्तनोंका स्पशें किया; अतः उस 
अपराधके कारण इसके शरीरमे कृमियोंका सआार हो गया है।” धमंश।र्में 
लिखा है: ्ट 

प्रथमेदद्दनि चारडाली द्वितीये ब्रह्मघातिनों | 
तुतीये रजकी प्रोक्ता चतुथप्दनि शुद्धधति ॥ 

रजस्वला रुट्टी प्रथम दिन चाए्डालिनीके समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी- 
के समान, तीसरे दिन धोविनीके समान अपवित्र रहती है और चोथे दिन 
स्तान करके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्याने इसी जन्ममें एक 
और भी अपराध किया है--ऋषिपश्वमीके बतको करती हुई ख्ियोंकों देखकर 
जनके श्रतकी भषहेलनां की, जिसके कारण इसके शरीरमें रूमि पड़ गये हैं । 
बतकी विधिको आँखोंसे देखनेके कारण ही इसका ब्राह्मण-कुछमें जन्म हुआ 
इान्यथा चारणडालके घर जन्म होता। सुशीले | यद ऋषिपश्चयमीका शत सद 
बलोमें प्रधान है, क्योंकि इसीके प्रभावसे खत्री सौभाग्य सम्पन्न रहती हे 


१&६ घतोत्लच चन्द्रिका । 


और रजस्बलादशार्म अज्ञान-पूवंक दहोनेयाले स्पर्शांदि-दोषोसे मुक्त हो 
जाती हैं | 
भविष्योत्तरकी कथा। 

युधिष्ठटिरफे प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवानने इसी ऋषिपश्चमीके अतको 
तरकाल पापनाशक यतलाया है। भगवान बोले,--"राजन्‌ ! पूथवकालमे 
ब्रह्म त्याका जो दोष इन्द्रको लगा था, उसरा एक भाग खियोने भी प्रहदण 
किया था। इसो कारणसे खियाँकों प्रतिमास रजोधम दोता है--प्रथम दिन 
सायडाली, द्वितीव दिन ब्रह्मगांतरिनी, तुनीय दिन धोविनी होती हैं और 
खतुर्थ दिन शुद्धि मानी गई है। उस रजोदशेन-कालमें यदि अश्ञानके कारण 
हपर्शास्पशंजस्य पाप द्वो जाय तो, उसकी निदृसि ऋषिपश्षमी-वतके 
करनेसे ही होती हे। इस विषयमें अति प्राचीन एक इतिहास कदता हूं; ध्यान 
लगाकर सुनो । 

सत्ययुगमें चातुधण्यं-व्यवस्थाका पालक, विद देशका राजा श्येनजित्‌ 
नामक राजर्षि था। उसके देशमें वेद वेदाज्षका पारग सुमित्र नामका प्राह्मणा 
कृषि-कर्मसे अण्न; निरवांह करता थां और जयश्री नाम्नी उसकी भार्य्या भी 
सदेय कृषिकर्ममें तत्पर रहा करती थो। किसी समय वद खी रजोवती होकर 
भरी अज्ञात द्शामें ग्ृद-सम्पन्धी समस्त कारयोंको करती रही और ब्राह्मणोंको 
भी रुपश करती रही । समय पाकर दैवात्‌ उन दोनोंकी सत्यु एक्र साथ दी 
हुईद। रजोधमेसे दहोनेपर भी वर्तनोकरों स्पश करती रही--शस दोबसे वह 
ग्राह्मयणी कुत्ती हुई भर रजोघमंको स्पर्श करनेले वद आाह्ाण बेल हुआ । इस 
घुमित्र श्राह्॒णका खुमति नामक एक पुत्र था, यह वेद-वेदारुका पारग तथा 
ब्राह्मण और झतिथिका पूजक था | थे कुसी और बेल दोनों इसीके घरफमें 
रहते थे। एक म्मय क्षयाद्तिथिके दिन खुमतिने अपने खत माता पिताका 
आर किया। खुमतिकी भार्याने ब्राह्मणोंके भो नाथ जो खोर की थी, उसमें 
दुक सप्प अकस्मात्‌ आकर त्रिथ उगल गया। इस व्यवस्थाकों कुशीने स्वयं 
देखा था; अतः भक्षण करनेवाले ब्राटटरण मर जायेंगे, इस भीतिसे डस खीरका 
सपश कर लिया । उससे अप्रसन्न होकर छुमतिकी ख्रीने अलती हुई लकड़ीसे 
उस कुसोकों मारा और सब पात्रांकी शुद्ध करके पुनः पाक तयार किया ! 
अजय सब ब्राह्मण भोजन कर खुफ़रे, तो जो उच्छिष्ट बचा वह सब पृथ्वीमें गाड़ 
दिया, इस कारण उस दिन कुत्ती भूली रद्द गयो । 
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रातजिके समय उसी घरमें बँत्े हुए बेनके पास जाकर कुत्तीने सब 
इतिहास कद्दा, और बोली,--“क्या करूँ, भूखके मारे मेरी कमर टूटी जाती है /” 
बैलने भी कदा,--“सुझको भी अञ्ञ खुमतिने दहलमें जोता था और मुँहमे 
मुलीका लगा दिया, जिससे कुछ भी चर म सका--हम दोनोंके भूखे रह 
जानेके कारण पुत्रका यह भ्राद्ध व्यर्थ ही है।” सुमति पशु-पत्षियोकी भाषा 
समभता था, इसलिये उन दोनोंको अपना माता-पिता जामकर बहुतसा 
खानेको दिया और प्रांतःकाल ही ऋषियोंके आश्रमॉपर जाकर माता पिताकी 
पशुयोनि प्राप्तिका कारण पूछा | ऋषियाोंने पूर्यजन्मके पातकका सब वृत्तान्त 
कह कर कहा,--“यदि तुम ऋषियश्धमीका शत करके विधिके साथ 
ढच्यापन करोगे और उस दिन बेलोंकी कमाईकी कोई वस्तु न खाओगे, तो 
झचएश्य ही तुम्दारे माता पिताकी मुक्ति होगी ।” ऋषिपश्ञमीके घतमे कश्यप, 
अन्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदप्मि, वशिष्ठ और अव्न्धति--हन'" 
सात अऋषियोंकी पूजा करनेका विधान है | सुमतिने माता पिताकी 
मुक्तिके निमित्त जिस प्रकारसे ऋषियोने बतलांया था--ऋषिपश्चमीके 
बतको किया । ऋषिपश्वमीके कारण सुमतिके माता पिता ख्गलोकको प्रांत 
दो गये । 

लोकिक-स्वरूप । 

भारतके प्रायः सभी लोग इस ऋषिपथ्चप्रीके घतको जानते हैं, परन्तु 
इसका प्रचार अल्परुपसे है, क्योकि यह प्रायशथ्ित्तात्मक बत है। यू. पी., 
राजस्थान और मालयाकी खियोमें अवश्य दी अधिकतासे मिलता है, परन्तु 
सपर विधि अशास्त्रीय है। यद्यपि बद्भाल प्रान्तमें इसका किश्वित्‌ भी प्रचार नहीं 
है, तथापि चद्दाँ ऋषिपश्चमीकी ब्रतविधिसे मिलतो छुलती एक ओर रुड़ी है । 
वह यह,---“पृथ्यी झाषाढ़ मासमें तीन दिन तक रजस्वला दोती है--यद यहांके 
लोगोंकी धारणा है। उन तीन दिनामे कोई भी कृषक न तो अमीनकों ओोतता 
हौर न घीज ही योता है। इन तीन दिनोकों वहाँ “अग्बुवाती” कहते हैं । 
इन दिनामें यहाँ हलका झुता हुआ भौर वेलोके परिश्रमलसे कमाया हुआ, नाज 
नहीं खाया जाता; यहाँ तक कि धहांके लोग लवणारिकोकों भी इन दिनोमें 
खानेके लिये प्रकारान्तरसे उत्पन्न करते हैं | 

मदाराष्ट्र देश तथा कोडुगापट्ट में भी कुछ आरह्यणोंकी ख्रियाँ वाल्य एवं 
धार्भक्य कालमें इस वतका पालन करती हैं। हिन्दुस्वानमें किसी किसी जगह 


श्द्य बलोश्सव वन्द्रिका । 


जो लोग भ्रावणी-पोर्णिमाको आपणी नहीं करते, वे लोग ऋषिपश्वमीके दिन ही 
आऋषितर्पण करते हैं । 
शिक्षा । 

ऋषिपश्ञमीके अतसे दो शिक्षाएँ ख्ियोकों लेनी चाहिये,-“(१) 
पसिशत ही स्त्रियोंका मुख्य कक्तंव्य है और (२) रजस्थलाको स्पर्शास्पशेका 
ध्यान रखना चाहिये ।? 

पांतिवत्य--- - 

झरन्धति--यद वशिष्ठ महाराजकी ख््री है, परन्तु उसकी गणना सप्त- 
पियामें की गयी है। इसका कारण पतिशतधर्म ही है। प्रायः स्थ्रियोको 
पतिश्र॒त धर्मके छारा अलोकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विवरण 
शाकोमं मिलता है। अतः पातिलत्यथर्मंका प्रत्येक खीको झावश्यक ध्यान 
रहना चाहिये । ह 

स्पर्शास्ण्शे-- 

स्पर्शास्पशका ध्यान रजस्वला ख्रियोंको रजोद्शन-कालमे अवश्य रखना 
खादिये । हिन्दूजाति सदेवसे धर्मपरायण रही है और धर्म शब्दूका अर्थ 
सरपगुणकी अधिकता है। सरवगुणके पूण विकाश होनेपर ही मनुष्य नरका 
नारायश होता है झौर सरवगुणका श्रभाव ही नरकका द्वार है। जिस क्रियासे 
और नियमोंके पालनसे पुरुषमें सक्यगुणका अधिक विकाश हो, उसीका नाम 
धर्म है। सत्तगुणके विकाशका विरोधी रजोगुण तथां तमोगुणका आवेश है। 
झतः एक धर्मात्मा मलुष्य किसी भी प्रकारसे अपने शरीरमें तमोग्रुण तथा 
रजोगुणके परमाखुओको प्रविष्ठ नहीं होने देता। रजोगुण औए तमोगुणका 
सशख्जार एक प्रकारसे नदीं, किन्तु अनेक प्रकारसे दोता दै,--“तमोगुणी तथा 
रजोगुणी पुरुषोकी सतत-सकज्ञतिसे; तमोगुण ओर रजोग्रुण वर्धेक पदार्थोके 
भदय--भोज्यसे, रजोशुणपूर्ण कथामंोके अ्रवण करनेसे, रजोगुणी पुरुष अथवा 
खियाँके अद्भ-सक्से और रजोगुशियोके स्पशें किये हुए वत्तनोंमें भदय-भोज्य 
करनेसे ।” इसी कारण आखस्तिक हिन्दू--इन स्रमस्त अन्यगुणोत्पादंक 
मार्मोकी रोक कर अपने सर्यगुशको बढ़ाना चाहता है। 

जिस प्रकार चेचक रोगके द्वारा रोगीके समस्त शरीरमें चेचकर्के पर- 
माणुओका इतना अधिक सखार होता है, कि उसके निकट बैठनेसे ही परमाणु 
उड़कर दूसरेके शरीरमें जले जाते हैं ओर नीरोग शरीरको भी तस्मय बता 


ऋषि-पशुमी अंत | १६8४ 


लेते हैं। इसी प्रकार मासमें चार दिन खियोक्रे शरीरमें भी प्राकृतिक 
नियमाजुकूल झाशंवस्तराव--रजोगुणके परमाणुओका सश्यार होता है। प्रथम 
दिन अत्यधिक, दूसरे दिन अधिक, तीसरे दिन खलप और चतुर्थ दिन समाप्त- 
यह क्रम रजोगुणके परमाणुओका दोता है। यद्यपि इन रजोगुणके परमाखुआम 
चेचकके परमांणु श्रोकासा गुण तो नहीं है, कि तत्काल ही द्वितीय शरीरमें 
अपने पूर्ण प्रभावकों उत्पन्न कर दे, परन्तु सृष्मदष्टिसे देखा जाय तो एक सर्व- 
गुणो पुरषके शरीरमें जाकर और समय पाकर विरुद्ध शक्तिका सशञ्जार अश्नश्य 
दी करा सकते हैं। इसी कारण दिन्दूशाओंने इसका प्रतिबन्ध किया है 


और इसी वैज्ञानिक--शाख्ीय झआाधारको लेकर दिग्दुओका स्पर्शास्पर्श है, 
परन्तु धार्मिक भाषोके हास दो जानेके कारण और तमोगुण तथा रजोगुण- 


प्राय खष्टि होजानेके कारण आंज इस आवपश्यकीय विषयक्ती अपहेलना दो 
रददी हे । 

सच तो यद दे, कि इस समयका भारत भजुकरणशील भारत है। जो 
नियम युरोपकी विजेता जाति झपने लिये स्थिर करती है, उसीका झनुकरण 
करना इसका भी कर्तेंग्यसा दो गया है। अलुकरण करना बुरी बात तो नहीं 
है, परन्तु जिस विषयमें जो व्यक्ति भपनेसे बढ़ा--चढ़ा हो, उसका उस बातमें 
ही अनुकरण करना.ठीक है। अपनेसे मीसी बातोंका अनुकरण करना, मानों 
अपनी खत्ताको.नष्ट करना है। अक्रेजजाति भौतिक उन्नतिरमें हमसे बडुत 
झागे बढ़ो हुई हे अवश्य परन्तु आध्यात्मिक-घार्मिक भावोमे उतना ही गिरी 
हुई है; इसको सभी बुद्धिमान लोग जानते हैं। कलाकौशलादिकर्म उनका अजु- 
करण करना दमारा क्तेव्य हो सकता है, परन्तु धार्मिक भाषोंमें नहीं। थोड़े 
द्नि पहले युरोपमे जो भीषण संग्राम हुआ था, वह मानों युरोप देशकी अब 
तककी उन्नतियोकी प्रदर्शिती थी। उस प्रदर्शिनीमें दम लोगोंने अच्छे प्रकारसे 
देखा है, कि भोतिक उन्नतिके अख-शर्ख्ोंके अतिरिक आध्यारिसिक उन्नतिका 
कोई भी शार् नहीं था--डस युद्धमे घार्मिकताका लेश भी नहीं था। इससे 
स्पष्ट विद्त दोता है, कि युरोप बास्तवमे भोतिक मैदानमें जितना आगे दौड़ 
गया है, धार्मिक मैदानमें उतना दी पीछे पड़ा इुआ है। धर्म-भाषाकी बर्णे- 
मालामें क, ख और ग पढ़नेवाले वियारे पादरी खोगोंने भो इस प्रदशिंनीमें 
घमंभाषकी टटोल की थी, परन्तु थप्पड़ तगे हुए गालकों दृटाकर दूसरेकां 
सामने करने याली मसीद शिक्षाकों नरसंहारिणी तोपोके धूभोमे उड़ती देख 
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कर उनके भी छुक्के छूट गये और विश्वास दोगया, कि वास्तवमे धर्भभावकों 
लेकर दिग्दुस्तान अब भी खंसारका गुरु है। सारांश--युरोपकी समुन्नतिके 
लद॒यको प्रारंभ तमोगुणसे उत्पन्न दोकर रजोगुणमे समाप्त होता है झौर भारत- 
का सत्त्तगुणमे । यही कारण है कि, रजोगुण तथा तमोगुणसे बचनेका 
डपाय रूप स्पर्शादे नियम नहीं है। भारतियोका यरभध्येय सरवगुण है; अतः 
रजोगुण-समोगुणका प्रतिवन्धक सरुपर्शास्पश रूप नियम है। यदि अंग्रेजजातिका 
अलुकरण करनेवाले हिन्दु इस नियमको त्याग दंगे, तो कहना होगा, कि झार्ये- 
जातिका भी अब रजोगुय दी परम ध्येय दो गया। इस अवस्थामे दमते 
उच्चति की--यदह नहीं कद सकते, बहिकर भ्रवनति अवश्य कद सकते हैं। 
निज्कर्ष यद है, कि विशानके दारा भी इस रजोदशेनऊ्रे नियमकां पालन करना 
भारतीय मदिलाओंका परम धर्म है । 

इस नियमकऊ्े पालन करनेमे एक्क और भी लाभ दे। जिस मलुष्यको 
वैध विरेचन--जु तावकी ओषधि देता है, उसको यद भी समझा देता है,-- 
“इस समय विशेष परिश्रम न करना, क्योकि सशितमलके निकल जानेसे 
सब शरीरकी स्थूल स्नायुआमे एक विशेष प्रकारका फेए-फार होता है और 
दुर्बलता भी आ जाती है। अतः ऐसे समयमे किये हुए परिभ्रमका कभी कभी 
भपड्ल्‍र परिणाम हो जाया करता है।”? यह तो हुई खलाच्रपदाथोंके मलफे 
झुलाबकी बात, परन्तु खियोको जो रओदशेन होता है, घद रक्तका ज़ुलाव 
है; अत: मलके जुलाबकी अपेत्ता घदह ओर भी कठिन तथा शारीरिक परिस्थिति- 
का पिगाड़ने वाला है, इस लिये उसका विचार विशेष रखना याहिये--यद 
झनायास दो प्राप्त होता है। इससे भी प्रत्येक खीको चार दिवस तक घरके 
कार्योकी जिम्मेषरीसे मुक्त रहना चाहिये । 








७-वामन नयन्ती | 


शास्त्रीय स्वरूप । 
यचासन जयन्ती--यह बेव्क 'त्योहारहै! कारण कि वेदोंकी चारों मूल- 
संदिताओमें धामनावतारका बर्णन आया है । 
यज्ुवंदके ५१५ में इस प्रकारसे मिख। दहैः--- 


थामन जयमन्ती | २०१ 


मन्त्र । 
इदं विष्णुर्थियक्रमे श्रेधा निद्थे पद समूद्मस्य पां झुरे | 
मदहीघर-म।थ--- 
विष्णु: जिविक्रमावतारे इदं विश्व वियक्रमे पदं निद्धे 
भूमावेक पद अन्तरिद्े द्वितीयमिति । 
भाषाथे-- 

“विष्णु भगवानने तिविक्रम--वामन अवतारम तीन पादसे इस विश्यको 
नाप लिया ।” 

सामवेद्के ३१११।२६ में यह लिखा हैः-- 

मच्च-- 
इदं विष्णुविचक्रमें । 
सायणभाष्य । 
विष्णु: जिविक्रमावतारधारी तरिपिः प्रकारेः पद निद्धे 
भाषार्थ-- 
तिविक्रम अवतार धारण करनेवाले विष्णुने तोन प्रकारसे पेर रक्‍्ला |! 
अथवंवेद रे 98२७।४ में इस प्रकार आया हैः:--- 
मरेख --- 
पूृथिव्यांमन्तरिक्षे दिवि च विष्णुवांमनो भूत्वेमान्‌ लोकान | 
भाषाय -- 

“इसके भाष्यकी आधघश्यकता नहीं, कारण कि मन्त्र ही स्पष्टतया 
चामनावतारएका पर्णंन आया है। विष्णुने वामनावतार घर कर पृथ्वी, अन्त- 
रिक्त ओर स्र्ग लोककों एक पादसे नाप लिया |” 

कऋग्येदके ।२१।१५४।२ में लिखा हैः--- 

असल्खु न 
प्रतद्धिष्णुः स्तवते वीयंण स्ुगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । 
यहश्योरुचु त्रिषु विक्रमणे व्यकधि क्षियन्ति भुवनानि विश्या ॥ 
संस्कृत-टी का--- 

सगो नम ्झग इय तहठिष्खिः वीयेंण पराक्रमेण प्रस्तवते स्तुति प्राप्ोति, 

भीमः सयानकरूुपधरः नुसिद्धः झत एवं सग इवेत्यूक्तिः संगच्छते, 

कु पृथियाीं नुसिद्ादिरूुपेण चसरतीति कुचरः, गिरो केलाशे शिव- 

रद 
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न करी वी 


च?२९./* सह भ # १.#'२७० २.#०, अत, अदा कक 27-2९ #म आन सेक#र चअ#म. मी २७.३ ७४ २७४९५ ३.) फिक २.१ भ३ह पक का सिह % ह १३०९ # ९५८७ ३ आफ # २७+:३५४००३ ७१ ए०#7१७३०२७-/००९५/४० ९५ #*९५-४०२५#००३-#पे७ स७७०ग के #. #१ रकम सकी: 


खिनेत्र-रुपेणु तिष्ठतीति गिरिष्ठा:, यस्य विष्णोंः जिविक्रमायतारे त्रिषु 
पादेषु विक्रमणेषु सत्खु विश्वा सर्वांणि चतुदंश भुकनानि भ्रथि 
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भाषार्थ-- 

“तृगकी तरह जउसिह-रुपधारी परमेश्यर अपने पराक्रमसे स्तुतिकों 
प्राप्त होता है, उसिहादि-रूपसे पृथिवीमें विचरता है झौर कैलाशमें शिवरुूपसे 
निवांस करता हुआ त्रिविक्रम अवतारमे तीन पाद न्याससे चतुरंश भुवनोको 
कस्पायमान करता है |?” 

वत-विधि | 

बत एवं डद्यापनकी समस्त विधि देमाद्रि भोर भविष्योत्तरपुराणमें 
लिखी है। भाद्पद्‌ मासकी शुक्वा दादशी यदि अ्रवण नक्षत्र याली हो, तो 
विजया नामकी द्वावृशी होती है, जो वामनावतारकी जयन्ती मानी जाती है 
और उसमें किये हुए कर्मोंका अनन्त फल होता है। एकादशीको उपवास 
करके रातिको भगवानका पूजन करे और खचाँदी, सोना या थॉाँसकीे पांत्रमे, 
खर्णा मयी वामनावतारकी सूर्चिको स्थापित करे। उस मूक्तिमं शिखा, थुृन्र 
कमरडलु, छात्र और यशोपवीतका चिन्ह अवश्य हो और पूजन यथा-शाख् 
करना चादिये। समयानुकूल सुन्दर फलाॉसे बाँखके पात्रको भरकर एक खच्छ 
घड़ासे ढेंक दे । यदि असमर्थ हो, तो पात्रको जीओऔसे भी भर सकता है तथा 
एक मगछालामें तिलोको भी रक्खे। तद्नन्तर पुष्प, धूण और नैवेच भादिसे 
पूज॑म करे और इस मन्त्रकों बोलेः-- 

“ब्रह्मारडमुदरे यस्य महदुभूतैरघिष्ठितम्‌ । 
मायावी धामनः भीशोी समायातु जगत्पतिः ॥” 

इसके उपरान्त दादशीको इस शतका उपोषणु करके उद्यापन करे। 

अथ कथा । 

प्राचीन काल--सत्यमुगर्म सम्पूर्ण देवताओंने धर देनेवाले विष्णुकी 
प्रार्थना की,--/नाथ ! दैस्योंके भथिपति बलवान राजा बलिने सखर्गलोकफों 
विजय कर लिया है, जिसके कारण हम खोग स्थानम्रष्ट दोकर इतस्ततः मारे 
मारे फिरवये हैँ-इस्द्रके सहित हम सब देवता आपके यरजामे आये हैं, कारण 
कि हमारे परम घ्येय आप ही हैं।? इस प्रकार वेजोंकी प्रार्थथाकों अंपशकर 
विष्णु सगवानने कहां,--“देवताओं ! में तुम्दारे ठःखको अच्छी प्रकारते आन 
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थुका हूं, परन्तु विरोखनके पुत्र राजा बलिने दैत्यकुलमे जन्म लेनेपर भी मुझको 
सब तरहसे प्रसन्न किया है। राजा बलिके शुभ गुणोंका धर्णन करना कठिन 
है। जब उसने इतना तय किया है, तमी तो उसको स्वर्गलोककां झाधिपत्य 
मिला है। बलि ख्वर्गंका अधिपति यलसे नहीं, किन्तु तपसे हुआ है; परन्तु 
खेद्से कहना पड़ता है, कि अब उसके तपमे न्यूनता हो चली है और खर्ग 
लोकमें दैस्योका अधिकार परिणाममें भयड्भर है, इस लिये मुझको भी झभीष्ट 
नहीं है। अतः तुम सब देवता कश्यपकी भार्या अदितिके पास जाकर को, 
वह मेरी भक्ति करे, तो में उसके यहाँ पुत्ररुपसे अन्म लेकर पृथ्यौपर आऊँगा 
और बलिको पाताल भेजकर पुनः खगगमें झआाप लोगोका आधिपत्य स्थापित 
करूँगा ।? 

इतना कहकर विष्णु तो अन्तर्धान हो गये और देवताओले सब शक्रत्तान्त- 
को छुनकर अंद्तिमे विष्णु को प्रसक्ष किया, जिससे नव-मास समाप्त होनेपर 
साज्षाद ब्रह्म घामनावत।र लेकर प्रकट हुए। भगवानके इस अवतारसे देवाोंको 
आनन्द झौर देत्योंको दुःख हुआ | महाराज कश्यपने यथों शास्त्र यक्षोपवीतादि 
संस्कारोंको किया। तद्नन्‍्तर भगवानने जिस कार्यके लिये झवतार-घारण 
किया था, उसको किया--मे खलाको धारण कर द्रडको दाथमे लिया मौर उसी 
समय मेखला, दूरड, जटा, यशोपयोत, कुशा भ्जिन-चममं तथा कमणडलु 
आविफकी अपूर्वे शोभासे सुशोभित होकर बलिको छुलनेके लिये प्रस्थान किया 
और झल्प कालमें दी बलिके यशस्थानमें पहुंच गये । 

राजा बलिने जिस समय वामनावतार बदुककां दर्शन किया, उस समय 
झपने आपको छत-कृत्य माना और दाथ जोड़कर अति नप्नतासे बोला,-- 
“झतिथि देव ! आप जैसे मदाजुभाषोका अनायास पधारना मेरे सोभाग्यका 
कारण है, अतः आप मेरे योग्य किसी प्रकारकी सेवा वतलाये। मेरे यहाँ 
आपके सशबश महात्माओको न देनेके लिये कोई वस्तु नदीं-जो आप मागंगे, 
वही दूँगा ।” राजाकी इस प्रकार नम्नतायुक्त प्रार्थनांको भ्रबणकर छुदप्मवेष- 
घारी घामन भगवानने कहा, -“दमांरे जैसे अ्रह्मतारियोंको किसी प्रकारके 
सां तारिक संप्रहकी तो आवश्यकता नहीं हे, केवश पठन-पाठनके लिये तीन 
पाद्‌ पृथ्वीकी आवश्यकता है। यदि तुमसे दो जाय, तो दो ।-यद छुनकर 
तथा भगवानके सौन्द्यसे मोहित दोकर राजा धलिने तत्काल ही सडझ्डुट्प कर 
लिया, कि तोनपाद पृथ्वी मैंने आपका दी । यद्यपि बलिफके गुरु-शुक्राचायंने 
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राजाको यहुत मना किया, परन्तु राजाने अपने धननको पालन करमनेके लिये 
गुरुकी पक बात भी न छुनो । 

जिस समय तीन पाद पृथिधीको नापनेकी तयारी हुईं उस सप्रय 
भगधान्‌ उस विक्रमने अपने वामन--छोटे शरोरको विराद बनां लिया, जिससे 
दो पादमें समस्त विश्वकोी माप कर पक पादसे बलिछे शरीरको भी नाप 
लिया। ठतीय पादकी पूर्णता मं होनेसे भगवानने राजा बलिकों बाँध कर 
कहा,--“झब तुम सम्पूर्ण दैत्योके साथ इस स्वगंलोककों छोड़ कर पातालको 
चले आओ, यहांसे भी विशेष भोग यहाँ मिलेंगे और इस वशंमान इन्द्रके 
पम्चात्‌ तुम ही खूगंलोकफे अधिपति होगे।” पांमन विष्णुकी आशानुसांर 
राजा यलि सपरिकर पातालमें जानेको तयार होकर भगवानसे बोला,-- 
“झापने वचन दिया है, कि में तीन पाद प्रथियी पाकर, एक कोठरी बनाकर, 
उसमें पठन-पाठन किया करूँगा ; झतः अरब आप उस बचनको सत्यं करें... 
यह भाथंना है ।” विष्णु उस दिनले आज पयन्त तीन मासके लिये प्रतिवर्ष 
बलिके यहां पातालमे निवास करते हैं। जो लोग इस कथाको भ्रवण करेंगे, 
वे सदेष धन-धान्यसे पूर्ण रहेंगे । 


शिक्षा । 


इस वामन द्वादशीके त्योह्वारसे हमको तीन शिक्षाएँ मिलती है,--“( १) 
शासन प्रणाक्तोका प्रजाके अज्॒कूल होना, (२) अपनी अथवा अपने पूर्वओंकी 
प्रतिज्ञाका पालन करना और (३) भिक्षञार्थी नहीं, किन्तु स्वाचलम्बी दोना।” 

(१) शासन प्रणालीका प्रजाके अनुकूल दोना। 

दानव शिरोमणि--बलि अपने पराक्ममसे खर्गंका अधिपति हो गया था, 
परन्तु उसका यह आधिपत्य अन्यायमूलक था, क्योंकि अमरावती राक्षसोंकी 
नहीं किन्तु देवताओकी राजधानी--अन्मभूमि थी। मूल निवासियोंका उप- 
मदंन करके किसी दूसगे देशके राजाका बलसे झथया छलसे राज्य तो हो ही 
जाता है, परन्तु उसमें पवित्रता नहीं होती। राद्सोकी जन्म भूमि--पाताल 
पर यदि इन्द्र अपना श्राधिपत्य जमा लेता तो, उसको भी भन्यायमूलक दी 
कहा जातां, क्योकि सामाजिक व्यवस्थाकों दश्िमें रखकर अपनी-अपनी 
जन्म-भूमिपर झपना-अपना शासन ही उत्तम द्ोता है। यद्यपि व्यक्तित्वेन 
राजा बलि समगवरूक और धर्मा्मा था-यद उसकी कथासे जाना जाता है, 
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परेग्तु उसकी शांसनप्रथाल्री तेतीस कोटि देवताओके उपयोगी नहीं; किन्तु 
मुद्दी भर राक्षसोके दितलाथन करनेयाली !थी। यही कारण था, कि तेंतीस 
कोटि देवताओने अध्यारमशक्ति--ंश्वरले अपने दुःखको कद्ाानी सुनाई | 

सूदम दृष्टिसे विज्यार करनेपर विदित होता है, कि देवताओंकी यह 
पग्राथंना राजा वलिके विरुद नही, किन्तु शासनप्रणालीके विरुद्ध थी। यदि 
राजा बलि अपनी शासनप्रणालीकों मूल निवासियोंके उपयोगी बना देता तो 
सम्भव है, कि उसको अपने बोरिया बन्धन याँवकर पाताल न जाना पड़ता, 
परन्तु यह झपने स्वजातीय--राक्षसोंके खक्रसे न निकल सका; इस लिये उसे 
खर्ग जैसे रम्य और भव्य देशको छोड़ना पड़ा | 

बहुतसे लोग शंका किया करते हैं, कि धामन भगवानने घर्मात्मा बलिको 
व्यर्थ ही बाँधकर खगसे निकांख दिया। परन्तु ये खोग यद नहीं समझते, कि 
बलिकां शासन मूल निवासियोके घिदझद और राध्यलोंके अनुकूल था; अतः 
यलिको वाँधथकर शासनप्रणालीको देवताओंके अनुकूल बनाया भौर थदद 
धर्मात्मा था, इसी कारण भगवान्‌ झाज तक भी उसके यहां चार मासके लिये 
प्रतिवर्ष पातालमें पधारते हैं। सारांश--राजाओकों इस घमराड़मे न रह 
जाना चाहिये; कि हम धर्मात्मा हैं ओर इंश्वरकी भक्ति भी करते हैं, इस कारणा 
हमारा राज्य सदैव अटल रहेगा। धर्मात्मा ओर भगवद्धक्त सदुगतिकों निः- 
सन्देद्द ग्रापत्त कर सकता है, परग्तु राज्य तो अटल उसीका रह सकता है, 
जिसकी शासनएणाली प्रजाके अजल॒ुकूल होगी। प्रजाकी भी देवताभोके परि- 
भमसे यद शिक्षा लेनी चाहिये, कि शांसन-प्रणाल्री अबतक अपने अनुकूल न दो 
गयी, तथ सक तेंतीस कोटि देवताओंने अदर्निश इतना प्रबल उद्योग किया, कि 
सब प्रकारके स्वार्थोपर लात मार दी और राक्षसांके ज्ुल्मोंको चैयंपूृ्थंफ सहन 
किया। उसका फल यह हुआ, कि अस्यायारियोफे पशु-बलका वियाला 
निकल गया और शासन प्रजाके अज्ुकूल हो गया--पुनः इम्द्रका आधिपत्य 
स्वरगंमें स्थापित हो गया | 

(२) अपनी या अपने पूर्वजॉंकी प्रतिशञाका पालन करता | 

“विद्या मीचसे भी प्रहण करनी चाहिये ।”--इस युक्तिके अज्ुसार 
दैत्याधिपति बलिफे चरिश्रसे भी एक शिक्षा सर्वे साधारण और विशेष करके 
राजाओको लेनी चादिये। पद यद्द है,--“महाराज वलिने धामन भगवानकों 
यह धजचन दिया था, कि में आपको तीन पेंर पृथ्वी अबश्य दूँगा। इस 
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प्रतिक्षाकों छोड़नेके लिये राहलसोने बहुत बड़ा उद्योग करके बल्िके गुद--- 
शुक्राताय्येको बदकाया और शुक्राचाय्येनरे भी राजा बल्िको अनेक भ्रकारसे 
फुसला कर स्पष्ट कहा, कि यदि आए मेरे कहनेको मान कर अपने धचनको 
अन्यथा न करेंगे, तो में आपके आायाभ्येत्वले प्‌्ृथक्‌ होकर अन्यत्र चला जाऊंगा 
तथा तुम राज्यभीसे द्र्ट होकर छसहा दुःखोकों भोगोगे। राजा बलिने उस 
समय जो कदा है, धद नीचेफी कवितामें बतलाया जाता हैः-- 
“छुखके असायका न मान दो कछुक दुःख, 
दुःखके अभावषसे न रंचकह धरिद्दों । 
घन अनुरागिद्दों न त्यागिद्दों न दाम घम, 
पन्‍थमें झमोतिके न धूल पग॒ु धरिद्दों । 
राज्य और सम्पक्तिकी चरखा घत्माई कदा, 
यचनके आगे पराण ओर न निदारिदां । 
याजककी याचना पे हाँ करी सो हाँ करी, 
तीनो काल मादी अब नाहीं नाहि करिदां ॥” 
सारांश--राजाओको अपनी अथवा अपने पृू्वजोकी पक्‍्रतिशापर इसी 
अकारसे अटल रहना चाहिये। 
(३ ) भिक्षार्थी नहीं, किन्तु खावलस्वी होना । 
तायन्महतां दि महती यावस्किमपि दि न यायते लोकम । 
बलिमलु याचगसमये भीपतिरपि वोमनो जातः ॥ 
संसारमे अन्न, वख, और द्रव्य-आदिकोंकी प्राप्ति कदालित्‌ भीख मांगने- 
से दो सकती दो, परन्तु पृथिवी अथवा देशकी प्राप्ति भित्ताक्रे द्वारा कठिन है । 
परमात्माको श्रीपति इसी लिये कदते हैं; कि थद अखिल ब्रह्मारडका अधिपति 
है, परन्तु बलिसे भूमिकी भित्तां माँगते समय उसको भी वामन--द्ोटा शरीर 
धारण करना पड़ां। जब तक भगवान छोटे मिक्तुक रहे, तब तक प्ृथियीकों 
अधिकृत न कर सके, किन्तु बलवान होकर थिराट रूपको धारण करनेसे ही 
पृथ्वीको ले सके | अतः पृथ्वी अथवा राज्यकी प्राप्ति भिन्षासे नहीं, किन्तु 
बखवान्‌ होकर खावलम्बी दोनेसे होती है । 








८-अनन्तचतुदंशी-बत । 





शास्त्रीय स्वरूप । 
इस वतकी विधि और कथा भविष्योक्तर-पुराणके आधारपर लिखी 
गयी है, परन्तु तिथिनिणेयके विषयमें देमाद्िकारने यह लिखा हैः--- 
शुक्ला भाद्पद्स्यापि अ्रनस्ताख्या चतुदंशी । 
उद्यव्यापिनी ब्राह्मा घटिकेकांपि या भवेद ॥ 
“आाद्रपद शुक्कामें जो अनन्त-चतुर्दशी दोती है, पद यदि एक घटिका 
भी हो, तो भी उद्यव्यांपिनी दी प्रदण करनी चाहिये ।” 
अथ पूजाविधि। 
प्रातःकाल नदी आदि किसी सरोवरम स्नानकर, नित्य कर्मको समाप्त 
कर, अनन्त भगवानको हृदयमे धारण कर, पवित्र होकर, बिना छेदके कलशको 
वो व्ोंसे ढाँक कर, दूभका अनगस्थ भगवान्‌ बनाकर और कलशके आगे 
स्थापित कर, अनन्त भगवाबका आराधन करें। गऊके गोवरसे चौकाके 
बराबर लीपकर, उसमें स्थरिडल बनाकर, और अष्ट-द्ल-कमल लिखकर उस- 
पर घटकी स्थापना करे तथा उस घटमे झआमके पश्ोकों लगाये। प्राणायाम- 
पूर्वक निम्न संकटपको कहेः-- 
मासानां मम्र सकुटुम्बस्य क्षेमस्थेर्यायुरारोग्य चतुर्विध 
पुरुषाथ सिद्धयर्थ मम आचरितस्य, आचायमाणस्य श्तस्य 
सम्पूर्ण फल प्राप्त्यथ भीमद्नम्त-पूजनमहं करिष्ये।” 
इसके उपरान्त फलशमे घरुण देवताका पूजनकर तथा शंख और घंटा 
का पूजमकर, विधिके साथ यपमुनाका पूजन करे, और प्रथम ध्यानका यह 
ग्होक पढ़े:-- 
“लोकपालस्तुतां देवि मिद्रनीलसमुदुभवाम । 
यमुने त्यामदं ध्याये सर्वेकामार्थसिद्धये ॥” 
इस प्रकार भी यमुनाकी पूजा करे, और आरति करनेके पश्चात्‌ अनन्त 
भगवानकी भी निम्न रोतिसे पूजा करे--आवाहन, आसन, पाथ, अध्ये, आख- 
मेन, पश्चाम्टतस्नान, शुद्धोदकस्नान, बख्र, अह्सूञ, उत्तरीय बस, अल्दत, 


र०्द्न शतोत्सवथन्द्रिका | 
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अद्यत, और पुष्प आदिसे पूजन करे। तद्नस्तर चतुदंश गॉठोकी पूजा करने का 
विधान है; किन्तु प्रथम चनुदंश प्रन्थियोंको नमस्कार करे--“ ( १) श्रिये नम 
(२) मोहिन्ये नमः, ( ३) पदुमिन्ये नमः, (3) मदाबलाये नमः, (५) भजाये नमः, 
(६) मेंगलायै नम्रः, ( ७) वरदायेै नमः, ( ८ ) शुभाये नमः, ( & ) जयाये नमः, 
( १० ) विजयायै नमः, ( ११ ) जयन्त्ये नमः, (१२) पापनाशिन्ये नमः, ( १३ ) 
विश्वरुपाये नमः और ( १४ ) स्वमंगलाये नमः |?” इस प्रकार गाँठोंका पूजन 
करके फिर झननन्‍्तके अज्नौकी तथा आवरणोंको पूजा करनी चाहिये। ततपश्चात्‌ 
विष्णुके १०८ नामोका उच्चारण करके धूप, दीप, नैयेच, मुख्न-पअद्ालन, हस्त- 
प्रद्यालन, ताम्वूल और दक्षिणा देकर तथा प्रदक्षिणां करके पापोकी छयमा 
प्रार्थना करता हुआ नीचे लिखे ्छोकसे डोराको भुजामे बांधे:-- 
“अनन्त संसार-मद्दा-समुद्रे मग्नं॑ समम्युद्धर वासुदेव । 
झानन्तरूपे विनियोजयर हातन्तसूत्राय नमो नमस्ते ॥” 
नवीन अनन्तको धारण करनेसे प्रथम निम्न लिखित जछोकसे जीणंका 
विसजन करेः--- 
नमःसर्य दितार्थाय जगदानस्द्कारक !! 
जीणुदोरममुं देव विरुजेहं त्वदाशया ॥” 
बाँयनके साथ उस जीणे डोरेका किसी ब्राह्मणके लिये दान करदे और 
यथाशक्ति ब्राह्मणभीजन कराकर, खय॑ं भी भोजन करे । 


अथ कथा ॥ 





सूतजीने झननन्‍्तत्रतके माहांत्य्यमे एक प्राचीन कथानकका पर्णन किया 
है। प्राचीन कालमें महाराज युथिष्ठिरने भ्रीयमुनाजीके किनारेपर जरा- 
संधको मारनेके निमिस राजसूथ यश किया था। उस समय श्रीकृष्ण, 
युधिष्टिर, भीमसेन, और अजुनने यह्षमए्डपको इन्द्रभवनके समान छुसज्ित 
किया, जिसमें दुर्योधनकों जलकी जगद्द स्थल ओर स्थलको जगदद जलका 
भान हो गया था और श्रमसे जलको स्थल मानकर उसमे मद्दाराज दुर्योधन 
गिर गया था। दुर्योधन जैसे सन्नाट्को इस प्रकार गिरते देखक<, द्रौपदी 
और भीमसेनने हंसकर “अन्धोंकी संतति भी अन्धी होती है? यह कहदा। 
इसको सुन अपमानको सदन न कर, दुर्योधन क्रोधातुर होकर, उस सभाखे 
चला गया, और घरपर जांकर महाराज युधिष्टरको चूत खेलनेका घुलावा 
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मिजवाया | महाराज युशिप्टिरको दुर्याधनने अधर्मले धूतमें विजय करके 
१२-धर्ष के लिये द्रौपदी सहित पांचों पारड्योको वबनवासमें भेज दिया । 

भगवान रूष्ण एक बार बनवासकी दशामे ही राजा युधिष्टिरसे मिलने- 
को पधारे, उस समय राजा युधिष्ठिरने भगवानसे दुःख-निवृत्तिका उपाय पूछा । 
ओऔकशुपच्णने अनन्त ब्रतका उपदेश करके कद्ा “अनन्त नाम मेरा दी है। अतः तुम 
इस मतको करो इस ब्रतके फरनेले अवश्य ही उपस्थित संकटकों नए करके 
राज्यको पुनः प्राप्त करोगे ।” तदनन्तर भगवानने अनन्तश्रतकी मदिमाकों द्योतन 
करने घाला एक इतिहास भी कहा। कृतयुगमे खुमनन्‍्तु नामका पसिष्ठगोत्री 
पक ब्राह्मण थां। उसने दीक्षा नाज्नी भ्गुकी कन्याके साथ विवाह किया। 
कुछ समयके बाद इस ब्राह्मणके यहां एक कन्याका अन्म दुआ, जिसका शीला 
नाम था। यह कन्यां शुक्ल पक्तके चन्द्रमाकी भांति बढ़ रदी थी, कि उसी 
समय उसकी माता ज्वराकान्त होकर मर गयी। ब्राहमणने आदिताप्निकी 
रक्ाके निमित्त दुःशीला नामकी ककशा स््रीके साथ द्वितीय विवाह किया। 
अपनी शीला नाज्नी कन्याको रातदिन बढ़ती हुई देख कर ब्राह्मण इस चिन्सामे 
था, कि किसके लिये इस कन्याको देना चाहिये | उसी समय पहद्दाँपर कन्यार्थी 
कौरिडन्य ऋषि आ गया, भर शीलाका सम्बन्ध इनहीके साथ इआ। रघथर्मे 
शीलाको बिठल्लाकर फौरिड़न्य जब यमुना किनारेपर पहुंचा, तो रथकी रक्षामें 
शिष्योंकी नियुक्त करके आप सन्ध्यावन्दनादि क्रियाकों गया। मध्यान्हके 
समय शीलाने रथसे उत्तर कर यमुनाफे तटपर खच्छु घस्र पद्न कर किसीफके 
पूजनको करती हुई अनेक ख्थरियोको देखा ओर पूछा,--“तुम क्या करती दो १” 
खियोने स्व सिद्धियोंका, देनेवाला अनन्तका बत और उसकी विधि भी बतलाई | 
युधिष्टिर ! डढसी समय वहाँ दी शीलाने अनन्त शतको करके डोराको भुजआपर 
याँध लिया और रथमे विठलाकर कोरिड़न्य उसको निजाध्रमपर ले आये। 
यद्यपि कोणिड़न्य ऋषि प्रथम कंगाल थां, परन्तु शीलाके शतानुष्ठानसे समस्त 
बैसवशाली बन गया। 

पक दिन कोरिड़न्यने शीलाके दाथम डोराको बेंधा देख कर पूछा,--“यह 
क्या है? कदाचित्‌ मेरे मोहनाथ थद जादूका डोरा तो नहीं है?” शीलाने 
मश्नतापूर्वक अनम्त भगवानके ततका विधान किया भोर यह भी कहा, कि 
सुम्दारे भरमें सब सम्युद्धि इसी कारणसे है, परन्तु कोरिड़न्यने क्रोधाषि् 
होकर अजत्तका तिरस्कार किया ओर डोरेको तोड़कर अप्िमें अला दिया। 
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इस अनन्तापराधके कारण कौरणिडन्यकी शोचनीय अवस्था हो गयी और यह 
हर प्रकारसे दुःखी हो गया । एक दिन कोरिडन्यने शीलासे ठुःखका कारण 
पूछा, तो शीलाने अनन्तापमानकों ही कारण बतलाया। एक खमय कोरिडन्य 
बहुत दुःखी दोकर अनन्तकी प्राप्तिके अथ बनमें चला गया और यहाँ जाकर 
एक बहुत बड़े आमके घुचत्तको देखा। इस आममें पन्न, एष्प ओर फल सब तो 
लग रहे थे, परन्तु डखपर एक भी पक्षी नहीं बेठता था ब्राह्मणने उस आमसे 
पूछा,--“तुमने अनन्त भगवानको भी कदों देखा है?” आमने कहां,--“मेंने 
तो नहीं देखा ।? अ।गे जाकर सवत्सा गऊको दवेक्षकर उससे भी अनन्तके 
देखनेको पूछा, पयतु गायने कहा, कि आगे एक बेल है, उससे जाकर पूछोगे, तो 
पता लग जायगा। ये नने पूछुनेपर कदा,--“मेंने ऋनन्तकों नहीं देखा है।” त्राह्मण 
और भी आगे गया तो दो तल्लाइयोको देखा, जिनमें खुब जल भरा था, और 
जलके जन्तु किलोल कर रहे थे, तथा एकका जल दूसरीमे जाता आता था। 
उन दोनोंसे जब पूछा, तो उन्द्रोंने भी कहा कि, दमने झनन्तको नहीं देखा है। 
जब कौरिड़न्च और भी आगे गया, तो एक गधा और एक हाथीको देखा, 
परन्तु अ्रनन्तके विषयमे इन्दोने भी नकारसे ही काम लिया । इस प्रकार सब 
स्थानोसे निराशा हो गयी, तब तो ब्राह्मण अत्यन्त दुःखी होकर मूछाके कारण 
पृथ्वीपर गिर गया । 

इस प्रकारके दुःखसे दुस्ी ब्राह्मणकी देख कर अनन्त भगवान्‌ वहां ही 
प्रकट हो रुर बोले,--“ब्राह्मण ! मेरे बतकी अ्रवहेलनासे ही तुमको दुःख हुआ 
है। जब तुम घरपर जाकर १४ वर्ष तक अनन्तके बतको करोगे, तब पृवंबत्‌ 
संपन्न हो जावोगे |?” कौरिड्न्यके पुनः पूछनेपर अनन्त भगवानने यद्द भी कहा 
कि,--“जो आमका वृत्त तुमको मिला था यह पूत्र जन्ममें वेद-विद्या-विशारद्‌ 
बग्राह्मग था, परन्तु मरणकाल तक अपनी विया और किसीको न पढ़ायी जिससे 
धृत्त हो गया है। आरमके आगे ओ गाय मिली थी, वह्द पूत्र जन्ममें प्ृथिवी 
थी, परन्तु जो बीज इसमें बोया जाता था, उसको उत्पन्न नद्टीं करती थी,। 
जो बेल देखा था, वद साज्षात्‌ धर्मंका खरूप था। ये दोनों तलाइय पूर्धअन्ममें 
दोनों बहन थीं जो कुछ दान धर्म देना लेना होता आपसमें ही कर देती। 
किसी दीन, दुःखी या वेद्क्ष-त्राह्मणफो कुछ नहीं देती थीं। गधा क्रोध और 
हाथी मब॒का रूप हे--यह कह कर अनन्त भगवान्‌ वहाँ ही अन्तर्धान धो गये ।” 
उस बूछांमे इस प्रकारके स्थप्नको देख कर कौरिडन्य घरपर आया और 
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विधिन्ने खाथ अनन्त भगवानके बतको किया, जिससे इस लोकमें अनेक सुखों 
को भोगकर अन्तकालमे मुक्तिकी श्राप्ति हुईं। युधिष्ठिर | यदि तुम भी इस 
प्रकार करके फिर उद्यापन करोगे, तो पृव॑ंबत्‌ लक्ष्मीत्रों प्राप्त हें। जावागे । 
सूत जीने शौनकादिसे कद्ा,--/इसी बतके प्रभावसे युधिष्ठिरका पुनः राज्यकी 
प्राप्ति हुईं। यदि डोरा सालभरसे प्रथम ही किसी प्रकारसे नष्ट हो जाय, तो 
प्रदूक्षिया फरके गुरुसे कहे और १०८ विष्णुनामौंके साथ आहुतियाँ देकर क्षमा- 
पराधकी स्तुति करके उसी विधिसे चतुर्दशीका वत फरे और डोरा बॉँघे ।” 
लोकिक स्वरूप । 

अनन्त चतुदंशाका व्रत उत्सव नहीं किन्तु व्रत ही है और वह भी कास्य- 
यत है। वैष्णव लोग चिष्णु पौत्यये, और, ओर इतर लोग कामनाके अथ्थे 
इस वतको करते हैं। जिस प्रकार सन्यनारायणुका काम्यन्नत है, उसी प्रकार 
यदद भी है। दक्तिण देशमें तो केवल वैरश॒व्रौरमें ही यहवत रूढ़ पाया जाता है, 
परन्तु राजपूताता, यू. पी. मादि प्रान्तोमं शैव, शाक्त, वैष्शयादि सभी लोग 
करते हैं। यहाँ तक कि, क्तिने हो ग्ृहस्थ तो चाँदी, सोने और ताम्बेका 
अनन्त बनवा कर सदैव हाथमे पहनते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनन्त 
बतको नहीं करते परन्तु शो भार्थ अनन्तके समान ही एक आभूषण भुजापर 
बाँधते हैं। बँगालमें भो इस बतका प्रचार है, परन्तु थोड़े लोग ही करते 
हैं, और वे भी भीकृप्णयन्द्रके प्रीत्यथ करते है, काम्य नदीं । 

शिक्षा । 

संस्कृत भाष।मे अनन्त शब्दके साथ ही सान्‍त शब्द भो है। अनन्त- 
ब्रह्म और सान्‍त जगत्‌ है-दश्यमान सब जगत्‌ नश्वर प॒व॑ सान्‍त है। कारण कि 
जिस पद्ार्थंको जिस रूपमे आज देखते है, कज्ष वह पदार्थ उस रुपमें दग्गोचर 
नहों होता और तो क्या, परन्तु यह मलुष्यका शरीर भी क्षणस्थायी दे। बड़े 
बड़े राजा मद्दाराजा और ऋषि महर्षियोंके शरीर भी आज इस संखारमें नहीं 
है। सदैव स्थिर रहने वाला फेवल एक परमात्मा द्वी एैँ, अतः उसीका नाम 
अनन्त, अर्थात्‌ अ्रन्त रहित शाख्रोने कहा है। यद्यपि अस्प्रदादिके शरीर सानन्‍त 
हैं, परन्तु इन सान्‍त शरीरोंकी यह शक्ति अवश्य हैं, कि वे चाहे तो अपनेमें 
रहनेवाली आत्माको झननन्‍्तमें मिलाकर उसको भी अनन्त बना सकते हैं। 
यहाँ यद शंका दो सकती है,--“नश्वर पदार्थ न तो खय॑ नित्य पदार्थ तक जा 
सकता है और न शरीराभिमानी चिंदुशको अनन्त तक पहुंचा सकता दे, फिर 
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नश्यर शरीरसे कया प्रयोजन लिद दोग। ?” परन्तु पाठक वर्ग ! नश्वर शरीर 
भी धर्म, कमंकरारड और वर्णाश्रमादिका पालन करता हुआ ज्ञान तथा प्रेम, जो 
श्रात्माका धर्म है, उसका विकाश कर सकता है, और शान तथा प्रेम-ये दोनों 
झपूर्ण खिदंशको पूर्ण ब्रह्म या अनन्तसे मिला सकते हैं। इस कारण शरोर 
धर्मोका पालन शीघ्र ही करना चाहिये, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है। एक 
कथिने इसतीको कहा है।-- 

“काल करे सो आजकर झाज करे सो अब । 

अवसर बीत्यो जात है फेरि करोगे कब ॥" 
0 








७--आश्विन-मासकं व्रतोत्सवोंका विवरण । 





इस झाश्विन मासको अभ्रसोज एवं कुआर भी कहते हैं। इसमें ब्रतो- 
त्खव द्वोते तो थोड़े हैं, परन्तु जो होते है, वे तात्विक होते हैं तथा हिन्दु्धर्मकी 
बड़ीसख्रे बड़ी घटनापर पहुँचानेवाले हैं। मदालय भाद्ध, नवरात्र, दशहरा ओर 
शारीदीय पौर्णिमा--रे चार व्रतोत्सव ही द्ोते है, जिनका उल्लेख क्रमशः किया 
जाता है । 


२-महलय श्राद्ध । 
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आाद़के दश प्रकारोमेसे एक प्रकारको मदह्ालय कद्दा जाता है। आशिषन 
छुष्छ प्रतिपदासे आश्विन शुक्ल पोर्रशिमा तक जिन भाद्ोंको किया जाता है-- 
थे मद्दालय कद्दलाते हैं । 

भाद्ध शब्दका अर्थ । 

ओ लोग कि वेदोको प्रमाण मानकर भी श्राद्ध करनेसे हिस-किचा।े हैं, 
उन्होंने हतक ध्रा/द्को अवैदिक सिद्ध करनेमें एक अपूर्थ युक्ति यद्द निकाली है,- 
“बेदामें श्राद्ध करना तो पाया जाता है, परन्तु सुतकोंका नहीं--जीवितोकी 
सेया शुध्रूषाका नाम ही भ्राद्ध है। ऐसी दशामे श्राद्ध शब्दके लक्षण ये द्वोते हैं, 
“अद्धग्ाा यत्कियतें-दीयते था ततू. भारम्‌” भ्रद्धासे जीवित मांता पितादिकों 
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कुछ देना या उनका सत्कार करना--यही श्राउ है|” परन्तु भास शब्दका यह 
अरथ इन मदहालुभावोंका नवीन कश्पित है, कारण कि इस अर्थमे कुछ प्रमाण 
नहीं । वेदकों अनादि तो सबने ही माना हे ओर जब वेद अनादि हुआ तो 
उसमें लिखा हुआ भ्राद्ध कर्म भी अनादि कालसे मानना पड़ेगा। अ्रब प्रमाण 
इस बातका मिलना चाहिये, कि शआराजसे पांच दृश हजार वर्ष प्रथमके लोग 
धर्म शाख्रोंके कर्ता श्राद्ध शब्द्रके भर्थ क्‍या मानते थे? यदि वे जीवितोकी 
ही सेवाको भ्राद मानते थे तब तो इन लोगाोंका कथन ठीक दी है शोर जो 
वे लोग इसके विपरीत मतकोंके लिये कर्म विशेषकों भाद्ध मानते थे, तो इनकी 
यह कल्पना मिथ्या ही ठहरेगी । 

पराशर महर्पिका कथन हैः -- 

देश काले च पात्रे च विधिना दविषा च यत्‌ | 
तिलेदमेश्र मन्रेश्व भ्राद्धं स्याच्छुद्या युतम्‌ ॥ 

“देश, काल तथा पाश्नमें दृ्विष्यादि विधि करके जो कम तिल, यव और 
दर्भादि द्वारा ौर मन्त्रोंसे भ्रद्धा युक्त दो किया जाय उसको भाद्ध कद्दते हैं।? 
इसी प्रकार ब्रह्मपुराणमे भी स्पष्टकूपसे लिखा हेः -- 

देशे काले च पात्रे च श्रद्यया विधिना च यत्‌ । 
पितृनुद्दिश्य विशेभ्यो दत्त भाद्धमुदाहतम्‌॥ 

“देश, काल और पात्रमे, श्रद्धा द्वारा जो भोजन पितरोंके उद्देश्यसे 
ब्राह्मणोकोी दिया जाय, उसको श्राद्ध कहते है।” जिस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोमें 
भाद्धका लक्तण है, ठीक इसी प्रकार मरीचि ऋषिने भी लिखा देः--- 

प्रेतान्पित श्व निर्दिश्य भोज्यं यत्प्रियमात्मनः । 
भ्रद्धया दीयते यन्न तच्छाद्धं परिकी तितम ॥ 

“मरे हुए पितरोंके निमित्त अपनेको प्रिय भोजन जिसमें धरद्धा करके 
दिया जाय, उस कमंको भाद कद्दते हैं ।” मनुजी भद्दाराजने भी लिखा हैः-- 

यद्यद्‌ रचिकरस्तेषां तत्तद्‌ द्यादमत्सरः। 

“धादमें जो भोजन माता-पिताओोंऊके निमित्त ब्राह्मणोंको दिया जाय, 
यह आ्राह्णकी रुचिफे अनुकूल होना चाहिये।” इसके अतिरिक्त मजुजीने 
भोद्धभोजी ब्राह्मणोफे लक्षणोमे मनुस्खतिकी एक भ्रध्याय लिखी है। 

उपयुक्त प्राचीन प्रमाणोसे जाना जाता है, कि भाद यह एक वैदिक 
कर्म है और माता पिताओके निमित्त आह्यणभोजनादिसे किया जाता है। 
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जिस कर्ममें तिल, यव और दर्भादि सामप्रीकी भ्रपेज्षा होती है, चद जीवितोमे 
कभी भी घटित नदी दो सकता। यद्यपि प्राचीन कालसे तो भ्राद्ध रत पितरोंमें 
ही रुढ़ है, परन्तु इस नवीनोश्नतिके खमयमे यदि जीवितोमे रूढ़ कर दिया 
जाय, तो हमारी कुछ हानि नहीं, किन्तु इसको फिर वैदिक कम न कह कर 
काटपनिक ही कफद्दना होगा, भ्रस्तु । 

भाद्ध कर्तव्य ओर उसका फल | 

कितने ही सजानोफे द्लिमें श्रादके विषयको लेकर एक और भी शरक्डल्ा 
उत्पन्न होती है,--“भ्राद्ध एक इस प्रकारका कम हैं, जिसकी क्रिया तो दम कर 
और फल दूसरेका मिले। यदि देवात्‌ हमारा पिता अपनी शुभ करनीसे 
जनन मरणुके चक्क रको समांप्त कर बेकुणठ धामको चला गया हो, तो हमारा 
किया हुआ भाद्ध निष्फल हो जाता है, इस कारणा अनिश्चित फल बाले कमे 
कलापमे #िस प्रकार प्रवृत्ति हो ?? किन्तु इस प्रकारकी शंका करनेवाले 
सझ्ञनोने भ्राद्धविधायक ग्रन्थोौका श्रवलोकन नहीं किया है, कारण कि जिन 
ग्रन्थोमे श्राद्ध श्रवश्य कष्तेव्य बतलाया है, उनमें भ्राद्धके करनेका फल क्या है-- 
यह भी लिखा है। भ्राद्धका फल केवल पितरोंकी तृप्ति ही नहीं है, किन्तु 
कर्ताका श्रेय भी है । 

अय श्राद्धका कष्तव्यत्व ओर फलके विषयोमें ऋषियोंकी क्‍या सम्मति 
है-यह बतलाया जाता है। यमस्मसृतिमें इस प्रकार लिखा है;-- 

आयु पुत्रान्यशः खग कीत्ति पुर्टि बल॑ भ्रियम । 
पशस्सोखूय घन धान्य॑ प्रामयात्‌ पितृपूजनात्‌ ॥ 

“जो मलुप्य पितृ-पूजन अर्थात्‌ श्राद्ध करता दे, वह आयुः, पुत्र, यश, 
सर्ग, कीति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, खुख, घन और धान्यको प्राप्त होता 
है।! इसी प्रकारसे याश्षवतक्य, महाराजने भी अ्रपनी याशवरक्स्म॒तिमे 
लिखा है"... श्रायुः प्रजां धनं विद्यां खग मोक्त सुवानि च | 

प्रयच्छुन्ति तथा राज्य प्रीता न॒णां पितामहाः ॥ 

. #“आद्ध कभ॑से प्रसन्न हो कर पितर भनुष्योके लिये आयुः, प्रजा, धन, 
विद्या, खगे, मोक्त, सुख और राज्य दे देते हैं ।” मोक्ष, खर्ग और पुत्रके दाता 
जीवित पितर नहीं, किन्तु दिव्य पितर ही हो सकते हईँ--यह पाठकोंको स्मरण 
रखना चाहिये। श्राद्ध अवश्य कर्तव्य है--यद खुमनन्‍तु नामक भद्दर्षिने भी 
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भाद्धात्परतर नान्यच्छु यस्करमुदाहइतम्‌ | 
तस्मात्सघ प्रयलेन भ्राद्ध कुर्याद्विचक्तयः ॥ 
भाड़ करनेवालेके लिये शभ्राद्धसे बढ़कर कल्याणप्रद्‌ दूसरा +म नहीं 
है, इस कारण वबुद्धिमानकों प्रयलल करके श्राद्ध अवश्य करना चाहिये।” 
महाभारतकी विदुरनीतिमे भी मद्दाराज्ा दुर्योधनके पिता ध्ृतराएसे महात्मा 
विदुरजीने कहा हः-- 
थ्राद्ध॑ पितृभ्यो न्‌ ददाति *०००००७७०१००००००७७०७ | 
अल नल पा अल तमाहुमूढ़चेतसम्‌ ॥ 
“जो मनुष्य पितरोके निमित्त श्राद्ध नहीं करता, उसको बुद्धिमान पुरुष 
सूर्ख कहते हैं।” इसके अतिरिक्त ब्रह्म-पुराणमें भी कद्दा है।-- 
तस्माच्छा द्ध॑ नरो भक्तया शाकेरपि यथा विधि। 
कुर्वीत भ्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥ 
“जो मनुष्य शाकके द्वारा भी भक्तिसे श्रद्धा खंयुक्त दो भाद्ध करता है, 
उसके कुलमें कोई भी दुःखी नहीं होता ।” 
उपयुक्त प्रमाणोंसे पाठकोंकों विदित द्वो गया होगा, कि मस्त पितरोके 
निमित्त श्राद्ध करनेका माहांत्म्य अनेक शासतरोमं वर्णन किया गया है। अब 
महालय भ्राद सबसे विशेष क्यों माना गया है, इसका शास्त्रीय रहस्य 
बतलाया जाता है । 
कनागत एवं कन्यागत। 
आश्विन मासके रृष्णपक्तमें जो सोलह दिन भ्राद्धोंके माने गये हैं, उनमें 
जिस तिथिको जिसके माता पिताका खर्गवास छुआ हो, उसी तिथिमे उसको 
श्राद्ध करनेकी रीति है। इन दिनोमे अब भी प्रायः अखिल भारतम भ्ाद्धोकी 
खूब भरमार होती है । इन्हीं भ्रादोंकी महालय एवं कनागत कहते हैं। महा- 
लय और कनागत नाम ही प्रचलित है । “कनागत” इस नामको लेकर भ्राद्ध 
विपत्तियाने श्राद्ध जैसे वेदिक विषयको संसोरसे मिटा देनेकी कोशिश करते 
हुए लोगोको यद समभझाया है--“कनागतमे जो श्राद्ध किया जाता है, वह वेद्कि 
नहीं, किन्तु राजा कर्णंके समयसे चलाया गया है। इसीसे करणगे+ झांगत 
कर्णागत शब्द्‌ बनां था, वद्द बिगड़ कर आजकल कनागत रह गया है; झतः इस- 
को वैदिक या अनादि कालसे होनेवाला मानकर, करनेवाले लोग मू्खेता कर रहे 
हैं।” परन्तु यह युक्ति इन लोगोने फेवल पत्तपातकी भित्तिपर खड़ी की दे, 
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जो स्ंधा असंगत और समस्त शाख्रोंके प्रतिकूल द्वोनेसे त्याज्य है। कनागत- 
यह कर्ण +आगतसे नहों बना है, किस्तु कन्या+गत से कनागत बना है। 
कारण कि कम्याराशि पर जब सूय्ये आते हैं, तब ये श्राद्ध किये जाते हैं। इस 
विषयके प्रमाण पाठकोंकी भेट हैं। ब्रह्मपुराशमें इसका प्रकरण इस भ्रकारसे 
आया हैः ज्य् 

झाशवयुओआं तु कृष्णायां त्रयोद्श्यां मघासु च । 

प्राइड तो यमः प्रेतान पितृख्थाथ यमालयात्‌ ॥ 

पिसजंयति भूलोंक॑ रूत्वा शूःयं खक॑ पुर । 

ते पुत्रादेः प्रकाच्ति पायसं मधुसंयुतम्‌॥ 

कन्यागते सबितरि पितरो यान्ति वै सुतान। 

आामावस्यादिने प्राप्ते गहद्वारं समाश्रिताः ॥ 

भाद्धाभावे स्वमवनं शापं दत्त्वा घजंति ते । 

अतो मूलेः फलैर्वापि तथाप्युदकतपंणः ॥ 

पितृतुष्टि प्रकुर्वीत नैप भ्राद्ध विबजेयेत्‌ । 

“आश्विन मासके रृष्णपक्षमे, जयोदशी और मधामें तथा प्रावृड्‌ ऋतुमें 
यमराज मस्त पितराकों यमालयसे छोड़ देते हैं। थे पितर पुत्रादिकोसे क्ञीर 
एवं मधुयुक्त पदार्थ मिलनेकी इच्छासे इस लोकमे आते हूँं। जब सूस्ये कन्या 
राशिपर आता है, पितर तभी यहाँ आते हैं और आमांघस्यथाके दिन तक घरके 
द्वार पर ठद्दर कर श्राद्ध न करनवाले लड़कोको शाप देकर पीछे यमलोक 
चले जाते हैं। इस लिये कन्द, फल, मूल ओर शाकांदिसे अवश्य ही भाद 
करना चाहिये । 

गरुड़ पुराणके नागर खराडमें भी लिखा हैः-- 

अमावस्यादिते प्राप्त गहद्धारं समाश्रिताः । 
वायुभूताः प्रवाउद्धन्ति भ्राद्धे पित॒ गणा न॒याम्‌॥ 
यावदस्तगतं भानोः छुत्पिपासासमाकुलाः । 
ततश्थास्त्रं गते सूर्य निराशा दुःखसंयुताः ॥ 
निःश्चसंतम्धिरं यान्ति गहयन्तः स्ववंशजम्‌। 
तस्माच्छादं प्रयक्षेन अमायां क्तुमहँति ॥ 

“अम्ावस्याके प्राप्त होनेपर पितर वायु -रूप होकर भादकी अभिलाषांसे 
भरके हारवर रददते हैं। जब तक सूर्य अस्त नदों दोता, तब तक कझुरिपपांसासे 
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व्याकुल होकर ठद्दरते हैं, परस्तु सूख्ये अस्त हो जानेपर निराशासे दुःखी 
होकर और अपने घंशजांकों श्राप देते हुए पीछे चले जाते हैं। बुखिमाव 
पुरुषकोी अमावस्थामें अवश्यमेव भ्रार्य काना चाहिये।” यद्यपि यहां 
यह शॉंकरा हो सकती हे,--“डपर्युक्त प्रमाणोंसे जितने लोग यहाँ मरते 
है, वे सब यमलोकमें ही रहते होगे तभो तो प्रतिवर्ष अपने यंशजोके 
घरोपर आ जाते हैं ? यदि ऐसा हो, तो मनुष्य मरकर अन्य योनिमें जाता है--- 
यह शा््मरोंका सिद्धान्त मिथ्या ठदरेगा ?” परन्तु इस प्रकारकी शंका न करना 
चाहिये। कारण कि मरनेफे पश्चात्‌ सत पितर अनेक स्थानोंमें रहते हें । 
उनमेंसे जो यमलोकम रहते हैं, वापुवत्‌ आनेका क्रम उन दी का है। दूसरे 
जो कर्माजुसार इस लोक या अन्य लोकमें मजुष्य, गाय, भेस और व्याप्रादिके 
जन्ममें पहुँच जाते हैं, उनके निमित्त किये भ्राइ्धके फक्षको पस्थादि दिव्य- 
पितर उसी योनिमें पहुंचाते हैं। इस क्रमको देमादरिमें इस प्रकारसे 
बतलाया हैः -- 

देवो यदि पिता ज्ञातः शुभकर्मानुयोगतः । 

तस्याश्षमस्रतं भृत्वा देवत्थेप्यनु गच्छति ॥ 

गांधवं भोगरुपेण पशुत्ये थे तर्ण भचेत्‌ | 

आद्धान्न धायुरुपेण नागत्वेष्यनुगच्छति ॥ 

पान भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथामिषम्‌ | 

दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे दधिरोदकम ॥ 

मानुषत्वे उन्नपानादि नानाभोगरसो भवेत्‌ ॥ 

“पिता यदि शुभ कर्म करनेसे देवता हुआ है, तो उसके निमित्त दिया 
हुआ भाद् दिव्य पितरोके द्वारा असखुत दोकर उनको मिलेगा। इसी प्रकांर 
गन्धवें-योनिर्में भोग-रूपसे, पशु-योनिमें तृणरूुपसे, नाग-योनिमें घायुरूपसे, 
यक्तयोनिर्में मचद्यझूपसे, राक्षस एवं दानवयोनिर्म मांसरूपसे, प्रत थोनिमें 
दपिररूपसे, ओर मनुष्िय-योनिम अन्नरूपसे मिलता है|” 

कन्यागत सूर्यमें दी मदालय श्राद्ध करनेकी प्राचीन व्यवस्था है। नागर 
खराडमें भी झाया हैः-- 

आपात्य: पंचमे पत्ते कन्यासंध्थे दिवाकरे। 

यो थे भाद्ं नरः कुर्यात्‌ एकस्मिन्नपि बासरे ॥ 

तस्य सम्षरप्तरं यावत्‌ तृप्ताः स्युः पितरो घुवम्‌ ॥ 
श्द्ध 


श्र वतोत्सपल न्त्रिका । 

“आंषाढ़ी पौर्णिमासे पांचवे पत्षमे कत्यः राशिपर जब सूख्ये झाये, तब 
जो मनुष्य एक दिन भी क्रारु करता है, उसके पितर वेब एक साल तक दुप्त 
रहते हैं।? इसी प्रकारसे मार्केए्डेय पुराणमें भो आया हैः-- 

कन्यागते सवितरि द्नानि दश पंच थे । 
पावंणेनेषव विधिना तत्र भाद्ध विधीयते ॥ 

“क््यागत सूय्येके पन्द्रह दिनोमें पाव॑णकी घिधिसे भ्राद्ध फरमा चाहिये।” 
इसी प्रकरणको वृद्ध मनुजीने भी लिखा देः--- 

नभसि हापरः पत्तो यत्र कन्यां वजेद्रबिः | 
स महालय संशा स्थाद गजच्छायाहयस्तथा ॥ 
पावंणेनेव विधिना श्राद्ध तत्र विधीयते ॥ 

“भाद्रपद मासके कृष्ण पक्तमे जब कन्याका सूय्ये हो, तव उस कालकी 
मद्दालय या गजच्छाया संशा दोती है, इस लिये उस कालमे पावंणकी विधिसे 
भाद्ध करना चाहिये |” आदित्यपुराणम भी आया हैः-- 

कन्यागते सवितरि यान्यद्वानि तु षोड़श । 
ऋतुभिस्तानि तुल्यानि पित॒णां दत्तमन्नयम्‌ ॥ 

“कन्यागत सूय्येके सोलह दिनोमे पितरोके लिये जो भांद्ध किया जाता 
है, वद अ्रत्तय पुरथका देने वाला यशके समान होता है ।” हर 

सारांश--कनागत शब्दका अर्थ कर्णागत न होकर कन्यागत ही सब 
शास्रोकी अभिमत है। जिस पुरुषके माता पिताका जिस तिथिम देहान्त 
हुआ है, उसी तिथियें आशिवनका श्राद्ध करनेकी प्रचलित रुढ़ी 
भी अ्रन्ध परंपरा गत नहीं, किन्तु शांख्रीय है | कात्यायन ऋषि लिखते हैंः-- 

या तिथियेंस्थ मासस्य म॒त्युदेतुः प्रवत्तते । 
सा तिथि पितृपक्षेपि पूजनीया प्रयल्षतः ॥ 

“जिस मासकी जिस तिथिमें मरण हुआ हो, पितपक्षमें वही तिथि 

आ्राद्धकी लेनी चादहिये।” 








वेदोमं भाद । 
यद्यपि वेदोमे सतक भ्राद्धके प्रतिपादक सहस्तावधि मन्त्र मिलते हैं, 
परन्तु इस छोटेसे निवन्धमें उनका लिखा आना असम्भव ही नहों, किन्तु 
व्यर्थ भी है। जिन लोगोंको विशेष मन्त्रोंके देखनेकी अमिलाषा दो ये सूल 
संदिताओंम देख सकते हैं। - 
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शुतपथमें लिखा हैः-- 
अ्रथ पुरस्थादुर्घुक निद्धाति स यद निधायोल्सुक- 
मथैतत्‌ पितृभ्पो द्द्याव्‌ अछुरा रकसानि होषा मेतद्विम- 
थीरन तस्मात्पुरस्तादुर्मुक निद्धाति । 

“पितरोंके पिएडदान करनेकी वेदीके आगे उरप्ुक जलती खकड़ीको 
रक्‍खे । जलती हुई लकड़ी न रखी जाय तो पितरोंके भागोंको भस्तुर राक्षस 
गड़बड़ कर देते है, इसलिये जलती लकड़ी धरना यद वैदिक विधि है। इसको 
जीवितोके धाद्धमे घटाने धाला, बुद्धिमान द्वी नहीं किन्तु मद्याबुद्धिमान दोगा | 
सथव वेदके १ चरा ३४ में लिखा हैः-- 

ये निखाता ये परोघ्ता ये द॒ग्धा ये चाद्धिताः 
सवांस्ताान्नग्न आवह पितृन्द्विषे अभ्रत्तवे ॥ 

“ह अ््ने | जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रह गये, जो अम्लिम जला दिये 
गये और जो उद्धित-फेक्े गये, उन सबको हथि भक्षणके लिये बुला लाओ ।” 
यजु॒वेदरफे १६।६७ में भी लिखा हैः-- 

ये चेद्र पितरो ये च नेद्द यांश्व विश्यायां ॥ 
उचनमविद्य त्वं वेत्थमति ते जात थेदः 
स्वधाभियश्ञ सुरूत ज्ञुधस््र ॥ 

५ज्ञो पितर इस लोकम हे, जो पितर इस लोकम नहीं हें--यमलोकमे ही 
हैं, जिन पितरोंको हम जानते हैं मोर जिनको हम नहीं जानते, हे सर्वश भग्मे ! 
उनको तुम जानते हो, सो आप पितरोके अन्नसे शुभ यश्कों सेवन करो।” 
यजुवेंदके १६।७० में और भी लिखा हैः-- 

उशन्तस्त्वा निधी मह्यशन्तः समिधी मद्दी | 
उशन्नुशत आवह पित॒ न्दविषे असके ॥ 

“है झप्ते ! कोमार्थोी हम तुम्दें स्थापन करते हैं, झोर प्रज्बलित करते 
हैं दृवि चाहनेवाले पितरोकों हथि भक्तणके लिये बुला लाओ ।” श्रथर्थमें भौर भी 
झाया हैः-- 

ये अग्निवस्धा ये अनम्िद्ग्धा मध्ये विष: खघया मादयन्ते। 

त्वं तान्वेत्थयति ते जातवेद्‌ः खघया यश्च॑ खधिति ज्ञुषन्ताम्‌ ॥ 

“जो अभिमें दृग्ध हुए और भप्निमें दृग्ध नहीं हुए--चुलोकके मध्यमें 
झमसृतरूप अचलसे प्रसन्न हैं, दे अम्ने |[तू उनको जानता दै, वे तेरे द्वारा 


२५० मतोत्सबच रिद्रका । 


अन्न सेवन करें ।? अप्नि ही पिता ओ< देवोका दूत है यद यज्ञुवेदके १६।६५ में 
स्पष्ट लिखा हैः-- 

योषझिः कव्यवादन पितृन्यत्ददता बृधः | 

प्रदु हृत्याच निषोचति देवेस्पश्थ पितृभ्य झा । 

५जिस कब्य वाहन नाम अश्निने सत्य या यक्षकी वृद्धि करनेवाले पितरोका 
यजन किया, यदी अप्नि देवताओं और पितरोके लिये दृबियोंको सब ओर 
पईयाता है। यजुव॑द के १६४८ मे पितरोंसे प्रार्थना भी की गयी हैः-- 

झायन्तु नः पितरस्सोस्या सोघझिष्यासा पथिमिरदेवयानेः: । 
अस्मिन्यशे स्वथया मदन्‍्तोधि व॒वनन्‍्तु तवेनत्वस्मान्‌ ॥ 

“सोमके योग्य अ्रञ्मि द्वारा खादित हुए हमारे पितर देवताशोके गमन 
योग्य मार्गोसे आये, इस यश्षमें अ्न्नसे प्रसक्ष होकर बोल ओर हमारी रक्ता करें । 
अवितोम कभी भी नहों घटनेवाली एक बात अथव बेदके १८।४८०।७६ में 
लिखी हैः-- 

स्वधां पितृभ्यः पृथियों षदुभ्यः खधा पिठृभ्यो । 
अन्तरिष्त षदुभयः खधा पितभ्यो दिवि षदुभ्यः ॥ 

“ज्ञो पितर पृथिवीमे है उनके लिये, अ्रन्तरिद्षम हैं उनके लिये ऑर जो 
खगमे हैं उनके लिये खधा कःय देता हूँ।” भथवंके १६।३ में और भी लिखा है:- 

पुनन्तु मा पितरः सोम्या सः पुनन्तु भा पितामहा पुनन्‍्तु 
प्रत्ितिामदा पवित्रेण शतायुषा पुनन्तु मा पितामद्दाः पुनन्‍्तु प्रपिता 

महा: पवित्रेण शतायुषा विश्वमायुच्यश्न वै । 

“अर्थ स्पष्ट है।!--यद मन्त्र स्रॉँचा तानीसे भी जीविताोमें नहीं 
क्गाया जा सकता; फ्योकि सौ धर्षकी आ्रायु देना--यह जीवित पितरोंके 
अधिकारकी यात नहीं है। इसके अतिरिक्त द्वितीय शतप्थ २२,७२१ में 
“तिर इच वे पितरो मलुष्येम्यः” पितर मनुष्यांसि विलक्षण हैं--कद कर भर भी 
स्पष्ट कर दिया है । 


अब में एक ऐसा मन्त्र भी यज्भुयंदका पाठकोंके सम्मुख उपस्थित 
करता हैं, कि जिसका तात्पयें कोटि डपाय करनेपर भी जीवितोमे नहीं जा 
सकता। यज्ञुवंद २२३ में: -- 
आधत्त प्रितरो गर्भ कुमार पुष्करस्ततम 


यथेह पुरुषों सत्‌। 


देखी नवरात्र महोत्सव | २२१ 


“है, पितरो ! जैसे इस ऋतुमे देव मजुष्य पितर्तक्रे अर्थका पूर्ण करने- 
पाला होने, वैसी पुरण्माता पहनने वाला ग़ुणवान पुत्ररूपसे गर्भकों सम्पांदन 
करो। इसका अन्यथा अर्थ नहों हो सकता, कारण कि प्रथम तो जीवितांसे 
पुत्रवधु इस प्रकारकी प्रार्थना करे--यही असस्मव है। दूसरे, गह्यसूअमें स्पष्ट 
ही लिखा है | 

आँधत्त पितरों गर्भेमिति मध्यम पिरड पत्नी प्राशनीयाव। 

“आझाधथर पितरो गर्भभ--दस मन्त्रकों बोलते समय मध्यम पिए्डकों 
पत्नी खाथे।” इसको त॒तीय अध्यायमें मन॒त्री महाराजने और भी स्पष्ट 
किया है।--- 

पतिशत्रता धर्म पत्नी पितृपूजन-तत्परा । 
मध्यमन्तु ततः पिए्डमदात्सम्यक सुताथिनी ॥ 
आंयुष्मन्त सुतं सृते यशों मेधा समन्वितम्‌ | 
धनवन्‍तं प्रजापन्तं सातक््विकं ध्रार्मिकं तथा ॥ 

“पतिश्ता धर्मंपल्ली जो पितृपूत्रनर्मं तत्यर हो ओर पुत्रकी वांडावाली 
हो, वह अच्छी प्रकार मध्यम पिग्डको खावे, श्रायुष्मान , यशोवान , वुद्धिमान , 
धनवान , प्रजाधान्‌, सात्तिक और धार्मिक पुत्रको पेदा करे |? 


न्‍अधननीय-लिलनानन तन क.-त--.२२ ० ४०-माजल०क८य०: का. 


२-देवी नवरात्र महोत्सव । 





मार्केणडेय पुराणमें जो देवीका माहात्म्य, देवीसप्तशतीके द्वारा प्रकट 
किया गया है, उसमें लिखा दे, कि शुभ निशुंभ ओर मद्दिषासुरादि तामसिक 
वृक्तियाले असुरोंके जन्म दोनेसे देवता दुवी हो गये शोर सबने मिल कर चित्‌- 
शक्ति--मद्दामायाकी स्तुति की । देवीने वरदान दिया,--“डरो मत, में अजिर- 
कालमें प्रकट होऋर इन अतुल पराक्रमी असझुरोका संद्वार करूंगी ओर तुम्दारे 
दुःखको दूर करूगी। मेरी प्रसन्नताके लिये तुम लोगोको आश्विन शुक्ल 
प्रतिपदासे घटस्थांपनपूर्थक दशमी तक नव दिन पूजा करनी चाहिये (” बस 


इसी झआाधारपर यह देवी नवरराज का मद्ोत्सव अनादिकालसे आज तक चला 
झाता दे । 


२२२ वतोत्सवचन्द्रिका | 


शार्खाय स्वरूप । 
मतविधि-- 
इस नवरात्र वरतकी प्रथम तिथिको गोविन्शाणंव और मार्कण्डेय पुराण 
एवं देवीपुराणमें परविद्धा अ्रदण किया है। यथाः-- 
“पूवंचिदा तु या शुक्ला भवेत्यतिपदाश्विनी | 
नवरात्रत्रतं तस्यां न कार्य शुभमिच्छता ॥” 


प्रतिषदाको जो घट स्थापन द्वोता है, उसकी विधि इस प्रकार है। 
प्रातःकाल तैलाभ्यंग रनांनादि कर “देशकांलो संकीत्त्य ममेद्द जन्मनि दुर्गा 
प्रीति द्वारा सर्वापच्छांतिपूवेक दीर्घाउुविंपुल धन पुत्रपोत्राथविच्छिन्न संतति- 
बुद्धि स्थिर लद््मी कीर्सिंलाम शन्रुपराजय सदभौीष्ट सिद्ध्यथ शारद नवरात्रे-- 
प्रतिपदि विहितं कलशस्थापनं दुर्गांपूजां कुमारि पूजनादि कर्म करिष्ये ” इस 
प्रकार संकल्प करे तथा गणपति-पूजन, पुणययाहवाचन, नान्दीआ्राद्ध, माठृका-पूजन 
और ऋत्तिक्‌ वरण फरनेको प्रतिशा करे । तत्पश्चात्‌ “मद्दीद्योः” से प्रथिवीकरो 
स्पर्श कर, “ओषधयः संवदन्ते” से यवोकी डालकर, “आकलशेघु” से कलश- 
स्थापन कर, “इमम्मे गंगे? से जल भर कर, “गन्ध द्वाराम्‌” से गन्व लगा कर, 
“झोषधय:ः” से सर्वोषधि लेकर, “काणडात्काणड़ात्‌” से दुर्वा लेकर, “अश्वस्थेव” 
से पश्च पलन्चत्र लेकर, “स्योना पृथिवी” से सात प्रकारकी मिट्टी लेकर, 
“या; फलिनीः” से फल ग्रहण कर, “सदहिरिल्लानि” से पंचरत्त लेकर, “द्विरणय 
रूपं? से सोना डालकर, “युवा सुवासा” से बख या सूत्रको लपेट कर “पूर्णा- 
देवी” से कलशपर पूर्णपात्रकों रखकर तथा वहां वरुणकी पूजा कर, प्राचीन 
अथवा अ्र्वांचीन प्रतिमा आवाहनपूर्वक दुर्गाकी पूजा करे। 

अथ पूजा--“आगच्छ परदे” से आवाहन करे। तदननन्‍तर आसन, पांच, 
अध्य, आचमन, पश्चास्॒तस्नान, वस्र, अलंकार, गन्ध, अच्तत, पुष्ष और परि- 
मल द्वव्यादिसे पूजन कर, अंग पूजन भी करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ पूप, दीप, 
नेवेच, आचमन, ताम्वूल, फल, दक्षिणा, आरति और मंत्रपुष्पाअली करके 
प्रदक्तिणा करे ओर ऋत्विक्‌ वरण करके कुमारी-पूजन परे। अ्रथ कुमारी 
पूजा--“एक व्से न्‍्यून अथवा एक वर्षक्री कन्याका पूजन न करना चादिये। 
वो घबंसे लगाकर दश वर्ष तककी कन्याका पूजन यथाविधि करना चाहिये।” 

ग्रातःकाल अभ्यंगस्नान करके कन्यांका आवादन कर इस मंत्रको बोले-- 


देवी नपरात्र महोत्सव । २२३ 


“जगत्पूज्ये जगद्वन्धे सर्वशक्तिखरूपिणि। 
पूजां ग्रदाण कोमारि जगन्मातनंमोस्तु ते ॥ 

प्रतिपदासे लगाकर दशमी परयंन्‍्त कन्योंका पूृत्तन करना चाहिये। देवी 
नवरात्रके करनेका अधिकार सम्पूर्ण मनुष्योको है। विधिमात्र भिन्न भिन्न हैं। 
ब्राह॒णादि सास्विक लागोंकी पूजा मांस रहित ओर ज्वत्रिय श॒द्रांदि 
तामस राजस लोगोकी मांस युक्त होती है। प्रतिपदाको घटस्थापन 
करने बाद दृशमी परयन्त नित्य सप्तततीका जप, देवीभागवत अरवण, अछराड 
दीप, पुष्पमाला समप॑ग और उपोषण या एक भुक्त करना योग्य है। घटके 
पास नव धानोंको बोना चाहिये ओर अन्‍न्तमें उनके पेड़ोको प्रसादी लेकऋर 
मस्तकपर चढ़ाना चाहिये। पश्चमीके दिन उपांग ललिता ब्रत करे, मूल 
नत्त्रम सरखतीका आवःदन कर पूर्वाषाढ़ाम पूजन करे, उत्तराषाढम॑ बलिदान 
और भ्रवणमें विसर्जन करे। अए्टमी और नवमीकों मद्यातिथि कद्दते हैं । 

लेकिक-स्वरूप । 

सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति ये पाँचो देवतां पृथक्‌ पृथक्‌ द्ोनेपर भी 
एक ग्रह्मके ही रूपान्तर हैँं--यद निखिल वेद शा्रोक्ी सम्मति है। देवीकी 
उपासना कहीं विशेष कहीं थोड़ी--अखिल भारतवर्ष में पायी जाती है। प्रत्येक 
हिन्दूके घरमे कुलदेवीके नामसे भगवतीके किसी न किसी नाम तथा रूपकी 
पूत्रा अवश्य की जाती दै। जो लोग सौर, शैव, गाणपत्य और वेष्णव हैँ. 
ये भी मुख्यरूपसे अपने अपने दृष्टदेवॉँंको मानकर गोणरूपसे देवीकी उपासना 
अवश्य करते दैं। शाक्त लोगांका तो परमध्येय देवी दी है। यद्यपि शाक्त 
लोग भी गौणरूपसे अन्य देवोका पूजन करते है, परन्तु मुख्यरूपसे भगवतीका 
ही आराधन करते हैं। इनके पन्थका नाम शाक्त पम्थ है। शाक्त पन्‍्थमें दो 
विभाग हैं--“ (१) दक्तिण मार्ग और (२) वाम मार्ग |” दक्तिण मार्ग 
वेवीकी उसी सात्तिक पूजाका प्रयार है, जिसका वर्णन वेद और शाखोमें 
पाया जाता है। वांम मा्गको तंत्र, आगम, मंत्र शास््र, पूर्व कौल, और वाम- 
मार्ग कहते हैं । इन मार्गोंके विधायक तंत्र ग्रन्थ हैं, जिनको शिवजीने 
पायंतीसे कहा है। तंषोम पूजा, न्यास, मुद्रा और थीजादिके मंत्र लिखकर 
झनेर विधि लिखी हैँ और इनके देवताश्रोको दश मद्दाविद्या कददते हैं। जिनके 
माम ये हैं--( १) श्यामा ( काली ), (२) तारा, (३ ) त्रिपुरा, (४) बगला- 
मुखी, (५) दिन्षमस्तका, (६) मातंगी, (७) धूमावती, (5) मैरवी, 


घ्५छ धतोत्सवयन्द्रिकां । 


(९ ) महाविद्या, और ( १० ) भुवनेश्वरी । इसके सिवाय अवतारोंके कारण 
त्रिपुरसुन्दरी, ललिता, शान्‍्ता, दुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, चंडी ओर चामुरडा। 
झादि नाम भी देवीके ही हैं। तान्त्रिक मतको पझनुसरण करनेवाला “देवी 
माहात्य” ग्रन्थ भी है, जिसका पठन नवरात्रोंमें किया जाता है। 
बह देशमें दुर्गाका पूजनोत्सव नवरात्रम बड़े प्रचा्ध प्रमाणपर हाता है। 

प्रतिपदासे लगाकर पौर्णिमा पर्यन्त यद्द उत्सव रहता है। उस समय आबाल 

छूद्ध सब मनुष्य तन, मन और धनसे इस मदोत्सवर्मे लगे हुए देखे जाते हैं। 

प्रथम तो दुर्गाकी पूआ करना--यद बहुधा बज्ञालियोंका कुलाधार ही हे, परन्तु 
इस अवधरपर तो सभी लोग नवरात्रके मद्दोत्सवको मनाते हैं। देव मन्दिरोंमें 

तथा घरोमे देवीकी प्रतिमा तथा घट स्थापित कर डधस्की घड़े ठाठसे पूजा 

करते हैं और घर घरमें उ॒त्य, गीत और पूजा होती रहती है। बंगालकी 
राजधानी कलकत्तामें ये दिन खर्गीय होते हैं। वद्ाँकी उस शोभाकों देखनेके 

लिये सहस्लावधि बंगाली तथा इतर लोग गली कूचोमे फिरते रहते हैं। देवीके 
देवालयका वातावरण वाच, जृत्य, गीत, आन्दोलन, ललित खेल और दीपोत्सव 

आदिके कारण उल्लाससे भर जाता है; जिससे बहन देशका यद उत्सव अवबर्णे- 
नीय बन जाता है। अन्‍्तके तीन दिनांमे राज्िको जब मद्दापूजाका समारंभ 
होता है, तब दीपोहे प्रकाशसे रातजिकरा भान नहीं रहता। “दुर्गाभाताक़ी अय 
हो”-.इस प्रकारके शब्दसे आकाश गूँत्र उठता है ओर ढोल तथा नगांरोका 
ऐसा शब्द होता है, जिसको सुनकर कोई अपरिचित मनुष्य “समअभ्र नगरमें 
रण कटलोल दो रद्द है” ऐला कह सकता है। उस समय एक अपूर्व आनन्द 
तो यद होता है, कि भमुक बड़ा और अध्ुक छोटा--यद भांवना सर्वथा विलय 
दो जाती है। दछोटे-पड़े, सखी पुरुष, राव रंक झोर ब्राह्मण चमार दम सब एक 
ही माताके पुत्र हैं, ऐेसा मानकर भगवतीके आगे सिर नमाते हैं। दुर्गापृजाके 
ब।दू--अमावा स्थाके दिन कालीपूजा--श्यामा पूजनोत्सव द्ोता है। 

शंका समाधान । 
देवी नवरात्रके शास्त्रीय खरुपमे तो किसी भप्रकारकी शंकाका अपषकाश 

ही नहीं है, किन्तु लौकिक खदढूपमें देवी मंद्रिकी प्रचलित दिसाकों देखकर 
लोगोके चित्तमें शंका ही नहीं--छेद भी होता है, क्योंकि जो समस्त संसारके 
जीयोकी अननी दो--डसके निमित्त दृत्याकारड किया जाय और उस हत्या- 
काराडको इतिद्यास तन्त्रादि प्रन्थोमें घममं माना आय--यह बड़े खेद्की बात है १ 
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परन्तु पाठकवर्ग ! इल दृत्यथाकाएडसे ठुःखित होकर धर्मग्रन्थोंमें या तंत्रोमे 
घृणा उत्पन्न करना--यह मलुष्यका कर्तव्य नहीं है, छिन्तु उनको समभनेका 
प्रयल्ल करना ही मनुष्यत्य है। देवकार्यो्में दिखाका प्रयोग अन्य शास्तोमें भी 
आया है और तंत्रग्नन्थोमे मो आया है। विदारना इस यातका है,--“तन्त्र 
भ्रन्थोमे अथवा श्रन्य प्रामातिक शाख्रोमे जहाँ दिसाका घोर विरोध किया गया 
है, वहाँ द्विलाकी श्राक्षा क्यों दी गयी हैं?” वेदोमें भी दो प्रकारके वाफय 
मिलते है.“ ( १) मा हिस्यात्सवे-भूतानि---शिली भी प्राशीकी हिला मत 
करो तथा (२) चातुर्थिकपशुमालभेत-चातुर्थिक वि- में पशुक्रों मारना 
चाहिये |” यद्यपि ये दोनों घाक्य आपसमें विरोधी हैं, परन्तु इनको संगति 
पूर्यमीमांसामं लगायी है । शावर भाष्यका ने “चोदनालक्षणोषर्थों धर्मः” 
मीमांसाके इस प्रथम सूत्रपर द्वी विचार किया है, यह इस प्रकार है | पूर्षपच्तघाला 
कहत! है,--वेदम ज्यो लिखा हैं वह धर्म हैं--यह न कह कर “चोदना लक्षणो5 
थी धर्मः” अर्थात्‌ विधिवाक्या द्वी धर्म है--यद्द क्यों कहा गया ? इसका 
समाधान करते हुए मीभांसाशास््में यह लिखा गया है, कि वेदोमे तीन 
प्रकारके शब्द हैँ,--४ (१) विध्यत्मक, ( २) नियमात्मक और (३) परि- 
संख्या.मक |” इन तानों लक्षणो को रुपए करनेके लिये लिखा हैः--- 

विधिरत्यन्तमप्राप्तों नियमः पाक्षिके खति। 

अश्र चान्यत्र सम्प्राप्तो परिसंख्येति गीयते ॥!* 

विधि -- 

“अ्रत्यन्तमप्राप्ती विधिः” वेदकों इस प्रकारकी बात, ओ प्रत्यत अनु- 
मान और उपमानादि प्रमाणों उारा न जादी जा सके, रिन्‍्तु वेइ ही उसमें 
प्रमाण हा, ऐसी श्रलोकिक भाववाली बातकों जो शब्द वतलावे, वद शब्द विधि- 
चाकय कहा जांता है। जैसे--“खर्ंकामों यश्रेत” खगंलोकमें जानेकी कामना- 
वाला यजपान यशके करे । क्रिसीने किसी भी यज़मा..को प्रत्यक्ष खगमे जाते 
हुए नहीं देखा है, इस काट्ण यद शब्द प्रत्यक्षका विषय नहीं। रहे--अलु- 
मान और उपमान, ये दोनों प्रत्यक्षके आश्रित हैं। जहां प्रत्यद्षाकी दी पहुँच न 
हो, वहां इन दोनोंकी पया गणना है? इसो कारण इस प्रकारके वेद्वाक्यों- 
को विधिया तय, प्रेरणाबाका या चोदनावाक्य कदते हैं । 

नियम-- 

“पाक्तिके सति नियमः” जिस वाक्यमें दो पत्त दो, अर्थात्‌ जो किया यो 

रद 
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भी हो सकती हो और यो भी हो सकती हो तथा उन दोनों प्रकारोंमेंसे एक 

प्रकारका जिस वाक््यमें प्रदण शिया हो, उस वाक्यकों नियम-याकय 
कहते हैं। जैसले--“तराडुलान वहन्ति” यश्षमें जो चावल प्रहण किये जाते हैं, 
उनको धानसे निकाला जाता है परन्तु धानसे निकालनेकी दो विधि है,-“( १) 
नखोसे , या (२) ऊलली मसूसलसे कूट करके ।” इन दो विधियांमेसे वेद ऊलखली 
सूसलके कूटनेकों दी बतलाता है; अतः-- यद वाक्य “विशिवाक्‍्य” न होकर 
नियमवाकध दी है । 

परिसंडख्यो-.. 

“अन्न ( लोके ) अ्रन्यत्र च ( वेदे ) सम्प्राप्ती परिसंख्या” जिस अभिप्राय- 
की सिद्धि लोकमें प्रत्यक्षादि प्रमाणुसे भी हो, और वेदादि शाखोंसे भी हो, 
उसको परिसंख्या वाक्य कहते हैं। जैत--“पंच पंचनखा भव्याः” पाँच नख- 
धांले पशुग्रोमेंसे पाँच ही खानेके योग्य हैं। मॉसभत्तणको फेवल शाख्योंने ही 
नहीं बतलाया है, किन्तु इसकी प्रवृत्ति तो खवासाविक भी है। अर्थात्‌ विना 
शास्राशाके भी लोग मांस खाते ही हैं। इससे इस लोकव्यवह्वत वाक्यकों 
विधिवाक्य न कहकर परिसंख्या कद्ा जाता है। इसी परिसंख्याका अभि- 
श्राय समभाते हुए लिखा है,-- 


अवशिष्टभागे निषेधाथ परिसंख्या । 

“बच्चे हुए भागमें निषेघ करनेफ्े निमित्त परिसंख्या वाक्यकी प्रवृत्ति 
होती है।” जैसे--पांच नखवाले २० पशु हैं, उनमेंसे केवल पांचको ही खाने- 
की आशा दी गयी है, तो इस झाशाका तात्ययं पांच भदय पशुआँमे न हो कर 
बाकी बचे १५ पशुओके निषेधम है। एक यालक दिन-रातमें ८ घंटे सोकर 
१६ घंटे खेलता दे ओर पढ़ता एक घंटे भी नहीं, तब उसका पिता कहता 
है,--“पुत्र आठ घंटे पढ़ना चाहिये ओर आठ घंटे खेतना चाहिये।” यद्यपि 
इस वयाक्यमें आठ घंटे खेलनेकी झाशा विद्त होती है, परन्तु सूच्रम- 
विचारसे जाना जाता है, कि पिताझे वाय्यका तात्पर्य आठ घटेके खेलनेमे नहीं, 
किन्तु बचे हुए आठ घंटे--खेलके निपेयमे है। इसी प्रकार उपयुंक्त परिसंय्या 
बाकयका यही अभिप्राय जानना चाहिये । 

नियमयाक्य और परिसंख्या वाक्यकों छोड़ कर वेदके घिथिवाक्यों 
द्वारा कहा हुआ उपदेश द्वी जैमिनीके मतमे घर्म कद्दया जाता है। इसी कारण 
“खोदनातलयोाउर्थों घमं:” यह सूत्र देकर धमंके लक्षणोंका स्प्टाकरण किया 
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है। भीमांसाके इस निरणंयसे यह स्पष्ट दो जाता है, कि वेद, पुराण और 
धर्ंशास्रादि किसो भी प्रन्थमें जहां जहां मांस भक्तण या दिसाका प्रकरण मिले, 
यहां वहां उन चाकयोको विधिवाक्य न मानकर परिसंण्यावाक्य मानना 
चाहिये--उनका तात्पये निषेध ही समझना चाहिये। यदि इसके विपरीत 
विचारा आयगा तो अर्थ न होकर अनर्थ ही होगा । वेद, शाख झोर पुराणादि- 
में तो परिसंख्यावाले वाक्य न्यूनतासे श्राये हैं, परन्तु तन्त्रप्नन्थोमें तो इनका 
पूर्णतय। वर्णन किया गया है। तन्त्रग्नन्थोकों एक प्रकारसे धममंप्रन्थ भी कद्द 
सकते हैं, कारण कि जो मनुष्य जिस कस्तामें हो उसको उस कक्तासे ऊपरकी 
कन्षामें ले जानेवाली क्रिया ही धरम कददलाती है। जैसे--एक लड़का एल्ट्रेन्स- 
की कक्षा है, उसको बी. ए. की तरफ ले जानेवाली क्रिया धर्म ओर मिडिल- 
की तरफ ले जाने वाली क्रिया अधम कहलायगी। इसी अकार पक पुरुष 
अहर्निश मांसमदण करके झगणित जीवोका बध करता है ओर श्रनियमित मद्य- 
पान करके अनेक सलियोंसे संभोग करता है--इस प्रकारके मनुष्यको तमोगुणी 
नहीं, किन्तु मश्िन तमोगुणी कह सकते हैं| यह मलिन तमोगुणी पुरुष जिस 
फ्रियासे शुद्ध-तमोगुणी बन जाय, उस क्रियाकों इसके लिये धमं कहा जायगा | 

तन्त्रप्रन्थोने इसी महसकायको किया है। जो लोग भनियमित रीतिसे 
मांसादि भक्तण करके अनेक प्राणियोका संहार करते हैं, उनको उपदेश दिया 
है, कि तुम लोग अपने लिये किसी पशुकों न मार कर किसी देवी आदि अपने 
इएके लिये मारा करो । और नित्य न मार कर अष्टमी थ्रादि देवीकी तिथियोंमें 
ही मारा करों--यह तुम्धारे लिये घममं है। पाठकोंकी समभमे झांया होगा, कि 
अनियमित दिसा करनेवाले लोगोको नियममे लाकर तन्‍त्रग्नन्थोने अग॒त॒क। 
कितना उपकार किया है। अतः यद निःछलन्देद कद्ा जा सकता है, छि 
अनियमित मांसादिके भक्षण करनेवाले छोगोंके लिये तन्‍्त्रग्नन्थ भ्रवश्य दी 
धर्म ग्रन्थ है | परन्तु जो लोग प्रथमसे ही नियमितरीतिसे मद्य-मांसका सेवन 
करते हैं, उनका यह धर्म न होगा, उनका तो विश्कुल छोड़ना दही धर्म कद- 
लायगा, क्योंकि उनको सत्तवगगुणत्री ओर जाना है। इसी प्रकार जो लोग 
प्रथमसे ही सारस्विक प्रकृतिवाले हैं, उनके लिये यह शुद्ध तमोग्रुण धन नहीं 
किन्तु अधर्म कददलायगा। यही कारगा है, कि सारिविकप्रकृतिके लोग देवीरीो 
पूजा चामशा्गंसे न करके दृक्तिणमार्गसे दी करते हैँ । 


३-विजया दशमी-दशहरा । 





शा्तराय स्वरूप । 

विजयाद्शमीका समस्त वृत्तान्त भविष्योसर पुराणपें मिलता है। इस 
तिथिको ताश्कोद्यव्यापिनी ग्रहरा करना चाहिये, यह शास्त्रोकी सम्मति है | 
चिन्तामणि प्रन्थमे इस प्रकार कहा है:-- 

आशिवनस्थ सिते पत्ते दशम्यां तारकोदये। 
स कालो विजयों नाम सर्वकामाथंसाधकः ॥ 

“ग्राश्विन मासकी शुक्का दशमीके दिन नक्तत्रोके उदय होनेपर विजय नामक 
काल होता है ओर वह सब कामनाओंका देने वाला है।” शत्रुकी विजय करन- 
की इच्छा करनेत्राले राजाकों इसी समय प्रस्थान करना चाहिये। इस दिन 
यदि श्रवण नक्षत्रका योग हा, तो श्रोर भी श्रच्छा है। कारण, कि मर्यारा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजीने पंपापुरके जंगतकी समस्त वानरीय-सेनाको 
साथ लेकर आश्िवन सुदी १० की श्रवण नक्तत्रधाली रात्रिमे ही प्रस्थान कर 
लंकापुरीपर चढ़ाई की थी। जिसका परिणाम यह हुआ. कि राक्षस ।ज 
रावग॒का नाश होकर भगवान रामचन्द्रजीकी विजय हुई। इसी लिये यह 
दिवस पवित्र माना गया है तथा ज्ञत्रिय बीरोंने खीमोटलंघनके कार्य इसी 
दि्निको शुभ माना है। हेमाद्विसं यही लिखा हैः-- 

धवणत्तें तु पूर्णायां काकुत्स्थः प्रस्थितो यतः । 
उल्लंघयेयु: सीमान्त तद्दिनक्षे ततो नरः॥ “ 

यदि शजत्ुसे युद्ध करनेका प्रसंग न भो हो, तो भी इस दिन सीमोल्लंघन 
करना राजाका श्रवश्य कतंव्य दे । सम्पूर्ण दल-बल खद्दित सीमोहलंघनकों 
जाना चाहिये और सीमाके बाहर जाकर किसी शमी वृत्तका पूजन करना 
चाहिये । शमीपूजनकी विधि इस प्रकार लिखी है। शमीके वृत्तके सामने 
खड़ा होकर ध्यान करे ओर यह मन्त्र बोलेः-- 

शमी शमयते पापं शमी शन्रु-विनाशिनी । 
अज़ुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियवादिनी ॥ 

“है शप्ति ! तू पापोका नाश करनेवाला है और शत्रुको नष्ट करनेबाला 
है। तूने अर्जुनके धनुषको धारण किया और रामचन्द्रजीसे प्रिय वाणी कद्दी ।” 
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इन दोनों घटनाओंकों रामायण और महामारतके पढ़नेवाले अ्रच्छी प्रकार 
जानते होगे। दुष्ट दुर्याधनसे निर्वबासित घीौर पागडव घनमें श्रनेक कष्ट सहकर 
जब गाज़ा विराटके नगरीमें वेष बदलकर गये, तब अपने शखस्त्राकी एक शमीके 
वृत्चके ऊपर रख गये थे--उस विउत्ति-कालको राजा विराटके यहां ही बिताया 
था | जि समय गऊओ॥रोंक्ी रक्ता करनेके लिये विराटके उत्तर कुमारने अ्रज्भु नक्ो 
अपने साथ लिया और मजुनने उसी शमी-बृच्तपरसे अपने धन्रुषकों उठाया, 
उस समय देवताकी तरह इस शमी-बृच्तने पाण्डवाके श्रत्मोंकरी रक्षा की थी 
और इसी प्रकार रामचन्द्रजीके प्रस्थानके समय भी “आपकी बित्तनय होगी?-- 
यह शाब्द शमी-चुत्तने ही कहा था। इसी लिये उपयुक्त ध्यान ऊ्ेल्छोकमे इन दोतों 
घटनाओंका वर्णन किया गया है। अस्तु, इसी मन्त्रसे शरीका पूलन कर तथा 
उल छुत्तके सूलमेसे गीली झत्तिकाकों लेकर, पीछे उसी ठाठ-बादरों घरको 
आगा चाहिये ओर नवीन घसत्र भूषणोंको धारण करना चाहिये--प्रह विधि 
हेमाद्विकारने लिखी है । 

भविद्योत्तरमें इस विअयादशमीके उत्सवको ओर प्रकारसे लिखा है। 
भगवान्‌ कृष्ण बन्द्रने राजा युधिषछ्िरको इस प्रकार समभकाया हैः-- 

अलं॑ तो भूपितभ्ृत्यवर्गं: परिष्कृतो ते ड़ तु रंग-नागः । 
वादित्रनाद प्रतिनादिताशः सुमंगलाचारपरंपराशीः ॥ 

“है राजन ! राजा खयं अलंकृत होऋर अपने दास लोगोका »टंगार करे 
शरीर हाथी घोड़ोका श्टंगार करे तथा गायन-वादनके द्वारा मंगलाचार करे। 
अपने पुरोदितको साथ लेकर पू्वे दिशामें प्रस्थान करके सीमाहे बाहर जाय 
और यहाँ जाकर वास्तु-पूजा करके अए दिकपाल एवं पथिदेबतांकी वेदिक 
मंत्रोसे पूजा करे । तदनन्तर प्रधानतया शमीकी पूजा करनी चाहिये । शत्रुक्री 

/|प्रतिक्ृति 'पुतला! बनाकर उसके हृदयमे बाण लगावे और पुरोहित लोग बेद- 
मंत्रोका घोष करे । पूज्प ब्राह्मणों का पूजन करे तथा फौज, हाथी, घोड़ा, अव्म 
और शख्मरादिकोका निरीक्षण करे। यह सब क्रिया सीमान्तमें करके बाजे 
गाजके साथ धापने मकानको लोट आना चाहिये। जो राज़ा प्रतिवर्ष इस 
घिधिका पालन करता हे, वह सदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता दै ।"* 

लोकिक स्वरूप । 

दशहरेका सम्बन्ध भगवान रामचन्द्रजीके साथ है ओर भगवान राम- 
बन्द्रको मर्यादापुरुषोसमावतार-संसारका आरहों होनेके कारण अखिल भारत 

शक 


२६३० ब्तोत्सवचन्द्रिका । 


मानता है। इस लिये दशहरेका त्योहार भी विभिन्न प्रकारोंसे अखिल भारनमे ही 
मनाया जाता है।प्रजाकीय लोग तो मानते ही हैं, परन्तु राजालोग भी बड़े ठाठ- 
याटसे मनाते हैं। इसमें सन्वेद् नहीं, कि इस त्यौहारके श्रवसरपर पश्च- 
हिसा बहुत होती थी, परन्तु बड़े हषकी वात है, कि यह प्रथा अब्र भारतसे 
दिनो दिन कूच कर रही है। “दशहरा” इस प्रचलित शब्दकी ब्युत्पत्ति करते 
हुए कुछ लोग तो यह कहते हैँ,--“दशहरा यद दशरा शब्दसे बना है और 
दशरा भी दश शब्दसे वना है; क्योंकि देवी-नवरात्र हो जानेपर दशर्वें दिन 
ही सीमोटलंघन होता है ।” शेष लोगोंका कथन है,--“रावणके दश 
शिर हरण करनेके लिये जिस दिन राम ननन्‍्द्र जीने चढ़ाई की, उल दिनका नाम 
दशहरा पड़ी ।?? 

महाराष्ट्र देशमे दशमीको जो उत्सव होता है, उसको दिलंगण 
त्योहार कहते हैं । उसमें कालोय नागपर नृत्य करनेत्राले भगवान 
क्रष्णका पूजन भी किया जाता है। शिलंगण शब्दक्नों लेऋर महराष्ट्रीव 
पिद्ानोमे कितने ही दिन तक चर्बा रही, परन्तु अब यह रूट हो 
गया, + संस्कृतके “सीमोल्लंघन” से भ्रष्ट होकर ही शिलेंगण शब्द 
बन गया दें। मद्दारा्ट्र देशक अनेक स्थानोंमे भसे और बदरकी बलिभी 
इस दिन दी जाती है। बलि पशुक्रोी मारकर उसफे स्ुत शरीरकों स्रीमापर 
जाकर गाड़ देत हैं, जिसका आसिप्राय यह हैं, कि एक वर्ष तक इल प्राममें 
महामारी दुरिक्ञादि उपद्रव न होंगे। मुख्य सुख्य आमोमे मन्द्रिके पुजारो 
लोग शमीकी पूजा भी करते है और शपमीके, तिल्‍्लीके, बाजरीफे तथा मन्दार 
के पत्ते तोड़कर उनको गणशको सूत्तिपर चढ़ाते हैँ ग्रौर गांवकी सीमापर से 
जाकर गांवके लोग उनका लूटते हैं। पावकीमे देव ही मूर्ति स्थापित कर 
बाजें गाजेके साथ सामोल्लंघन करते हैं। मराठे और राजपूत लोग इस दिन 
शख्तरात्नोकी भो पूजा करते हैं ओर इसी दिन घोड़ोंका भी पूता होती है। कुछ 
कुछ राजा लोग द्शदरेके दिन बड़े समारोहस दबाोर करते हैं। मैतूर और 
बड़ोदाका उत्सव प्रेच्षणीय द्वोता हें । 

राजपूतानमें भी यह त्योद्दार बड़ ठाठ-बाटसे होता है। कारण यह है, 
हि इस त्योहारका सस्वन्ध शू बीर पुरुरोसे है और राज[[तानेके राजा लोग 
भथमस ही वीराशणी रहे हैं। इसलिये भ्रव भी वीरतामे चाहे न्यूनता हो, 
परन्तु दशदरा मनानेमे किसी प्रकारकी कभी नहीं है। द्शहरेके दिन सबसे 
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प्रथम तो सामोहलंघनकी विधि द्ोती है। फिर खेज्नड़ी (शमी ) का पूजन 
होता है और उसके बाद मेदानमें एक हृए-पुष्ठ भेंसा जो इम्री कामके लिये 
प्रथमसे खूब पु" कराया जाता हे--छोड़ा जाता है। उस भैसेमें एक तीर 
दो राजा साहब मारते हैं, फिर उनके सरदार लोग घोड़ोपर सवार होकर नंगी 
तलवारासे भगाते हुए उस भंखेको मारते हैं। कहीं कहीं तो विशेष भगानेके 
निमित्त उसके घावोपर नमक मिर्च छिड़कनेकी भी रीति थी ओर प्रथमस्े 
उसको मद्यपान भी करा दिया जाता है। इस प्रकारकी घृणित विधिसे 
उसका बध किया जाता है। बड़े आनन्दकी बांत है, कि अब कितने ही सदय 
मद्दाराजोने इस घृरित प्रथाकी बन्द कर दिया हैं । यहां तक कि देवी-देवतःआऑ- 
को बलिप्रदान करनेमे अगणित भसे यकरे वलि दिये जाते थे, वे भी किसी 
किसी महाराजने बन्द कर दिये हैं। आजके दिन राजा महाराजा और धनी 
लोग नीलकंठ पक्तीके भी द्शन फकिय। करते हैं। सार्थकालके समय ठाठबाटसे 
जलूसके साथ राजा लोग रावणको मारनेके लिय नगरसे बाहर बनावटी 
लड्ढामे जाते है और उस बनावटी लड्डामें पत्थर लकड़ी और करणडोकी 
बनी हुई बहुत बड़ी बड़ी परन्तु सुन्दर सुन्दर रावण, कुंसभकर्ण, मन्दोदरो, 
विभीषण श्रौर सीतांकी मूर्तियाँ भी होती हैं । राचणकी सूर्तिक पेटमें लाल ग्गसे 
भरा हुआ एक घड़ा रहता है ओर महाराज जाते ही जब रावणका बध करते 
हैं, तो उसी घटमें एक तीर मारकर पीछे लोटत हैं। पश्चात्‌ दाथियांके द्वारा वे 
राक्तलोकी सूर्तियाँ नए्श्रष्टठ करवा दी जाती हैं | रायशाका बंध होते ही तोपोंका 
फायर होता है,जिलके कारण आकारा गूँज उठता है। कोटा आदि राज- 
धानियामें तो ऐसे समयपर एक एक लाख मलुध्योका संघद्ट होता है । 

दशहराके द्वितीय दिवल अथवा तृतीय रिचस मोहल्लाकी सवारी होती 
है. घद बड़े द्वी ठाठदब्ाटकी सवारी दें। ग्रामके बाहर किसी निर्दिए स्थानपर 
राजा अपने सप्रस्त हाथी, घोड़ा, खब्घ॒प, ऊँट, बेल, मोटर, बग्गी, तांगा, 
सेज्ञ गाडी, सलिकरम, इन्द्रविमान, तोप, यन्दुक, तलवार, तमंचा आदि समस्त 
अख शख्त्र, पायद्ल, पट्ट न, घुड़सघारादिको देखता है। इस अधपसरपर शुर- 
बीरोफे साहित्यकी एक बहुत अच्छी प्रदशनी हा जाती हैं | 

पंजाबके प्रायः बड़े बड़े नगरामें श्रोर प्रधानतया पंजावकी राजधानी 
लाहौरमें रामलीलाका बडा भारी उत्लव होता है। राधण तथा इतर राक्षसा- 
की ताड़वृक्षोसे भी ऊँची मूर्तियाँ बनाई जाती हैं; परन्तु सबसे बड़ी आकृति 
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रायण और कुम्भकराकी ही होती है। नगरके बाहर पक विस्तृत मेदानमें 
लंका बनाई जाती हैं,।। वहाँ रावण, कुम्भकर्ण तथा श्न्य राक्षसोंकी अनेक 
मूर्तियाँ होती हैं, क्योंकि प्रत्येक मोहल्लेके प्रथक पृथक रावणादिक राक्षस 
आते हैं। इन पुतलाको मजबूत बांसकी लकड़ियाँसे तयार कराया जाता है और 
ऊपरसे सुन्दर कागदोंसे मढ़ा जाता है। भगवान राम झौर लकच्तमणकी 
मूर्तियां नहीं बनायी जातीं, किन्तु श्रत्यन्त सुन्दर दो बालकोंकों वख्र तथा आम्‌- 
षणोसे सजाकर ओर हाथमें धनुष वाण देकर राम तथा लक्षमण बनाये जाते 
दे ।लोग उन्हींके दर्शन साक्तात्‌ रामकी तरह करके अ्पनेको कृतझत्य मानते हैं | 
इससे यह भी पता चलता है, कि आस्तिक हिन्दु समाजमे इस नई रोशनीके 
समयमे भी कितनी प्रबल ईश्वर भक्ति है। जिस समय राम और लक्षमणकी 
सवारी लंकामे आती है, तो उल्लासपूर्वक सच्ची भक्तिसे डपस्थित साठ 
सत्तर दजार मनुष्योंके मुखसे “भगवान रामचन्द्रकी जय” का शब्द ओऑकाशमे 
उतना ही गूँज उठता है, जितना कि राजपूतानेमे तोपोंके फायरों का। अन्तर 
इतना दी है, कि तोपोंमा शब्द कर्कश होता है और यह भक्तिरससे भावान्वित 
दु होता है। बनावटी लंका नगरी भी बहुत विचित्र बनायी जाती है। इसी 
समय देवीके भक्त लोग भी देवीकी सवारी निकाल कर इसी स्थानपर आा 
जाते हैं । थोड़ी रात्रि गयी कि, दोनौ पक्तकी बाणावली छुटने लग जाती है, 
और अन्दाज़ एक घन्टेमे समस्त लड़ा जलकर भस्मसात्‌ हो जाती है। राक्षस के 
पुतलौमें जब श्राग लगती है ओर भीतर रखे हुए रुफोटक पदार्थोंक्ता जो शब्द 
दोता है, वह बड़ा आनन्द पद तथा कर्णाप्रिय विदित होता है । 
लंकाइादके पश्चात्‌ दो दिनो तक भरत-मिलापका महोत्सव भी बड़े 
आनन्द्से मनाया जाता है। भारतके अन्य भागों भी रामलीलाका समारोह 
होता है, परन्तु घद रामलीला बनारसकी जगदुविख्यात्‌ रामलीलाके नमूने- 
'पर होती है। दशहरेके दूसरे दिवस लोग अपने इए्मिन्नांसे मिलनेको भी 
जाते हैं और आज़ कल तो इस अवसग्पर कहीं कहा सभा सोसाइटी होफर 
सावेजनीन व्याख्यान भी किये जाते हें। यह वास्तवर्म द्वी देशकी भलाईका 
कारण है। 





शिक्षा । 
मोग्य पदार्थको अपने अपने अधिकारमे लेनेके लिये अनेक भोक्ताओंमें 
पारस्परिक इन्द युद्ध होता रहता है। यद प्राकृतिक नियम है। इस प्रकारके 


विजयाद्शमी-द्शहर। । २३% 


युद्धकी प्रवृत्ति उसी दिनसे दो जाती है, ज़िल दिनसे भोग्य धस्तुका निर्माण ह 
दोता है और यद्द युद्ध नियुल भी तवी होता है, जन उस वस्चुका नाश हो 
जाता है । अर्थात्‌ भोग्यवस्तुके निमित्त जो युद्ध होता है, डलको श्रनादि 
अनन्तकाल बाला समझना चाहिये। भारतवर्ष यह जनपद भी भोग्य पदार्थ 
है, इसा कारण अनादिकालसे झात्रतक इसपर प्रदधतिझे नियमानुकृन युद्ध होते 
रहे हैं और होते रहेंगे। “पृथिय्रीमें युद्ध बन्द हो जायगा?--यह कहने वाला 
या तो प्र«लिके निमक्ी नद्दीं समता और सम कर कहता है, तो इसफा 
यद अ्विप्राय है, कि इथियाी नए नो जायगी। तात्पयं यह है, कि जहां जगत्‌ 
हैं, वहाँ युद्ध अवश्य हैं, कगत्‌ नहीं रहेगा तो युद्धकी भो समाति शो जायगी। 
संसारका सबसे पुराणकाज वैद्किकाल ही है। उस अत्यन्त प्राचीन बालमें 
भी अछुर और देवताओंम भोग्या चसुन्धराके लिये बार-बार अनेक संग्राम 
एवं महा संग्राम होते थे। चैदिककालके बाद उप,नपर कासमें भी खुर और 
अखुगका लड़ारईका पता चलता है। पौराणिकका नर्में तो बड़ेसे बड़े रंयामों- 
की छोटीसे छोटी ब।ड तकका सविस्तर चृत्तान्त मिठाना है। पौराशिककाल- 
के वाद अवयांचीन तवागीखोंसे भी बार वाग्की लट़ाइयोंका इ(तवृत्त जाना 
जाता है । 

आयंज्ञाति प्राच्चीन ही नहीं, किन्हु प्राचीनतम है, इसी कारण इसको 
अपने जीवनम 'प्रनेक संग्राम तथा महा संप्रामोफा खेल स्हेलना पड़ा है। यही 
फारणा है, क्रि सारतसूमि जैसे “ग॒त्नगर्भा वस्तुन्धरा” रही है, वैसेही खदैवसे 
वीरप्रखूता भी रही हैं। यदि चीगप्रखूता न होती, तो लाखों वर्षोकके पुराने इस 
वीर महोत्सघका आश्राज नाम भी न होता। सारांश--अन्यदेशोंकी अपेक्षा 
भारतवर्ष युद्धकलाम सबसे अग्रणी रद्दा है। यह भारत हम लोगोंके श्रालस्य- 
वश इ+ समय दज़ार आठ सो चषसे नि.संरेह वीरतास रहित काठकी 
पुतल्ली बन रहा दे, परन्तु प्राधीनकाल--श्राजसे पाँच हजार वर्ष प्रथम चक्र- 
बर्ती दहोनेका साभाग्य इसी भारतकों था। उस समयझऊे भारतमें वीरता इतनी 
बढ़ी हुई थी, कि ज्ञज्ियाँके अतिरिक्त जो ब्राद्यणज्ञाति सदैव शान्ति-प्रिय थी, 
उसने भी वीरताम॑ पद्दला नम्बर लिया। इसके उदाहरणा स्वरूप मह।भारतके 
महारथी रृपाचार्य, द्रोणाचाय और अश्वत्थामा आदि है। अत्यन्त प्राचीन 
आयेजाति यदि सबल न होती, तो उसको प्राच्चीनसम कदलानेझा सोभाग्य 
प्राप्त न होता, क्योंकि प्रकृतिके राज्यमं सबलपदार्थ दी विशेष ठहर सकता 
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श्शेछे ग्रतोत्सवचन्द्रिका । 


है, निरबेल पदार्थ अचिरकालमे ही अपने अस्तित्वको नष्ट कर देता हे। जिस 
प्रकार अनेक नियबेल जातियाँ बुदुद्च॒ुदकी भांति उठकर नश्ट हो गयो, उसी प्रकार 
और उन ही निबंल जातियाके साथ यद्द भी नामशेष हो गयीं होती, परन्तु 
झांज भी चीन, जापान, तिब्बत ओर हिन्दुस्तान आदि देशोर्मं विभक्त होऋर 
हिन्दुजाति अन्य जातियोकी अ्रपेज्ञा अपनी संख्याको आदर्श संख्या बतला 
रही है । 

पाठकथचर्ग ! यदि दम दशदरा त्योहारकों वास्तविकभावसे मानना 
चाहते हैं, तो हमारा कत्तंव्य होगा, कि उस प्राचीन वीरताको फिर भी गले 
लगाँये । दुःखके साथ लिखना पड़ता है, कि श्रब उस प्राचोन वीरताका 
हम लोगोमें नाम भी नहीं रह गया है। थोड़े दिन पदले वीर शिरोमणि 
मद्दाराना प्रतापकरे प्रधंगम दज्नदी घायैकी लड़ाईमे भारतीय तद्धत्रियोंके वीरन्व- 
का जो पता लगता है, आज उसका शतांश पोौरुष भी हममे नहीं रहा: अतः 
दृशहरेके उत्सवर्मं हमको वर कार्य करना चाहिये, जिससे वीरता देवीका 
साम्राज्य भारतमे फिर स्थापित द्वो ओर दम लोग अपने देशक्रे सबल 
भक्त बने । 


न न्‍ल्‍- अज++>-- लनज-+« 


#र्‌ दि जहा जि 9 मी 
कातक मासक ब्रतात्सवाका ववरण । 
+पन्‍लनग्पमा (रूट एंडमव्थबप८-- पु 

हिन्दु्धर्माठुसार यद्द फार्तिक मास भी बड़े महत्वका सममा जाता है। 
इस मासमे कार्तिक स्नान तो प्रसिद्ध ही है। कार्तिक-कृष्ण-प्रतिपदासे 
स्‍्नानोका प्रारम्भ होता है और मालाधारणघत भी किया जाता है। इसी 
समय आफाश दीपदान भी किया जाता है। कार्तिककी रूष्णा द्वाइशीको 
हऊ ओर वत्सोकी पूजा की जाती है, फिर धनतञ्रयोद्शीसे लगाकर अमावस्या 
प्‌ *त दीपारली मद्धात्लव द्वी माना जाता है, परन्तु इन तीन विनोंमें ३ 
उत्सव पृथक पृथक्‌ दोते-हैं,--“( १) अयोदशीको धनतेरस, ( २) चतुदंशीको 
रुपचोदश या नरकचतुदंशी, और (३) अमावसको लक्मीपूजन होता है।” 
कार्तिकीय अमाषसख्को भीष्मअत भी किया जाता है। कार्तिक-घुक्ला-प्रतिपदाको 


करपा नवुर्थौ-धत | श्३्५ 





गोवर्द्धन-पूजन होता है, इसो दिन बलि-प्रति रदरका भी बत किया जाता है 
ओर मार्गपालीबन्धन भी होता है। ह्वितीयाक्रे दिन तीन कार्य होते हैं,-- 
(१) “यमद्धितीया,( २) भाईदोज और (३) द्वातपूजा |” इनमेंसे यमढितीयाका 
तो बहुत प्रचार है, परन्तु भाईदोज तथा दवातपूजनका कवित्‌ कचित्‌ ही है । 
देशी राज्यों तथा सेठ साइकारामे दवातपूतनका अ्रथ्रिप् प्रचार है, थरिर 
साहुकातेमें तो नुतन-खम्बकका आरम्त ही कार्तिक-छुक्का-्थतितदा ते खाना 
जाता है और छिनीयाके ही दिन बही-खातोंका पूजन होता है। कीं कीं 
दपम्रासिकाके दी दिन वही खातोंका भी पूजन होता <। कार्तिक-शुक्का- 
नवमीको विष्णुत्रिरात्रत्रत किया जाता है और दशमीको भीष्मपंचकन्नत 
होता है। द्वादशीके दिन देवं त्थान किया जाता है और तुलसी वियाह 
तथा धात्रीपूजनादि व्रत भी शुक्लपत्तमें ही दोते हैं। चतुदंशाक दिन चें,नद- 
चतुइंशों की जाती है। कार्तिक-शुक्का-पौर्णिमाझों फार्तिक-बतका उद्यापन 
ओर उसी दिन त्रिपुरोत्सव भी क्रिया जाता हैं। कातिकम महरयके त्योहार 
करवाचौथ, धनतेरल, नरकचतुर्देशी, दिवाली, श्रन्नकृट, गोवद्धंनदृूजा, य£- 
छितीया, तुलसीविवाह, देवोत्यापिनी, बैकुंगठचतुर्दशी धझोर ज्रिधुरमहोत्सव 
आदि हैं। इन ही दश त्योहारों तथा ब्रतोपर लिखा जायगा। शेष 
छोटे छोटे त्योद्दार और त्रतोंका विवरण पाठक धर्मलिन्धु या गिणयखिन्युमे 


देख सकते दे । 


न्न्््् नन नर 


१-करवाचतुर्थी-त्रत । 
धा्त्रीय स्वरूप । 
करवाचोथके व्रतमें केवल ख्ियोका ही अधिकार है। इसका समस्त 
बृत्तान्त धामनपुराणके आधारपर लिखा जाता है । प्रातःकाल ख्री 
शौच-रुनानावि क्रियासे निवृत्त होकर ओर आवमन करफे निम्नलिसित 
संकल्पको पढ़े:-- 
मासानामुत्तमे माले कार्तिक मासे शुक्लपक्ते चतुथ्यों अमुक 
धासरे अ्मुक सस्वत्सरे मम सौभाग्य पुत्र पोचादि सुस्थिर श्री- 
प्रापत्ये करवाचतुर्थी-त्रतं करिष्ये। 





श्ेदे धतात्सयच न्द्रिका 


इस प्रकार संकल्प करके चन्द्रमाकी सूर्ति लिखे शोर उसके न॑चे शिव, 
परामुत और गौरीकी प्रतिमा लिखकर षो>शोपचारसे पूजन करे। पूजनका 
मन्ज यद है;--- 

“नमः शिवाय शर्वाएये सं।माग्य सन्‍तति शुभाम । 
प्रयरुड़ समकिसुकानां नारीण' दरिवल्लभेति ॥? 

शिव, परामुख, गं।गी, गणश, और चन्द्रमाके पूननकों कर के तारब या 
मिट्टीके १० कुलहड़े ब्राह्मणको दे, परन्तु उन कुल्हड़ामें पूआ भरे हुए हो । 
तदनन्तर नेवेद्यका भोग अ्र्पण करना च,हिये। चन्द्रोदय हो जानेपर चन्द्रमाकों 
अध देकर कथा श्रयण कर । 

अथ कभा। 

पक समय श्रज्ञुंग कीलगिरिपर चले ग्य थे. उस समय द्रोपदान मनमें 
विचार ..य।, कि यहा अरूक प्रकारके विध्य उपस्थित होते ह और अज्जुन हैं 
नहीं, श्रतः ग्रव में करवा करू ?--यह विज्वाग्कर ठोपदीने भगवान्‌ ऋृष्णका 
चिन्तन जिया । भ वानके पपरारनेपर हाथ जाकर प्रार्थना की--“भगवन्‌ ! 
इस प्ररके विश्लाकी शा सका यदि कोई खुटाभ उपाय हो, ला कृपया मुझको 
बतलांय।”  यद श्रवणवर भगजान कृष्ण बोले.--'इसी प्रकारका एक प्रश्न 
पावंतीन मटादेवजीसे या था, जिसका उत्तर देते हुए महादेवजाने सर्व- 
विध्नाका नाशक बरतालतुर्थीका वत बतलाया |? बिहान ब्रांह्म का शिवास- 
स्थान और वेद्‌ बेदाइकी ध्वनियोस निनादित इन्द्रप्रस्थ « गए से पिठन्छिरोमणि 
वेदशर्मा नामक ब्रात्यग रएना था। उरूको लीलावती पत्नीस सत्त तुत्र और 
सर्व लक्षगांस युक्त शुध लक्षणा वीरावती नामकी तक कन्या हुई। समय प्राप्त 
होनेपर उसने देद 3द। #में श्रेष्ठ पक ब्राह्मग्प बा कके राथ बीर.वतीका विवा ८ कर 
हिया। एक दिन इस काप्यानें विधि निवानसे करवाचोथका बत किया, परन्तु 
सायंयाल धोनेस प्रथम दो इस दकर्याकों छुधान सताया, जिससे वीरावती 
दुःखी हो गयी । ब”नवो बहुत दुःखो देखकर इसके भाईने अ्रत्यन्त ऊँचे एक 
शिगव्वरपर जाकर उताकाया प्रदाश क्र दिया। वीरावतीने चन्द्रोरय जानकर 
ओर अर्घ प्रदान करके ब्तका समाप्त कर दिया। इसका फल यह हुआ, कि 
तत्काल उस दच्धचाका पति मर गया। पतिके मरनेपर इस वीरावतीयों बड़ा 
भारी दुःख हुआ और इसने एक वर्ष पय्येन्त अनशनवतका पालन किया । जब 
यही करवाचतुर्थीका सगम आया, तो खर्गलोकसे इन्द्राणी आई और उसके 


करवाचतुर्थी-ब्रत | २३३ 


साथ झन्य खर्गीय देखियौका भी भूतलपर आगमन हुआ | ऐसे सुन्दर समयको 
पाकर वीरावतीने अपने कान्तकी आकस्मिक झत्युका कारण पूछा । इन्द्राणीने 
कहा,--“करवाचौथके चनन्‍्द्रमाको अप न देकर बतको समाप्त कर देना ही तेरे 
पतिकी मृत्युका कारण हैं। यदि अ्रव भी विधि-विधानसे करक-बतका पालन 
बे तो तेरे पतिका पुनर्जीवन हो सकता है।” वीरावतीने रीतिपूर्वक बतका 
पालन जिया ओर इन्द्राणीने जलसे मत पतिका प्रोक्नण किया, जिससे वह जीवित 
हो गया | वीरावनीन चिरकालमे पति-सोभाग्यकों प्राप्त किया। इस कारण 
द्रोपदि ! यदि तुम भी इस करवाचतुर्थीक्रो करागी, तो सर्वे विन्नोका 
नाश होगा | 

सूतजीने कहा, कि द्रीपदीने जब इस ध्तका आच ण किया, तब कुरुओं- 
का पराजय द्वोकर पागडवॉकी विजय हुईैं। इस कारण पुत्र, साभाग्य और 
घनधान्यकी वृद्धि चाहनवाली स्त्रियोका इस बतका अवश्य ही पालन करना 
परम कत्तंत्य दें । 

शिक्षा | 

इस ब्तका साधारण प्रचार तो प्रायः सभी देशो पाया जाता है, परन्तु 
सी. पी. यू. पी. ओर राजपृतानेम विशेष रूपसे है। जिस प्रकार अन्य बतोंके 
रूपान्तर हो गये हैं, इगती प्रकार इस बनमें भी कुछ कल्पित अंश अवश्य आ गया 
है। कारण कि शाखरोय पद्धतिसे न होकर स्त्रियोंक्री परम्पराके श्रनुसार हं'ता 
है ओर मल कथाके स्थानमें भी कट्पित फहानीका समावेश हो गया है। यह 
च्रत भी र्ियोँकों सच्ची अरद्धांज्विनी बननेका उपदेश देता हैं श्रौर बतलाता है, 
कि पतिके छितमें ही सत्रीका भी हित है। स्थियोंको चाहिये, लोकिक या पार- 
लोकिक कोई भी कर्म अ्रपन उद्देश्यसे न कर, पतिके उद्देश्यसे ही करें, यही 
गाहंस्थ्यके खुतीयनका मद्रामर्त्र है। जिस घरमे स्त्रियां श्रपने कल्याणार्थ और 
पुरुष अपने कल्याणाथे पार्थक्यभावसे काये करने लगते हैँ, वह घर थोड़े 
दिनामें दी वन बन जाता है | 
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२-दीपावली महोत्सव । 
ध्व्य-ाइल्नयंख ३ 9 [#]० 5 क्रटमीफराकर- 
धनत्रयोदशी, नरकचतुदंशी और दिवालीका 
शास्त्रीय स्वरूप । 

यो तो कार्तिक त्रयोदशीसे शुक्ला दोज तक पांच दिन पयेन्‍त दिवालोकफे 
मदीत्सवका ही सिलसिला रहता है, परन्तु धनत्रयोदशी, नस्‍कचतुर्दशी और 
लदच्मीपूजन--इन तीनोका तो आपसमे बहुत ही सम्बन्ध है। इन तीनों 
दिनोमे॑ होनेवाले तीनों महोत्सवॉका प्रा्चीनत्व अर्वाचीन इतिहाससे भी 
विदित द्वोता है, परन्तु पौराणिक काजसे प्रथम इन त्यौद्दारोंकी क्या दशा थी, 
इसका पता चलानेके लिये सूचरकार एवं वेद्क साहित्य4र निगाह डालनेकी 
विशेष आवश्यकता है। धमंसिन्धुकार ने इन तीन दिनोके विपषयमें इस प्रकार 
लिखा है, कि कार्तिक श्रमावस्याके दिन “कोजागर” बतकों करके लक्ष्मी और 
इन्द्र इनकी पूजा करनी चाहिये झोर नारियलके जलकों पान करके जुश्रा 
खेलना चाहिये। कारण कि, उस दिन मध्यरात्रिको प्रत्येक घरपर लद्मी भ्राती 
हैं। जो लोग ज्ञुआके कारण जाप्रत रद्दते हैं, उनको धनवान बनाती हैं। 
इसी दिन “आश्वयुजी” कर्म करनेका भी विधान है और कार्तिक पौर्णिमाको 
“झाप्रयण” कमे करना भी लिखा दे, पहला आगयण शरदऋतुम करना चाहिये। 
झागयण किये बिना किसी भी नवापन्नको भक्तण नहीं करना चाहिये। इसी 
पौर्णिमाके दिन ज्येष्ट पुश्र, किम्वा ज्येष्ठ कन्याकोी आरती दिखाना भी लिखा 
है। कार्नतिक-कृष्ण-द्वादशीकों गोवत्स-पूजन करनेकी भी विधि है । यमराज़- 
का भय न हो, एतदर्थ त्रयोद्शीके दिन प्रदोषकालमें दीपदान करना चाहिये |» 
चन्द्रोद्य-व्यापिनी कृष्ण चतुदंशीके दिन--तिन, तेलादिसे श्रभ्यंगस्नान करना 
चाहिये, जिससे यमराजके भयसे निवृत्ति द्वो | 

यमराज बेद्क देवता हैं, जिसके विषयमें अ्रथर्व वेद यह लिखता है।-- 

यो ममार प्रथमों म्त्यांनां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । 
बैवस्वतं संगमनं यम राजानं हृविषा सपय्येत॥ झथवं० १८।३।१३ 

४ ( यः ) ओ ( मत्यानां ) प्राणियोमे ( प्रथमः ) पहिले ( मम्रार ) मरता 

है (यः ) ओ ( एतम्‌ ) इस ( लोकम ) लोककों ( प्रथमः ) पहले ( प्रेयाय ) 
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गया है ( जनानां ) जनोंके (संगमनं) संयप्तन करने थाले ( वेवस्वतं ) 
सूर्यपुत्र ( यमम्‌ ) यम ( राजानम्‌ ) राजाओं ( दृविपा ) हविसे ( सप्य्येत ) 
सत्कार किया जाता हैं ।? इसी यमरातज्रका वणुन ऋग्वेद भी मिलता दैः-- 
वैवस्व्रतं सगमने अनानां यम राज़ानं दविषा दुधस्प | 

ऋग्वे० १०।१।१४।१ 

४ ( संगमनस्‌ ) प्राणीमात्रका संयमन फरनेवाले ( वेवस्वतं ) सूर्य- 
पुत्र ( यमम्‌ ) यम (राजानम्‌ ) राजाकों (हविषा) दृथिसे ( दुबवस्‍्य ) 
परिचरण करो ।” 

उपयुक्त वेदिक आधारको लेकर ही त्रयोदशीके दिन यमके प्रीत्यर्थ दीप 
लगाना, तथा अभ्यंगस्नान करनेका विधान धमंसिन्ध्वादिमें दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त दलसे ज्ुती हुई मिद्ठी और दुबरमे सिगोकर सेमर-घरृत्तकी 
लालीको तीन बार अपने शरीरपर फेरकर ओर कुंकुमका टीका (तिलक ) 
लगाकर पुनः कार्तिकसनान कर के यमतपेण करना चाहिये। प्रदोषफके समय 
मठ, मन्दिर, कुआं, बावलीके घाट, कोट, बाग, मार्ग, गऊशाला, अ्रश्व शाला और 
गजशाला-- आदि स्थानोपर यमराजके प्रीत्यथं तीन दिनतक बराबर दीपक 
लगाने चाहिये । तुल्ला राशीका सूर्य हो, तो चतुदंशी और अमावस्याश्ती 
शामकों एक जला लकड़ी लेकर तथा उसको घुमा कर पितरोको भाग दिखलाने- 
का भी विधान है । अमावस्याफे दिन प्रातःकाल तेलाभ्यंगस्नान करना 
देवपूजा समाप्त कर पाबंणआद्ध करना ओर उल्का-दर्शन तथा लच््मीपूजन 
करनेके उपरान्त भोजन करना चाहिये। इन तीन दि्नोमे मकानोंकी खूब 
सफाई रखना चाहिये। 

घन त्रयोदशी | 

जो दीपदान धन त्रयोद्शीको यमराजके प्रीत्यर्थ किया जाता है, उसके 
विषयमें यम ओर यमदुतोका एक अत्यन्त रोचक इतिहास है। कर्मालुसार जीवन- 
की समाप्ति करनेवाले यमराजने एक दिन अपने दूतोंसे पूछा,-..“मेरी आश्वानुसार 
अब तुम प्राणियोके प्राणोकी हरण करते हो, तब तुमको किसी समय किसी 
पुरुषके प्राण-दरण करनेमे कभी दया आयी है या नहीं? और यदि आयी तो कब 
ओर कहाँ १७ इस प्रकार यमराजके प्रक्ष करनेपर दूतोने एक अदुभुत कूत्त 
कहा | हंस नामका एक बड़ा भारी राज) था, वद किसी समय मसगया करने- 
को चनमें गया। राजा अपने समस्त संगियोसे पृथक्‌ होकर और मार्ग भूल- 


रछ० ब्रतोत्सघचन्द्रिका । 


कर हेम राजाके स्थानमे चला गया । हेम राजाने महाराज हंसका बड़ा भारी 
झातिथ्य कियां। उसी समय हेभ राजाके यहाँ पुत्रोत्पन्न हुआ, परन्तु षष्ठीके 
पूजनमे देवीने प्रत्यक्ष होकर कद्दा,--“राजन्‌ ! यह तुम्हारा धड़का विवाहके 
चार दिन बाद द्वी मर जायगा।” लड़का किसी प्रकारसे न मरे, इस प्रकारकी 
योजना करते हुए हंस राजाने इस हेम राजाके पुत्रको सृत्युंके डरसे श्रीयमुना- 
जीक्रे दहमे रकखा, परन्तु युवा होनेपर जब विवाह क्रिया, तब लश्न कं समारम्भ- 
कालमें दही चौथे दिन यमदुतोंने उसके प्राणकों दरण किया। 

यमदूतोने यमराजसे कहा," नाथ ! पेसे समागोहमें इस प्रकार की घटना- 
का होना वास्‍्तवम अत्यन्त घृणिन काय्ये था, परन्तु क्या कर हम लोग पर- 
तन्‍्त्र थे । अतः हे यमरात्र ! जिस उपायसे इस प्रकारका मापत्ति न आज़ाय, 
कृपा करके बतलाओ |” यमराजने दूतोकी उस प्रार्थेनाको श्रवणकर उपयुक्त 
विधिसे भत्रयोदशी-धत-पालन करनेंको वतलाया । जो लोग धनत्रयो- 
दशीके दिन यमके प्रीव्यर्थ दीपदानादि बत करंगे, उनकी अ्रसामयिक स्त्यु 
कद्ापि न होगी । 

नरत-चतुदेशी । 

इस नरकचतुर्देशीका समस्त वृत्तान्त सनत्कुमारसंहितामें मिलता है, 

यथा+-- 
पूर्वविद्धचतुर्द श्यामाश्विनस्य सितेतरे । 
पक्ते प्रत्यूषलमये स्नान कुर्यात्प्रयल्लतः ॥ 

“इस चतुर्दशीकों पूर्च-विद्धा लेनी चाहिये। फार्तिर मासकी रृष्ण- 
खतुदंशीको प्रातःकाल दिनके निकलनेस प्रथम--प्रत्यूषकालम स्तान करना 
चाहिये, जो मनुष्य इस तिथिम इररुणे।दयके पग्थात्‌ सत्नान करता हैं, उसके वर्ष- 
भरफे शुमकार्यों का नाश दो जाता ५। इसमें जो स्वान किया जाय, वद्द तेजा- 
भ्यंगपूर्वक होना चाददिये, और अपामाग का भी शरीरपर प्रोक्तरा करना चाहिये । 
क्रपामार्ग प्रोत्मण के समय इस मन्‍्त्रको बोलना चा हिये:--- 

सिताल्याए्समायुक्त सकंटकद्लान्वितम्‌ । 
हर पापमपामार्ग | भ्रास्यम्ता ५ पुतः पुनः ॥ 

“हूस मंत्रको बोलकर तथा अपामार्गको शररपर स्पर्श कराकर सर्व 
चन्धघुजनोंके सहित रुतान करे ।” सस्‍्नानके पश्चात्‌ शुरू वक्र पहनकर, तिलक 
लगाकर, दर्तिकस्नान कर तथा यमराजको तपंण कर, तीन तीन जलांजली 
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देनी चाहिये, यहाँ तक कि जिसका ता जीवित हो, उत्तको भी यद तपंण 
अवश्य करना चाहिये। सायंकालको दीपदान करना उचित है। दीपदानकी 
इस घिथिकों श्रयोदशी से अमावस्या पर्यन्त दीन दिवस करना लिखा है। इसका 
कारण यह है, कि वामन भगवानने क्रमशः इन तीन दिनोमें बलिकी पृथ्चीकों 
नाप लिया था। पृथ्वी नापनेके पश्चात्‌ वामन भगवानने संतुष्ट हाऋर बलिसे 
कहा,--“तुम कुछ वरदान माँगो ।!? इस प्रकार भगवानके वचमासतकों श्रवण 
कर राजा बलिने कहा,--“भगवन ! मेरे लिये तो वरदानकी आवश्यकता नहीं 
है, परन्तु लोगोके कल्याणाके निमित्त एक वरदान मांगता हूँ। शत्रयोदशी, चतु- 
दंशी और अमावस्या--इन तीन दिनाम॑ आपने मेरा राज्य मापा है; श्रतः जो 
मनुष्य मेरे राज्यमं चतुदंशीके दिन यमार्थ दीपदान करे, उसको यमकी पीडा न 
होमी चाहिये और जो मलुप्य इन तीन दिनामें दीपावछ्ी करे, उसके घरको' 
लच्मी कभी न छोड़े, यह परदाम माँगता हू ।” बलिकी प्रार्थनाको सुनकर 
भगवानने वरदान दिया,--“जो मलुष्य इन तीन दिनोमें दीपोत्सव और महो- 
हधह्सच करेगा, उसफो मेरी प्रिया लद््मी कभी भी छोड़कर अ्रन्यत्र नहीं जायगी ।? 
लक्ष्मी पृजन । 

लच्मी पूजनकी विधि सनत्कुमारसंहिताके श्राधारपर लिखी जाती है| 
थालखिल्य ऋषियाोने समस्त मुनीश्व रासे कहा, कि हे मुनीश्वरों ! अ्रमावस्या करे 
दिन प्रातःकाल ही स्नान कर भक्तिपू्वक पितृदेव एवं देवताझ्ोका पूजन करे, 
और दृधि, क्ञीर ओर घृतादिसे पावंणभ्राद्धको करके यथाविधि ब्राह्मणॉको 
भोजन कराये । रं)गी और बालकके बिता किसी और मलुप्यको दिनमें भोजन 
ने करना चाहिये | 

प्ररोष-सायंकालके समय लच्मीका पृत्नन करना चाहिये। नाना 
प्रफारके स्वच्छ नवीन वर्मोंसे लच्मीका मगडप बनाकर, अनेक पन्न-पुष्ष, तोरण 
ध्वजा और पताकादिसे उसको सुसज्ञित कर तथा उसमें अनेक देवी देवोके 
साथ भगवती लक्ष्मीका पोड़शोपचार-पूृ्वेक पूजन करना चाहिये। पूजाके 
पश्चात्‌ प्रदक्षिणा भी करना योग्य है। राजा बलिके जेलखानेमें समस्त देवी 
और देखोंके साथ लद्॒मी भी केद थी, उसको भगवान्‌ विष्णुने आमजके दिन ही 
छुड़ाया था। जेलसे छूटकर वे देवता लक्ष्मीके सहित आजके दिन क्षीर-' 
समुद्रमं जाकर सो गये थे। इस कारण श्रव हमको उनके शयनका अपने 
अपने घरोमे ऐला सुभीता कर देना चाहिये, जिससे वे ज्ञीरसागरकी ओर न 

श्र 
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जाकर खच्छु मकान तथा पयंक्र आदिकों पाकर यहां ही सो जांय । सुन्दर 
पलंग रेशमसे बुना हुआ हो, जिसपर सुन्दर गदेला, दुंधके समान सफेद 
चाद्र, तकिया तथा रजाई हो और कमलके पुष्पासे मएडप बना हो । फारण 
कि. लद्मीका निवासस्थान कमल ही है, इसोीस लक््मीको कमला श्रथवा 
कमलालया कहते हैं। जो लोग लच्मीका इस प्रकार खागत करते हैं, उनको 
छोडकर लद्मी अन्यत्र नहीं जाती ओर जो लोग आलस्य-निद्रामे पड़कर सो 
जाते हैं, एवं लक््मीका खागत नहीं करते, वे सदैव दरिद्रताके पुजारी बने 
रहते हैं । 

राजिके समय लच््मीके पूजनमें आवाहन करे ओर गऊके दृधका खोया 
कर उसमें मिश्री, लवज्न, इलायची, फपूर आदि डालऋर तथा लड्ड़ बनाकर 
लच्मीको भोग धरे । इसके अतिरिक्त देशकालानुलार खतुः प्रकारका सोज्य-- 
साथ, पेय, लेह्य तथा चोष्य और फलादि लद॒मीको अरपंण करके पश्चात्‌ दीप: 
दान करें । कुछ वीपकोको सर्वारिष्ठ-निवृत्तिके लिये अपने मस्तकपर घुमा- 
कर चोराहे या श्मशोनादिमे रखवा दे । नदी, पंत, महल, तृत्तमूल, गऊश्रोके 
खिडक या चबूतरा--अआदि स्थानाोमे दीपक रखवाने चादिये। यदि सम्भव 
हा, तो दीपोका एक वक्त घरपर बनाना चाहिये। ऊपर जो ब्राह्मण भोजन 
कराना लिखा हें, वह इसी समय होने चाहिये । 

राजाको चाटिये, कि दूसरे दिन प्रातःकाल गांवके सब बालकोंको डोडी 
पिटवा कर कहला दे,--“आज्ञ ग्रामके स्व बालक नाना प्रकारकी क्रीडा 
कर ।” जब ये बालक क्रीड़ा कर, तब इस वातकी खबर र्यनी चाहिये, कि 
ये बालक क्या खेत खेलते हैं। यदि सब बालक या कुल्लू वालकोंका सम्तह 
झाग जलाकर खेले ओर उस आगमे ज्वाला उत्पन्न न हो, तो ज्ञानना चाहिये 
कि, इस वर्ष मे या तो महामारी या घोर दुभिक्ष होगा। 

यदि चालक दुःख प्रकाश करे तो राज़ाकों दुःख होगा और यदि सुख 
प्रकट करे तो राजाकों खुख होगा। यदि बालक आंपसमें लड़ तो राजयुद्ध 
ओर यदि बालक रोदन करें. तो अनावुष्टिका कए्ट जानना चाहिये। यदि 
लक डोका घोड़ा बनाकर बालक खेल, तो जानना चाहिये, कि अ्रपनी किसी 
अन्‍य राजापर विजय होगी। यदि बालक लिंगोको पकड़ कर क्रीड़ा कर, 
तो जानना चाहिये, कि व्यभिचार अधिकतासे फैलेगा, ओर यदि बालक अ्रश्न 
खथवा पानीको चुरायें, छुपांय, तो अकाल होगा। इस प्रकारके शकुनको 
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देखना याहिये। इस अवसरपर इन तीन दिनोमें जुआ आदि निपिद्ध- 
कर्मोंका भी विधान है, परन्तु स्मरण रहे, कि इन तीन दिनामे नरकका द्वार-रूप 
राक्गसराज बलिका राज्य माना है, जिसमें लच्मी ओर देवताओशोंकों कष्ट हुआ 
था, अतः अधर्मी राज्यमे अधर्म करना बुरा नहीं। इस दृष्टिसे जुआदि दुष्कर्तोका 
विधान है, अवश्य कर्तथ नहीं । श्रद्धराजिके समय रोज़ा भी नगरकी शोभाकों 
देखनेके लिये निकले । 
दीपावलीका लोकिक स्वरूप । 

दीपावली त्योहारकी तीनों दिनकी विधिमेसे श्रभ्यकहू स्नान, दीपोत्सव 
झोर खच्छुता आदि कितनी क्रियायें तो समस्त हिन्दुस्थानमें कभी अधिक 
प्रमाणसे पायी जाती हैं, परन्तु यप्टिका-कप ण केवल राजपूतानेके गाता 
लोगोमें ही पाया जाता है। शेष हिन्दुस्थानमें यप्टिका-कऋरषण, यम-तपंण 
झौर पावंणश्राद्धादिका प्रचार नहीं हे । लक्ष्मीपूजनका अधिक प्रचार तो 
राजस्थान, यू० पी० और सी० पी० में ही है, परन्तु कमी-अधिक मानसे 
सबंत्र ही पाया जाता है। लदमीका पूजत जहाँ व्यापारी लोगोंका निवास 
स्थान है, वहाँ बड़े धूम धामसे द्वोता है ओर वहों ख्रातोंका भी पूजन होता 
हैं। सामान्य स्थितिके लाग अपने पास जितना रुपया, जेबर, सोना और 
चांदी होता है, उन सबको लक्ष्मीके समीप रखकर पोदशोपचारपृ्वर 
पूजन करते हैं ओर फटाके बन्दूक आदिके शब्द्‌ करके आनन्द मनाते हैं । किस्तो 
किसी स्थानमें इसी दिन लक्ष्मीपूजनके पश्चात्‌ गो पूजन भी होता है। सेठ 
साहकारोंकी कृकानांपर रातमर जागरण रहता है और प्राह्मण लोग गोपाल- 
सहस्ततामादि क्‍न्थोका पाठ किया करते हैं । 

राजपृतानेमें इल अवसरपर जुआ खेलनेका अधिक प्रचार है। वेसे 
तो ज्ञुआ खेलनेवाल लोग सजा पाते हैं, परन्तु इन तीन दिनामे ज्ञुआ खे नने की 
सरकारा आज्ञा दोनेसे बेगोक-टोक जुआ खेला जाता हे ओर इस ज्ुआको 
मनमानी कल्पनाके आधारसे घामिक कृत्य माना जाता है। गुजरातके व्यापारी- 
मगइलका कार्तिक-शुक्धा-प्रतिपवदास नूतन सम्बत्सरका आरम्भ होता है । 
इस कारण अधिकांश व्यापारो लोग नवीन बद्दों खातोका पूजन बड़े ठाठ-बाटसे 
करते हैं, और कमी वेशी प्रमाणसे दीपमालिका भी सर्रत्र की जाती है। 
बग्बईमं बिजलीकी रोशनीका भारो फारखाना शहरमे होनेसे और इयापार- 
प्रधान नगरी होनेसे वहाँ दीपावरीकी छुटा जो अर्ुत रूप दिखाती है, वैसो 
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दीपावली भारतमें अन्यश्न कहीं नहीं देखी जाती । मद्दाराष्ट्र देशमें शद्रव॒र्ण की 
स््रियाँ टोले बनाकर तथा गलियोमे गीत गा कर हृद्गत आनन्दको व्यक्त करती 
हैं। कलकत्ता पव॑ बंगालमें लक्ष्मीका पूजन दुर्गानवरात्रोके बाद किया जाता 
है। दक्षिण हिन्दुस्थानमें प्रातःकाल स्नान करके, सोठका चूण खानेका 
रिवाज है। मदरासमें उच्चकत्ताके लोगोंकों छोड़कर नीचे द्रजेके लोग 
बहुत आनन्दोत्सव मनाते हैं। तेलयू झौर तामील देशके लोग प्रातःकाल 
अभ्यज्वक्तान कर ओर शुद्ध वस्र पहन कर पक दुसरेसे आपसमे प्रश्न करते 
है,--“क्यों, महाराज ! पविन्न गंगाके स्नान हो गये?” दूसरा उत्तर देता 
हे,--हाँ, महाराज ! आपकी हूपासे गंगा-स्नान दो गये।” राजपूताना, 
सेएट्रलरण्डिया और यू० पी० आदि देशोंमे दिवालीके झआागमनसमयसे पहले 
मकानोकी टूट-फूट ओर गारा-गोबर झादि सब द्ोकर पुनः नूतन निर्माण 
हुए हो, इस प्रकार नगरकी शोभा हा। जाती है। उस समय प्रत्यक्ष 
द्रिद्रताका नाश होकर नगरम लद्॒मीका निवास हो जाता दे | यह दीपमालिका 
पञ्माब श्रादि देशोम भी मनायी जाती है । 
शंका समाधान | 

दौपमालिकाके शास्त्रीय तथा लौकिक-स्वरूपमें विशेष महत्वकी तो कोई 
शंका नहीं हैं, परन्तु प्रक्त विषयमे यह शंका अ्रवश्य हो सकती है, कि यह 
त्यौद्दार कबसे चल्रा, प्राचीन है या श्रवांचीन ? इसका उत्तर प्राचीन ही हो 
सकता है, कारणा कि ग्यारहवीं शताब्दीमें खोबवका रहने वाला अवूरेहन नामक 
शुहस्थ आजले नो सौ वर्ष प्रथम हिन्दुस्थानमे आया था, उसने हिन्दुस्थानकी 
रोति-रिवाजपर प्रकाश डाला है. जिससे विदित होता है, कि उस सम्रयके 
भाग्तमें भी यह दीपमालिका इसी प्रकार मानी जाती थी। उससे भी प्राचीन 
पौराणिक समय हैं. सो पुरागाोमें दिवालीका उल्लेख आराया ही है। पौराणिक- 
कालसे भी प्रार्चीन सूत्र ओर ब्राह्मण हैं, जिनको अनादि कहनेमें भी 
अ्रत्युक्ति नहीं | 

यद्यपि उस कालमें दिवालीके तीन दिनौका वर्णन पौराणिक ढड्नसे तो 
नहीं है, परन्तु रूपान्तर अवश्य है। प्राचीन कालमें प्रत्येक शहस्थ वर्ष भरमे 
७ पाकयतञ श्रवश्य करता था और उनकी ऐसी सुलभ विधि थी, कि अनायास 
दो सकते थे, विशेष व्यय भी नहीं करना पड़ता था। पन सातोके नाम ये 
है,--“( १) अष्टक, (२) पायंण, (३) भल्‍्ड, (४) श्रावणी, (५ ) आम्रयण, 
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(६) चैत्री और (७) आध्वयुरी ।! ये खातों प्रवक्‌ परथक्‌ मासोमे । थे 
जाते थे | उससे जाना जाता है, $कि पार्वंण, आगुयण और शश्वयुजी इन तीन 
पाकयजांका मिश्रण हाऋर ही दीपमालिकाका सत्तत्खव वना हैं । 
पायेंग | 
प्राीन कालसे वेडावानुलाग आयोके अन्तःकरगर्म पितृदेवाका ? दर 
भाव होने ४ कारण प्रत्तोक चअमावम्या झोर पोणिमाका उनऊ निमित्त पायंण 
किग्वा पिगड-पिन-प्॥ लामक#ा पराकयज करनेकी झढ़ि क्ञे । प्रचलित 


् 


ढीपावलीम भी पावणाह्ा करनफी बियि 3, ऑर यम चके प्रीत्यर्थ दाप- 


/१ ० 


टानादिकों विधि सी पायी तती *। नरकचतुदशी एवं भा दोत्तका वुत्तान्त 
डीएछपि- देवाती नियासा यमराजरों मिलता हैं। अब एक पांवग प्र. ”या 
नी आर एणाचीव बरूप हैं, उस का आधार लेकर धघनत्र दशीका प्रजनन अब। 
तीन झानतम लाता हैं, यदे मातनमे सुराए नही । 
पाक यथ | 

पाकय रा आश्ययु | कस फात 'है | अ्रश्वयुग आश्चिन मे शी 
पणिमाय झि। जाता घालयण - प्रमायाने िपनस ले चोर आगरा लड़े 
मगडनद ना «७ रण “४, उसल ताता चाता छू, कि ग्-बयुत्न आजिययगालकों 
पाशिए्शको ॒न्‍्द्र ; विये दब शोर चादासे उनी खीर अपंण करन ( ; दान था । 
बकरीका दब भूरे डालफर आरजिचन क्ृुय और आश्विनपराश्धिमा श“ह्तुके 
लिमिंश आरुति देनेका विवान हं. गायके जात्यर्थ दबि ओर तक यदकी छआाह॒ति 
देनेक' बिवान ७। तथा गाय चार तत्स दोनोको उस्र राबमिध एकत्र रदलका 
भी विधान है। इस परकारकी व्यवस्या साँच्यायन ऋषिन (क्‍श्ती >. ज़िलर। 
विदित होता हैं, 6, नाकचतुदंशा'। सूल इल आश्वयुत्नी कमरे ह। किखी 
किस्रीका मत हैं, कि नग्कचतुदशाका सल चंदिक न होफका णोारिग ७ । 
कारण $ि श्रामद भागवत नगरकाखुर नामक अ्रस्ुर्झी कथा विस्ता! सांटत 
पायी ज्ञाता हैं और उस असुरदझो भगवान कृष्णन कार्तिक हरृष्णा 
चतुदशीके दिये ही मारा था; अतः इसा शावरार्प७ नर चतुश्शीरी 
प्रवृत्ति हुई है। डपयुत्ता दोनों वाठोंस हो यह उत्सव या बन प्राक्ीन है-यह 
पाया जाता हैं । 

सासयण यज्ञ । 
अग्रहायन फिम्बा मार्गशीयर-सहोने" परॉणिमाकों आययरण (नबाई 
नर के 
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किया जाता था। मार्गशी्ष मासकी पोर्णिमाकी रात्रि सम्वत्सरकी पल्ी 
है, यह मानकर आहुति दी जानेया विधान पाया जाता है। सम्वत्सर, 
परिवत्सर, इदवत्सर, इड्वत्सर और वत्सर-ये पाँच प्रकार सम्वत्खरके 
माने गये हैं, इनकी परिसमाप्ति मधा नघत्रके हिलाबसे होती थी। वह मार्गे- 
शीर्ष पौर्शिमाकों द्वी पायो जाती है. कारण कि इस दिन वत्परोक्ी भी झ्राहुतियाँ 
वी जासी है। अथवा प्रायीनकालमे नर्व न सम्वत्सरका प्रारम्भ मार्गशुक्कासे 
ही हो, कारगा कि, चैत्र, वैशालख, मार्गशीष ओर कातिक--इन महीनोंसे सम्ब- 
त्सरका प्रारम्भ पाया जाता है। राजा विक्रमादित्यके समयमें वर्षफत समाति 
कार्तिक हो मानी जाती थी, इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता हे, कि जिस समय 
मागशीपके समाप्त होनेवाले सम्वत्‌का परिवर्तन होकर कार्तिक अमावस्यामे 
आया होंगा, तब मार्गोणिमाका ऋत्य भी कातिक अ्रमावस्यामें आया होगा । 
इसासे लच्मीपृज्ननका मसल आश्रहरा कम ही हैँ । "राराश--दीपाचली का त्योहार 
चाहे, इन यशाका मिश्रण हो, चाहे पंराणित हो, परन्तु यह दीपमालिकाका 
महा स्यौहार सारतवषध अति प्राचीनकालसे प्रचलित है, इसमें सन्देह नहीं । 
शिक्षा । 

यद्यपि रीपमालिया--लक्ष्मी पूजनका ढँग कुछुका कुछ हो गया है, परन्तु 
निःसन्देह इसके प्रचलित खख्पसे भी हमकों श्रनक वातांका लाम है, इप 
कारण चैधरूपत इसदा अविक प्रयाग होना देशका मंगन ही है । दपाव नीकी 
तीनों दिनोकी क्रियाओंसे-यह स्पष्ट विदित होता है, कि वतमान कालिक 
त्यौहाग्का विशेष सम्बन्ध व्यापारिक जातिके साथ दै--वैश्यत्र॒णंका सुख्य 
त्यौहार है । ब्राहाण या छिज्ञषमात्रका श्रावण, क्षत्रियोका दशहरा, बेश्योकरा 
दोपमालिका और शुद्रोक्का होली--यड क्रम पाया जाता हैँ । यद्यपि थह क्रम 
शास््रीय-पद्धाति अथवा सूलकथाश्रोंके अनुसार नहीं हैँ, तथापि प्राचीन 
प्रचतित अवश्य हैं। इतना होनेपर भी भ्रावशीका चारोवर्ण जिस प्रकार 
मानते #, उसी प्रकार दीपावलीकों भी चारोवर्ण मानते है। इससे यह भी 
पता लगता हे, हि प्राचीनकालमें एक वर्ण दूसरेके वर्ण सम्बन्धि कार्यों भी 
शामिल रहता था झोर इस प्रकारसे अखिल भाँरतके लोग एकताके ननन्‍्दन 
चनमे घिहार करते थे । क्‍या ही श्रच्छा हा, कि श्रय भी हम सब सच्ची दीप- 
मालिकाको मानते हुए, एक दुसखरेके कार्यम सहायक होकर, भारतको गारत 
करनंबा दी फूटका नाश करके पुनः एकताका सिंहासन भाग्तमें स्थापित करदे | 





इक. ल्‍8 अर का परमरालाता७४॥ "रकारचाापथवीत पाक भालका१रािकास,पकडार: पवन 
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(२) 

दीपमालिकाके दिन अखिल भारतवषंमे तिल्लीके नेलवाले दीपोकी 
दीपमोलिका होती है, जिससे समस्त देशकी चायुमें एक श्रद्भुत प्रकारकी 
शक्तिका सआ्वार होकर देशका मंगल होता है। जिस प्रकांर यश धूमसे 
खेतीका अपरिमित हित होता था--घ्वत आदि पदार्थोंके परमाणु सूर्य-किरणोमे 
मिलकर ओर उनके द्वारा वातावरण एवं बादलोंके जलीय परमाणुओमे मिल- 
कर पृथ्वीमे अन्नकी बाहुल्यता होती थी, एवं अन्न सास्विक और पौष्टिक दाता 
था, इसी प्रकार इस दीपावली के तेलिक परमाणुओऔका भी रहस्य जाना जाता 
है। कारण कि, कातिक अमावस्या तक वर्षाकी तो समाप्ति हो जाती है 
ओर शीतका प्रारम्भ होता है। यह तो सबपर विदित ही है कि, वर्षा और 
ग्रीप्मके दिनामें अपने देशके लोग तेल नहीं खाते ओर न विशेषतयां अंगपर 
ही लगाते 5, परन्तु शीतकालमें प्रायः खाया भी अधिक जाता है और मर्दन 
भी किया जाता हैं । 

यद्यपि बंगालकी तरफ लगाना और दज्षिणगको तरफ खाना वारहमास 
ही रहता हैं, तथावि शीतकालमे कहीं भी सवाने ओर लगानेकी मात्रा अधिक 
बढ़ जाती है । इससे मालूम होता हैं, कि शीतकालकी प्रकृतिकों तेल अधिक 
हितकर हूँ। अ्रतः समष्टि देशका खाने ओर मरन करनका आवश्यक लाभ 
पहुंचे, इस फारण दृपावलीके ज़र्यिस तेलक परमाणुओं हारा देशसरकी 
चायुको आपयायित करन# लिये दीपावलीकी विधि बहुत ही श्रच्छी हे। 
सर्माष्ट देशकी प्रकृतिम किसी प्रशारका विशार न होने पाये, यही इसका रहस्य 
हैं । परन्तु खेद इस बातका है, कि शर्वांचीन कालमे लोग बेसमभीसे रुढ्िके 
चकरमे पड़कर हो दीपावली करते हे, जिससे लाभके बदले हानि ही अधिक 
होती है। आजकल बड़े वड़े नगरामें तो बिजली की वीपावलीकी जाती है 
और छोटे छोटे ग्रामामे मिद्टीके तलकी, इससे समप्टि देशकों लाभ न द्योकर 
हानि ही होती है। श्रतः शुद्ध तेनकी दीपावलीका प्रचार होना ही देशका 
मंगल हे | 

(३) 

लद॒मीपूत्तन तथा दिवालीके त्यौह्ारका तीसरा लाभ नगरोकी सफाई 
है। आ्राजकल शआवाल वृद्ध श्रच्छी प्रकारसे समझ गये है, कि नगर और 
गा्मोंफी खच्छुता एवं श्रखच्छुतापर देशफे लोगोका आरोग्य अ्रनारोग्य रहना 
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- भर हैं। सरकारने हिन्दुस्थानमें स्थुनिलिपलटीके द्वार। नगर तथा गामोकी 
'"च्छुताका प्रबन्ध किया अवश्य हें, ५रण्तु जिस प्रकारवा प्रबन्ध होना चाहिये, 
डख्ख प्रकारका नहीं । इसका शुख्य कारण यह है, कि अभी दशमे विद्याका 
प्रचार यथेप्र नहीं हुआ है। पठित त्गग थोड़े हैं और श्रपदित बहुत हैं। 
जो अपठित हैं, थे दस भ्युनिसिपलटीके प्रवन्धकों भी सरकार प्रबन्ध एवं 
सरकारी फायदों समझ कर गोरवकी हफ्सि नहीं देस्व ते, न : पे छिताथ ही 
विचार करते ह। यही कारण है कि, हमारे देशम इ्चलेएण टादि देशोर्के माफ रु 
स्वच्छुता नहीं हैं ओर इसोसे अनेक प्रकोरके रोगोंका यह देश अड्डा बन 
रहा हैं। हो रोग एक बार यहाँ आता है, यह इस देशकी अस्वच्छता 
पर इतना मोर्दित थे जाता है, कि फिर आजन्म इसकों छोटना नहीं 
चाहता । 
देशक लाग जय प।ठत द्ोऋर सच्छुताके नक्त्यका सनक जायेंगे, तब 
शीक प्रबस्य हो हायगा ' यह ऋषना बीमारोंके लिये श्मशानम लकड़ियाँ भेन् 
देनेके समान छथया उनवस्था दपसे दूषित दें। ऋषि-मदपियोंन दन सब 
तत्थाफोीं समभगः पर ही दस प्रक्ार्छा सलमम्त बानँका प्रव- धर्वेके अन्दर 
किया था, शौंग गाउ्य: लेके बिना धर्ममत शिथिलता आ जाती हैं, यह जान कर 
उन करके तर.  गान-अआ्यवस्थासे प्रबिष्ठ काया था। कमकारए सम्बन्ली 
भाषा आधे निर्मम प्रायः ह7व -कारके हैं. कि ता प्रत्यक्र मनुप्यके शगोर की 
स्वच्छुताके वाधक ८ &। आ्रायार सम्बन्धी धरम ऐले 6, कि जो नगर, गाम 
ओर ग्रहावी स्वच्छुता सततल्लाते €। उनमें दीपमालिका नगर गास और घरोंकी 
/स्वच्छुत। पा झारय तय, २ ७ । यदि दतषसानिरयाओ भनन्‍प्तेका राजी शआ्रार्डर 
होता, तो कर्मी ज। यः सफाई देखनदा न मिलतो, परन्तु यह तो ईश्वरीय 
म्युनिसिपल्लटादा प्रवन्ध 7 कि ला बम्नु साजकी स्वच्छता रखने दे । इस! 
प्रकार दितने ही घते शान स्यौतार भी है, अतः दीपमाजिया आनके प्रथम ही 
गकसे तगाकर गाव पर्यन्स से अपने अपने स्थानोंकरी राफाई करा लेते हैं । 
ज्ञा नहीं ऋगाता, वह बढ़ जानता 7. इनत बष लद्मीरी सुभसे भेट न होगी पर 
इस लिये जैसे बने बसे > शो न किस। प्ररार सीपना-पोसना करा ही लेता 
है। जो मकानात मनुप्यौके नित्यदी उपयोगी नहीं हैं और इसी फार्ण उनका 
सात भरम पक बार सो काड़ नएी निझलता, थे भी इस समय लीप पोन कर 
पवित्र सनाये ज्ञात हैं। उसका पभाव देशक। नारोगता पर अयश्य पड़ता हैं | 
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झतः हम सबका यह पहला कत्तंव्य है, कि इस प्रकारकी धार्मिक रीतिको 
प्रोत्साहन देकर विशेष बढ़ानेकी को शिश करे । 

खद्मीपूजनका चौथां लाभ अपने मफा और लुकऋसानकी जाँच है। 
कोई भी पुरुष वर्ष भर अनेक प्रकारके व्यापार करता जाय और डखको अपने 
नफा या नुकलानकी खबर न पड़े, तो निःसन्देह वह अ्रनुत्लादित द्ोकर 
अकर्मगय हो जाय। इस कारण बारह मासमें एकबार दीपमालिकाके 
अवसरपर यही तथा खातोकी दयारी होकर अपने नफे नुकसानकी स्वत्रर हो 
जाती है, जिससे मनुष्य फिर उत्साहित दोकर आगेको कायमें प्रवृस हो जा 
सकता है। उत्साहित होकर कायेने संल्स हो जानां--यही लक्ष्मीके उत्पन्न 
करनेका मूल मन्त्र है--यही सच्या पूजन भी है। लद॒मीका पूत्नन आधिदेविऋ 
है और उत्साहित होकर व्यापारमें प्रवत होना-यह लच्मीके आधि- 
भौतिक स्वरूपका पूजन है; इस कारण यद प्रथा भी यहुत आवश्यक है। परमा- 
त्मा करे, कि भारतमे लच्मीके दोनों खरूपाँका पूननन अधिकाधिक बढ़ता जाय | 

( ४ ) 

लक्ष्मी पूजनके उत्तर द्वी गोवत्स पूजनका विधान है, इससे भी यह 
त्यौहार वैश्य धर्णवा हँ-यह जाना जाता है। कारण,--“कृषिगोरक्तवाणिज्यं 
चैश्यकर्म स्वभावजम--कृषि करना, गऊकी रक्षा करना ओर वारशिज्य करना- 
ये तीनाँ स्वाभाविक कर्म वेश्योंक्े हैं।? यह भगवान रूष्णने गीतामे कहा है। 
इसके अ्रतिरिक्त एक ब्राह्मण अब दूखरे ब्राह्मण ले मिलता है, नमहकार करता है, 
परन्तु वैश्य वेश्यके मिलनेपर जयगोपाल करते हैं, इससे भी गोपूजन वैश्योंक्ा 
मुख्य कर्तव्य सिद्ध होता है। यह तो सभो जानते हैं, कि भारत कृषिप्रधान 
देश है। यदि रृषिप्रवान न होता, तो महमूर गजनयी जैसे झनेक प्रत्यक्त 
कोर अप्त्यक्त लुटेरोंसे लुगनेपर भी आ्राज जीवित दशामें नहोता। छृषिकरे 
कारण ही यह देश कट्पदृच्तका छा कार्य कर रहा है, कारण कि जिसने जो 
चाहा सो लिया और ले रहे है, परन्तु फिर भी यह अपने वृद्ध नामको सार्थक 
कर रहा है---यह सब ऊषिकी ही मदिमा है। 

कृषिका मुख्य साधन यां स्‍्राण गऊ हैं, इसी कारण भगवान रूष्णने 
गोपाल बनकर टदिन्दुओको यह बतला दिया, कि अपने देशको स्थिर रखकर 
अपने जीवनके अट्तित्यको छुरक्षित रखना चादते हो, तो गोपाल बनो, नहीं तो 


देशके साथ-साथ तुमभी रसातलको चले जाओगे ; लेद है, कि आजकल वेश्य 
3२ 
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बर्णने गोरत्ताकी ओर जैसा चाहिये वेसा ध्यान नहीं दिया है। और न इतर 
वर्ण बालोने ही गोरतक्तापर विचार किया हें--यह सब इस देशके दुर्भाग्यका 
कारण है। दीपमालिकाके महोत्सवर्से शिक्षा लेते हुए हमकों अवश्य ही 
गांवंशकी रच्ता करनी चाहिये, अन्यथा हम दीन दीन होकर गहरी विपत्तिमे 
फँस जाँयगे ! 








३-गोंवधनपूजा अथवा अन्नकूट । 


वा 5 
गारत्राय-स्वरूप । 

कातिक शुक्ल प्रतिपदाको अन्नकूटका महोत्सव किया जाता है। यद्यपि 
यह महोत्सच मगवान कृष्णचन्द्रके श्रवतारके समय हापर युगके अ्न्तसे चला 
है, परन्तु भविष्यद्वक्ता वेद्‌ भावानने बज और गोवर्धनका उल्लेख ऋग्वेदरमें 
भी किया है :-- 

“ब्रज च विष्णः सरिद वां अपोर्सु तेर गोव्धेनधाररों महत्य० /” 
इस कारण इस गोनर्धनपूजाकों हम वेदिक महोत्सव कह सकते हैं । 

श्रीमदुृभागवतपुराणमें तो इस विषयकी समस्त कथा लिखी ही है, 
परन्तु यहां पर सनत्कुमार संध्ताके अनुसार अन्नकूट-मद्दोत्तवका वर्णन क्रिया 
जाता है। कारण कि, पूजा की विधिके सांथ इस प्रऋरणको वहां ही लिखा है;--- 

कातिकस्य सिते पक्षे अश्वकुटं समाचरेत्‌ | 
गावधं॑नोत्सवश्चेव विष्णु: प्रियतामिति ॥ 

यालसलिल्य नामके मद्र्षिने कद्दा--“ऋषियों ! दानिकरके शुक्र पत्तकी 
प्रतिपदाको अश्वकूट करके गोवर्धनता पून्तन करना चादिये, जिससे भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्ष होजायें |! मदहपियांने बालखित्यकी इस बातको सुनकर 
पूछा,--“भगवन्‌ ! यह गोवर्धन कौन है ओर इसकी पूजाका क्या फल है, रूपया 
वर्णन करो ।” बालखिल्यने कद्ा--“एक समय हरृष्ण भगवान अपने संगी 
समस्त गोपालो सहित गउओको चराते हुए गोवर्थन-पर्वेतकी तराईमें गये। 
वहां जाकर सब गोपोन अपने अपने छीक/मेले खोलकर रोटी खाना प्रारंभ 
किया। भोजन करनेके उपरान्त सब गोपालखोने बनमेंसे नाना प्रकारकी क्तादि- 
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बीकिपमकााकाक 





ना ० की जा 


का संग्रह किसी मंडपके निर्माण करनेको किया । तबतो भगवान कृष्ण बोले, 
कि क्या आज किसी देवताका कोई महोत्सव है? और यदि है तो किसका ? 
गोपालों ने कद्दाा--“आज़ वनमें बडा आनन्द होगा ओर घर घर पक्काश्न भोजन 
तयार हो रहा होगा।” कृष्ण सगवानने कद्दा,--“देवपूजा करनी तो अच्छो दी दे, 
परन्तु यदि देवता प्रत्यक्ष आकर पक्कान्न भोजन करता दो, तो तुमलोगोकों 
अवश्य यद उत्सव करना चाहिये शभौर यदि देवता प्रत्यक्त आकर मोजन न करे 
तो सिवाय इसके क्‍या कहूँ, कि तुमलोगों को अह्मोने गोपाल सूरज उत्पन्न किया 
है। अ्रतः पत्यक्षकों छोड़कर परोक्तक्ती ओर झुक गये हो ।” गोपोने ऋृष्णके इस 
कथनले दुखी होकर कदहा--“रूण्ण ! तुमको इस प्रकार देवताकी निन्‍दा नहीं 
करनी चाहिये। यह महं।त्सव किसी सामान्य देवताका नहीं, किन्तु तेंतीख 
कोटि देंवोंका अधिपति, वृत्राछुर जैसे भारी अछुरका खंदारकर्ता और मेघम- 
राडलका आश्ञापक महाराज इन्द्रका इन्द्रोजनामक यक्ष है। जो मनुष्य श्रद्धापूषक 
इस इन्द्रमलको करता है, उसके देशमे अतिवृष्टि ओर अनाद्ृष्टि न द्वोकर 
प्रजा खुखकी भोंगती है। इस कारण दे कृष्ण ! आप भी इस यशको आतनन्दसे 
मनाँय, यददी हम लोगोकी प्राथना है ।” 
भगवान छृष्णने जब गोपोंकी इस बातको सुना, तो हंसकर यद कदा,--- 

“यह गोघध॑न-पर्षत द्वी सुभित्ञ एवं वृष्टिका करने वाला है | इसीकी पूजा मथुरा 
तथा गोकुलके लोगोंने पदले की हे ओर दम गोप लोगोका प्रत्यक्ष दितकर्ता भो 
यही है, इस कारण मैं तो इन्द्रके पूजनसे बलवान्‌ इसीका पूजन मानता हूँ।” 
कृष्णकी इस बातसे बदुतसे.गोप सदमत द्ोगये और घरपर जा कर उन्होंने 
इतस्ततः रृष्णछु की बातका मरडन किया । इसका फल यह हुआ कि, नन्द्राणीकोी 
प्रेरणासे नन्‍्द्‌ मदहाराजने सब गोपोंक्ी सभा करायो झोर झृष्णुको बुलाकर 
पूछा--“इन्द्र करी पूआले और उसकोी तुश्सि तो खुभिन्न दोकर प्रजा खुखी होती 
है, किन्‍नु गोव्धंब पूजाके लाभ षया हैं, उनको तुम बतलाओो ?” इसके उत्तरमें 
श्रीकृष्णे जो कदा है, वह शभ्रीमद्धागवतके ( १०-२७ ) में इस प्रकार 
लिखा है :--- 

बचो निशस्य नन्द्स्य यथा5न्येषां अ्जोकसाम | 

इन्द्राय मन्‍्युं जनयन्‌ पितरं प्राद केशवः ॥ 

कमयणा जायते जन्तु: कम णेव घिलीयते । 

झुख॑ दुःख भय क्षेमं कर्मणैवामिपथते ॥ 
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अझस्ति लेदीश्वरः कश्वित्‌ फलरुप्यन्यक्मंणाम्‌ | 
कर्तारं भज़ते सोडपि नहाकतु: प्रभु्हिं सः ॥ 
किमिन्द्रेणेह भूतानां खस्वकर्मारणुवर्शिनां । 
अनीशेनान्यथा के स्वभाव-यिहितं उणाम्‌ ॥ 
स्वभावतंत्रो दि नरः स्वमावमजचुवक्तेते । 
स्भावस्य इदं स्व सदेवासरमाठपम्‌॥ 
देहालबायचान जन्तुः प्राप्योत्सजति कर्मंणा | 
शत्रुमिंत्रमुदासीनः कर्मेच गुरुरीश्वरः ॥ 

सतप्वं रसस्तम इति स्थित्युत्पश्यंत-देतवः । 
रअसोत्पद्यते घिश्वमन्योन्यं विविध जगत ॥ 
रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यस्वूनि सघंतः ॥ 

“धीकृष्णने नन्‍्दजी महाराज तथा अन्य दृद्ध गोपोके धचनको श्रवराकर 
और इन्द्रको फ्रोघधित करनेके लिये--यह कहा, कि मनुष्य कमंसे दी उत्पन्न होता 
है भौर कर्मेले ही मरता है। झोर तो क्या, परन्तु भय, अभय, छुख और दुःख 
ये सब बातें कमंसे ही मिलती हैं। यदि तुम कहो, कि शैश्यर ही सुख ओर 
छुःखका देनेवाला है--यह मिथ्या है, कारण कि ईश्वर भी कर्म करनेवालेकों 
कर्मानुसार ही फल देता है। जो मनुष्य कर्मोंसे रहित है, उसको परमेश्वर 
किसी प्रकारका भी फल नहीं देता । ज्ञो फल प्राणियोंको स्व ख-कर्मानुसार 
मिलता है, उसमे जब ईश्वर भी सतंत्रतासे फल देने वाला नहीं, तो अनीश्वर- 
इन्द्र विचारेकी क्‍या गति है, जो अन्यथा कर स़के। सब मनुष्य खमाव 
( पू्वेजन्मकूृत कर्म ) के अनुसार ही चलते हैं | और तो क्‍या, परस्तु देव, अछुर 
तथा मलुष्य भो खमावका तिरस्कार नहीं कर सकते। देहोंका उच्च नीख भाष, 
सुख-दुःख श्रोर शत्रु-मित्र ये सब बात भी स्वभावानुसार ही हैं-इनका नियामक 
कम दी है। सत्व, रज और तम-ये तीन गुण &ी जगतके स्थिति, पालन और 
ल्यके देतु हैं। इन त॑नोमे भी विविध प्रकारका जगत्‌ बनाने घाला रजोगुण 
ही हे। इस रजोगुणसे प्रेरित होकर ही मेथ संखारमें बूष्टि करते हैं। प्रत्यक्षमें 
हम लोग गोप है, हमारी वृत्तिका विशेष सम्बन्ध गोवर्धन-पयंतसे ही है। अतः 
सेरी समभझमे इसकी पूजा करना योग्य है ।” 

भीरूप्शके इस सारगर्सित उपदेशको ठुनकर सब गोप गोवर्घधन-पूजामें 
तत्पर हो गये । 
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सर्वधामग्रणीभूत्वा गोवर्धनमद्दोत्सवम । 
ततः कृष्ण स्तथेत्युकत्वा उत्सवे कृतनिश्चयः ॥ 
सब लोगाने भगवान कृष्णकी इस बातकों स्वीकार किया तथा छृष्णकों 
ही अ्रम्नणी बनाकर जो नाना प्रकारके व्यंजन इन्द्रोजके निमित्त किये थे, उनसे 
ही गोवर्धनकी पूजाका उपक्रम किया गया। दृब्रि, घुत, दुग्धादिके भागडाको 
और खाद्य, पेय, लेहा, चोष्य पदार्थोक्रों लेकर गोपी, ग्वाल-बाल सब गोव- 
धेनकी उपस्यकामम पहुंचे तथा भगवान्‌ कृष्णने जिस प्रकारसे बतलायी, उस्प 
प्रकारसे गोवर्धनकी पूजा की। प्रथम तो सबने मिलकर एक खरसे यह 
भसन्चज पढ़ा:-- 
गोवर्धन घधराधार गोकुलनत्राणकारक । 
बहुबाहुकतच्छाय गयवां कोटिप्रदो भव ॥ 
लक्ष्मीयाँ लोकपालानां घेनुरुपेण संस्थिता | 
घ्रुतं वहति यज्ञा्थ मम पापं व्यपोहतु ॥ 
जब सबने उच्चख रसे इस मन्त्रकों पढ़ा, तो उसी समय भगवान रुष्णने 
झपने आधिदेविकरूपसे पब्रतमे प्रदेश कियां। उस समय गिरिशजने पत़- 
धासियांके दिये सब पदार्थोक्रो भक्षग्ग किया, तथा उन सयको आशीर्वाद 
भी दिया, जिससे सब गोपाल बहुत भ्रसन्न हुए और अपने यशको 
सफल समझा । 
सजवासी जिस समय गोवधंन महोत्सवकोी सानन्द मना रहे थे, उस्र 
समय नारदज़ी इन्द्र-महोत्सव देखनेकी कामनासे वहाँ झाये। लोगोंसे पूछा,- 
"यह इन्द्रोज है या कुछ और ?” घर्वासियाँमे प्रार्थना की--“भगवन ! इस 
धर्ष कृष्णाषो इच्छानुसार इन्द्रोजको बन्द करके गोवर्धनकी पूजा की गयी है |! 
नारद यह धवणकर उसी समय इन्द्रलोककों चले गये। इन्द्ने पूछा,--- 
“नोरदजी | झाप प्रसक्ष तो हैं ?” नारदजी कुछ म्लानमुख होकर बोले,-- 
“इन्द्र ! मेरा तो चित्त सेव प्रसन्न रहता है, परन्तु जो अधिकारारुढ़ हें, 
उनका चित्त प्रसन्न नहीं रह सकता। कारण कि जिस सत्ताका थे उपभोग 
करते हैं, उसको अन्य सत्ताधीश भी चाहता है और यदि उसका वीय तथा शस्त्र 
बल अधिक हुआ तो प्रथम सत्ताधीशले सत्तःकों छुड़ाकर, अपर सत्ताधीश 
प्रसन्न हो जाता है। इसीसे शाख्त्रकारोंने कहा हेः-- 
यस्य पीयंश्ञ शसत्रश्च॒ तस्य राज्य प्रजायते | 
३२ फ 


२५७ वतोत्सवचन्द्रिकां । 
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“जिसके पास बीये और शख्त्रका जोर हो घही राजा होता है।” यही 
कारण है, कि गोकुलके निवासी गोप लोगोने आपके इन्द्रोअकों बन्द करके, 
बलवान गोवर्धंनकी पूजा की है। आजसे यज्ञारिकोर्मे तो उसका भाग द्वो ही 
गया, परन्तु क्या आश्चर्य्य है, कि अचिर कानमें ही रूप्णझ्की सम्मतिसे तुम्दारे- 
पर चढ़ाई कर दे ओर इन्द्रालन भी उसके अधिकारमें चला जाय |?! 

नारदजी तो यद कद्दकर चले गये, परन्तु इन्द्रके मनको बहुत क्ोभ 
हुआ | क्रद्धू-देवराजने अपनी अवश्ञाकों सहन न करते हुए सास्वतेकादि 
मेघोंको प्रेरणा की,--“मेघो ! प्रलयके समय जैसी वृष्टि करते हो, गोकुलपर 
उसी प्रकारकी वर्षा करके पृथ्वीसे गोकुलका नाम नष्ट कर देना यांदिये।” 
साम्बतांदिक मेघोने इन्द्रके अनचुशासनकों पाकर जब ब्रजपर सूसलधार बूृष्टिका 
करना प्रारम्भ किया, ता घबड़ाकर सब गोपो-गोप कृष्णके शरण गये झौर 
ध्रार्थना की,--“भगवन्‌ ! यद्र्‌ इस समय हमारी रक्षा न हुई, तो हम सब 
अकाल झृत्युसे मरकर कालके गालमें चले जायेगे ।” 

कृष्णने गोप तथा गापियाँंके इस आतंनादकों श्रवण कर कहा,--- 
“तुम सब गावर्धेन-पर्वतकी शररणमें चलो, वह तुम्हारी श्रवश्य द्वी रक्षा करेगा ।” 
अब सब व्रज़वासी गोकुलसे निकलकर गोवधेनक्री उपत्यकामे गये, तो उस 
समय गोवध नको कुृष्णन अपने हाथपर छुतकी तरह धारण कर लिया, कि 
जिसके नीच गोधघनसहित समस्त ब्रजवासियाकी रक्षा हुयी । मेघोने सात 
दिन तक अपारबृए्टि की, परन्तु चक्र-सुदशनके प्रभावसे बज़पर पक बूँद भी न 
गिरी । इन्द्र यह ज,न कर तथा ब्रह्माजीसे भगवान्‌ करृष्णके अवतार होनेका 
बात खुनकर बजने आया ओर अ्रीकृप्णके चरणोमे गिरकर अपनी सूरबेतापर 
पश्चात्ताप करके क्षमा प्राथना करने लगा । इस प्रतार अपने अपराधको दमा 
करा कर देवराज इन्द्र के चले जानेपर कृष्णने सातवें दिन गोवर्धन-पर्वतको नीच 
रखा और पश्जवासियोंसे कहा,--“देखा तुमने पथंतराजके प्रभावकों ? मैनें 
इसाका वल पाकर सात दिनतक ञ्राप लॉगॉफी रक्ता की और इसीके प्रबल 
प्रतापसे देवराजकों छ्वमा प्रार्थना करनेका श्रवसर प्राप्त हुआ। अब तुम 
लोगोको चाहिये, कि प्रतिवर्ष इस गोवर्धन-पूज़ननकों करके अ्रक्नकूटका उत्सव 
मनाया करो । यह मत समभना, कि इस गोवधेनकी पूजा में नवीन चलाता 
हैं, माथुर और वजवासी सरेवसे इसकी पूजा करते चले आये थे, परन्तु 
बीच भूल गये, मेने उसीको पुनः स्मरण करा दिया है ।”? 


गोवर्धनपृ ता अथवा अ्रश्नकूट । २५५ 
्््सलडडस्न््््मस््श्क्क््च््ल्््पल्स्् 








लोकिक स्वरूप । 

इस त्यौहारका प्रचार वेसे तो समस्त भारतम ही है,परन्तु नजमे अधिक 
है और गोवर्धन ग्राममें ता श्रथिकतर है। सहस्थावधि कोलोसे चलकर भावुक 
लोग इस अवसरपर गोवधं॑नमें जाते हैं। सुता है, कि कभी कभी इस 
झवसरपर गोवधेनम तीन तीन लक्ष मनुप्योका संघद्ट हो ज्ञाता है। जिस प्रकार 
परसानेकी होली प्रसिद्ध है, उसी प्रकार गोवर्धन पूत्रा गोवधेनकरी प्रसिद्ध है । 
गोवधेन आ्राममें ही मानसी गंगा हे। इस गंगाके तटपर ही गोवधेनका 
मुख हें, जहां त्रजवासियोंने पूजन किया था। गोवर्धनपव॑तकी परिक्रमा लग- 
भग पांच कोसको है। गोवध्धंनमे जानेवाले सभी यात्री इस परिक्रमाका 
परिक्रमण करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग गोवर्धन न जाकर घरपर ही पूजन 
करते है, वे भी गोबरके बने हुर गॉवर्धनक्री परिक्रमा करते हैं ओर यद 
कहा करते है :-..- 

“गोवर्धन परिकम्मा देव । 
मानसी गंगा भ्रीहरि देव ।” 

गोवर्धन पूजाका प्रचार राजपूताना, यू. पी. सी. पी. और सेन्‍्ट्रल 
इन्डियामें भी अच्छा है। लोग इस दिन गोबवरका एक गोवध न वनाते है, उसम 
छा करनेकी रवि, कुछ मयूरपुच्छ, आगाके बुद्ध ओर कदली वृत्ताबि भी गाड 
देत है, जिससे पवंतकी सी दी छुटा दो जाया करती है। दुध, दि, घृत और 
पक्कान्नादि श्रथवा चावलौका भोग लगाते हैं ओर विधिव्रत्‌ पूजा भी की जाती 
है। बजसे दूसरे द्जका आनन्द श्रीनाथद्धार ( मेवाड़ ) में श्राता है। वहां 
पर भी दूर दुर देशके सहस्त्रावधि धनिक लोग इन दि्नोमे जाकर अपने औवनकों 
सफल करते है । यह त्योद्दार और भी देशों अवश्य मनाया जाता है; परन्तु 
कही अधिक कहां न्‍्यन | 

अन्न कूटस शिक्षा । 

अन्नकूट त्योहाग्ले हमको क्या शिक्ता मिलती दे ? इसकी मीमांसामें 
पाठकोंका बहुत समय लेनेकी इच्छा नही है, कारण कि अन्नकुटका वास्तविक 
उद्देश्य गोवर्धन-पूजन है | हां, श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्धन-पूजामें विज्ञानपर जोर- 
देते हुए यहां तक कद्द दिया है, कि रेभ्वर भी कमोंके अनुसार ही फल्न देता हैं, 
अन्यथा कुछ नहीं कर सक्ता। सुख और दुःख ये सब बातें कमंसे सम्बन्ध 
रखती है, इस का एण कम मनुप्यझा सबसे प्रथम कर्तब्य है। ज्ञो कर्मविज्ञान 


२५६ धतोत्सवच स्दिका | 


गा 


गीताके श१्प्वं श्रध्यायमें समाप्त किया है, मेरी समभमे यही कमकां रहस्य 

धहां भागवतमे गोवर्धन लीलाके अ्रवसरपर तीन ज्छोऋम समाप्त कर दिया है| 
ब्र जवासी इन्द्रके भरोसेपर ग्रकंरय बन रहे थे, उनको कमंरय बनाना यह 
गोवर्धन लीलाकी पहली शिक्षा दे । 

बहुतसे शानी और भक्त लोग कमंकी व्यर्थ ही निन्‍दरा करके, उसके 
करनेसे अपने अजुय।यियाोंको रोकते हैं और कहते हैं, -“कर्मफल सदेव क्रिया: 
जन्य होता है और जो क्रियात्न्य होता है, घह नाशवान--क्यिष्णु होता है। 
जब कर्मफल स्वयं श्रनित्य है, तो वह नित्य-मोक्षको देनेमे फारण कैले दो सकता 
है और जब वह मुक्तिका कारण ही नहीं, तो उसके करनेसे व्यर्थ ही कालकों 
व्यतीत करनेके सिवाय और क्या हो सकता है। इस कारण कर्म निष्फल है, 
“-यद समभकर ज्ञानी और भक्तोको कम करनेकी आवश्यकता नहीं |” परन्तु 
पाठक वर्ग ! यह युक्ति अ्र्थशुन्य ही नहीं, किन्तु मनुष्यके जीवनकों भ्रष्ट करने- 
घाली भी है। मुक्तिका साज्षात्‌ कारण शानपूर्वक्र भक्ति अवश्य है। इसको 
सभी शाख्त्रवेत्ता जानते और मानते हैं, परन्तु कारणा दो प्रकारके होते 
है, ( १) साक्षात्‌ और (२) परम्परागत । साक्षातको अन्तरंग और 
परम्परागतको बहिरंग साधन या कारण कहते हैं। किसी लच्यके वेध करनेमें 
तीर अ्न्तरड्र ओर कमान यहिरड्ग कारण है--तीर साज्ञात्‌ कारण और कमान 
परम्परागत कारण है। 

अब, लोगोने अनायास समझ लिया होगा, कि क्रिसी भी लक्ष्यके 
वेघन करनेमे जितनी तीरकी आवश्यकता है, उतनी ही कमानक्री भी हैं। 
थदि कोई मनुष्य कप्तानक्ा तिगस्कार करके सीरको ही ग्राह्म बतलाय, तो मेरी 
समभमे उसने दाशनिक-सूप्टिका अवलोकन नहीं जिया है। जिस प्रकार शान 
शोर भक्ति, मुक्तिके साज्ञात्‌ कारण हैं, उसी प्रकार कर्म भी मुक्तिका बदिरंग 
कारण है। यहिक्र, निषकाम कम तो अन्तरज्ञ तथा बहिरइ्--दोनों प्रकारकां 
कारण है; क्यांकि उसमें ज्ञान और भक्तिका समावेश है। कर्म फिलासफौको 
न जानकर जो लोग उसकी निन्‍्दा करते हैं, वे देशका श्रधःपात करने वाले हैं. । 
इसी कारण भगवान्‌ रूष्णने गोवर्धन लीलाके द्वारा शुभ कर्म करनेका तरथ 
प्रजवासियोको समझाया है। 








४-यमद्वितीया-भाईदोज । 


शास्त्रीय स्वरूप । 
शाखत्रकारोने कार्तिक शुक्ल द्वितीयाकों श्रपराएहव्यापिनी दी ग्रहण किया 
है और भविष्य-पुराणमे इसकी विधि नीचे लिखे अनुसार बत जाई है;-- 


ऊन्ने शुक्नद्धितीयायामपराणहे:चयेद्मम । 
स्नान ऊत्वा भानुजन्यां यमलोक न पश्यति ॥ 
कार्तिके शुक्व-पक्ते तु द्वितीयायां युधिष्ठिर । 
यमो यमुनया पूर्व भोजितः खग्रदे्ितः ॥ 

“कार्तिक शुक्ला दोजको प्राठःकाल स्नान करके यपुनांका पूजन करे तथा 
शपराशह कालमे यमराजफा पूजन करे। हे युधिषप्ठिर ! सूय्येकन्या यमुनाने 
झाजके दिन प्राचीन कालमे अपने भाई यमराजको निमंत्रण देकर अपने घंर- 
पर भोजन कराया था, इसी लिये इस दिन किसी भी पुरुषको अपने घरपर 
भोजन नहों करना चाहिये--यत्ञ करके भी आज दिन बहिनके घर ही भोजन 
करना चाहिये, जो अत्यन्त पुष्टिका देने वाला होता है। भोजन करनेके उप- 
रानत खरणण, वस्त्र ओर अलड्टार आदिसे यद्दिनका सत्कार करना धादिये। यदि 
दैवात्‌ सहोद्रा बहिन न हो, तो समीप कुटुम्बकी यां मानी हुई बहिनके घर ही 
भोजन करना योग्य है और कदाचित्‌ सर्वथा अ्रभाव हो, तो पिताकी बद्दिन 
फूआके घरपर भोजन करना चाहिये, अथ्वां मामाकी कन्याके घरपर भोजन 
करना योग्य है; क्योकि झराज दिन भगिनीके घरका भोजन धन, धास्य, यश, 
थायु और बल आदिका बुद्धि करने वाला है। जो मलुष्य भगिनीगृदभोजन 
झोर यमराजका पूजन करता है, उसको नरकांदि यातनाओंका भय कदापि 
नहीं रहता ।! 

अथ कथा | 
इस यम-द्वितीया एवं भाई-दोजका मांहात्म्य सनत्कुमारसंदितामं लिखा 
है। ब्राललिल्योने समस्त ऋषियोंको कहा:-- 
कारतिकस्य सिते पक्ते द्वितीया यमसंशिता। 
तन्नापरागहे कत्तंत्यं सवेथेव यमाचेनम्‌ ॥ 
३३ 


२५८ घतोत्सवचन्द्रिका । 


“कार्तिककी यम-द्वितीयाकों अग्रपराह्म-व्यापिनी ग्रहण करना चांहिये, 
तथा यमका पूजन करना चांहिये।” यपघ्ुना प्रतिदिन अपने भाई यमके पास 
जाकर प्रार्थना करती थी, कि भाई | तू कभी मेरे घरपर चलकर भोजन कर । 
हाँ आज हाँ कल कद्दते हुए यमराज पक दित यपुनाके घरपर भोजनोंकों 
आगये, वह दिन कार्तिक खुदी द्वितीयाका थां। यमराजने भोजन करनेके 
उपरान्त बदिनकोीं अनेक भूषण वर्खोले अलंकृत किया और प्न्तमें कहा,--- 
“बहिन | आज तुम जो चाहो मांग सकती द्वो, में सवंथा तुम्हारी इच्छाका पालन 
करूँगा ।" यमुताने कहा,--“भाई ! जो तुम मुझको बरदान देना चाहते हो, तो 
प्रतिवर्ष झज-द्नि तुम मेरे घरपर आकर भोजन किया करो भौर जितने पापी 
इस समय नरकमे हैं, उनको छोड़ दो। इसके अतिरिक्त आजके दिन जो 
मनुष्य मेरा तथा तुम्हारा पूजन करके बहिनके घर भोजन करे, उसको नरककी 
यातना न हो |” यमराजने कद्दा,--“भगिनि ! जो लोग झाजके दिन यमुना- 
स्तान और भगिनी-ग्रृद भोजन कर, पितृदेवाका तथा मेरा पूजन करगे, वे कभी 
भी नरकके द्वारकों न देखेंगे। उनको मेरी पूज्ाके पश्चात्‌ सूर्याभिप्ुख होकर 
मेरे दुश नाम सूचक मंत्रकों ११० बार जपना चाहिये।-- 

हंता यमः पितू च धम्राजो भूताधिपों दत्तकृतानुसारी । 
वेबसतो दरडधरश्व कालः छृतानतमेतदशभिज पन्ति ॥ 

तत्पश्चात्‌ भगिनीके घरपर जाकर भोजन करे। सहोद्राके श्रभावम 
गोत्रजा या मानी हुईके घरपर जाकर भोजन करे ओर भगिनीकी प्राप्ति न हो, 
तो फुशा या मामाक्री कन्याके घरपर भोजन करना चाहिये ।” इस कथाको 
अवबण करने वाले मनुप्यको यपुनास्नानके वराबर फल होगा। 

ले|किक स्वरूप । 

भाई-दोजका प्रचार मेरी समभसे भारतके सभी भ्रान्ताम है भौर दशी 
राज्यों द्वातका भी पूजन किया जाता है। जा सरकारी नोकर हैं, थे 
दवात-पूअन भी करते है, एकभुक्त व्रत भी करते हैं और अपनी शक्तिके अजुसार 
खिचड़ी आदि पदार्थोका दान भी करते हैं। यमराजके पूजनका प्रचार 
यहुत नहीं, किन्तु थोड़ा अवश्य है । यम-हद्वितीयाके दिन यमुना-पूनननका 
आनन्द देखना हो, तो मथुए नगरीमें जाकर देखना चाहिये। देश देशके लाखों 
मलजुणयोंकरी प्रद्शनी उस्र अवंसरपर वहाँ देखनेको मिलेगी ओर साथ साथ ही 
मनुप्यजन्मका फत जो अभयता वह भी यनुनास्नानसे प्राप्त हंगा। 


यमठितीया-भारईदोज | २५७ 


शिक्षा । 


यम द्वितीयामे सबसे विशेष विधान बहिनके घरपर जाकर उसके हाथरे 
भोजनकर उसको प्रसन्न करनेका है; अतः में इस त्यौदारको कौटुम्विक 
स्यौहारोमं सबसे परम श्रेष्ठ मानता हूं और संसारमे श्रत्यन्त प्रयोजनीय श्रात- 
भगिनीभावका उत्पादक भों समझता हूं। एक पिताके दो पुत्र भाई-भाई 
कारणायश पृथक पृथक स्थानोमें रहने लगते हैं, तो भी उन दोनोंकी ्रापसमें 
समानता रहती है, परन्तु भाई और वहिनक्री स्थितिमें बहुत अन्तर पड़ जाता 
है । यदिनको अपने कुटुम्ब-रूप वृत्तकी डालीसे टूटकर, परस्थितिरूप 
नदीके प्रवाहमें बहकर बहुथा अत्यन्त विभिन्न स्थितिमें परिणत होना द्योता है, 
ऐसी हालतमें भाई और बद्दिनका परस्पर अविछिन्न सम्बन्ध रद जाय, यह 
असंभव है । 

किसी कन्याका विवाह एक ऐसे कुटुम्बमं हुआ है. कि जिनके कुलका 
परम्परा सम्बन्ध राजघरानेसे है। कभी कभी तो यहां तक द्ोता है, कि वह कन्या 
अत्यन्त निर्धन घरानेसे निकल कर राज्पारूढ़ ओर धनाढय पतिकी पत्ली 
बनती है और पिता तथा भाई उसी द्नि-हीन दशा रहते हैं। इसके 
विपरीत पक कन्या लक्षाविपति माँ-बाप और भाईयोके घरसे निकलकर एक 
ऐसे कुटुम्बम॑ं जाती है, जिसको बड़ी भारी दरिद्रताका अनुभव करना पड़ता 
है,--इन दोनों द्शाओम बहिन झोर भाईका अविच्छिप्नरूपसे सम्बन्ध रहे इस 
प्रकारकी कोई आकष णशक्ति नहीं रहती। बहितके अधिकारारुढ़ दो जानेपर 
भाईवी तरफसे कोई आकर्षण नहीं रहता ओर भाईक्रे सबल हो जानेपर 
यहिनकी तरफसे कोई आकषघण नही रहता। ऐसे अवसरपर यह यम- 
द्वितीयाका त्यौहार उस खाभाविक सम्बन्धको अविच्छिन्नरूपसे स्थापित 
रखनेमे अपने ढहका आदश त्योहार है। भारतवर्षके प्रत्येक उत्सव या बतमें 
इसी प्रकारका विज्ञान भरा है, परन्तु स्थूल दृष्टि वालोंकी निगाहमें नहीं आता- 
यह शास््रोंकी त्रुटि नहीं, किन्तु देखनेवालोकी भूल है | सारांश यद है, कि भाई 
चजादे कितना दी धनाठ्य क्यों न हो और बदिन चाहे कितनी ही निर्धनतावस्थामें 
क्यों न हो, परन्तु इन दोनोका सम्बन्ध अविच्छिन्न दै--यद यम-द्वितीयासे 
जाना जाता है। 

यमद्वितीयाके त्योहारसे एक और भी शिक्षा मिलती है। वह यह,-- 


४२६० प्रतोट्लवचन्द्रिका । 
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“संसारमें प्रायः अच्छे कार्य धर्मसे ही हुआ करते हैं और धर्म मलुष्यको 
भीति उत्पन्न हो इसके दो ही मार्ग हैं,--“( १) तारिवक-विचार और (२) 
डर |” तारिविक रश्सि धर्मको अग॒त॒का कटदयाणकारक समझ लिया जाय- 
यह उस्तमोत्तम पक्ष है और यदि यद संभवत्र न हो, तो फिर किसी नियामकके 
डर बिना प्रीति होना अलम्भव है, इस कारण द्वितीय उपाय डर भी है। 

डर सरणी डर परम गुरु, डर डर ही को सार 

ओ डर डरेसो ऊबरे, गाफिल स्त्राई मार। 

सत्य ही है, जो लोग परलोकसे डरते हैं, वे ही अपने जीवनको पवित्र बना 

सकते हैं और जिनको खबे तथा नरकका विश्वास नहीं है, वे ही श्रधर्मी और 
नरकगामी हैं। किसी भी बुरे कार्यकों करतों हुआ मनुष्य यदि प्रथम अपने 
झानतःकरणमं नरकयातनाओका स्मरण कर ले तो निःसन्देद उसके हाथसे धर्म 
घिरुद्ध कार्य न हों। ठीक इसी प्रकारका बोध यम-द्वितोयाके रिन यमराजके 
पूजनसे होता है। अतः यम-द्वितीयाके बती-लोगोंको इसका सदैव ध्यान 
रखना योग्य है। 


कयरमपापपपपपरवपपमममाफ, के ल्ाकनआमथण एप 


५-भीष्म पंचक ओर देवप्रवोधिनी। 


न्ग्म्न्भ्य्बक (६ | अ ] दजे व यटाकणण-० 
शास्त्रीय स्वरूप । 
यद्यपि यह दोनों शत पृथक्‌ पृथक्‌ हैं, परस्तु इनका विवरण समसकुमार- 
संद्िताकी एक ही कथामे झाया है, क्योंकि ये दोनों कार्तिक-शुक्नेकादशी के ही 
दिन दोते हैं। अतः चन्द्रिकामें भी इनको एक दही साथ लिखा है, पर यह 
स्मरण रहे, कि भीष्म-पश्चक-घतका प्रारम्भ एकादशासे होता है, किन्तु समात्ति 
पौर्णिमाको होती है । 
हाथ कथा | 
हेमाद्वि सथा नारदीय खराडमे जो विघरण लिखा है, उसमें नारदजीमने 
प्रह्माजीसे यह पूछा हैः-- 
यदेतद्चलं पुण्य श्रतानापुत्त मं ब्रतस्‌ । 
कत्तंव्यं कार्तिके मासि प्रयक्षादुभीष्मपञ्चकम ॥ 


भाप्मपच ; औ/ देवप्रव घिनी । र्‌ 


हो । 


र्‌ 


० प्रचल फलदा लेने राजा जो सीष्पपश्चक वत कार्तिक मासमें किया 
जाता है, उसका विधा। और फल कृपा करके बतलाओ ।" ब्रह्माजीने इस 
बनकी परमोत्तम कथारों इ । प्रकार कहा, 'दस बत "व बासुदेव भगवानने 
वीप्मपिताधहसे दोहा था। इस का+ण दसका नाम भीष्मयंचक बन है। 
इस्र भीष्मपञु क पघतलके अपरिप्िित गुणों करा वर्णन तो किसकी साध्थ्य हैं, जो 
कर स<. केवल पफेशव ही ज्ञानले है, परन्तु प्रयल्ल करके मनुष्यमात्रकों इस 
अवश्य कर ना चाप्यि |” सीष्मपश्चकव्त तथा देवप्रवोधिनीका पूरा विवरण 
सनत्कुमारसंहिताम इस ८कार आया हैं:-- 

का कस्य सिले पत्ते स्नात्वा सम्यग्यतत्यतः । 
एुफाउश्यां तु ग्रंगहीयादूवतं पंचदिनात्मकम ॥ 

दातिक मासतें शुक्रपन्षम प्रत्येक पुरुष स्नान करके एकादर्शीके दिन 
से भीषप्तण०वक घतका पाँच दिनके लिये प्रारंस वरना चाहिये, यह बात 
पालखित्योंने ऋषियास ही है। भीप्मपितामह सारतफे प्रन्यमें जिस समय 
शर -शेय्यापर घरान कर रहे थे उस खमय भगवान्‌ कक सहिय राज़ा युत्रि- 
ट्िर पिताम के पास गये आर शाजा युत्रिप्टिर्के पूछुुंपर पितामहन राज, 
मोक्षधर्म और वशतमं-आई अयक धर्मोकों श्रवण कराया। उसी समय 
महाबीर अजुनन तामह:] इच्छा हानपर दाशगभा ॥। निकाला, जिससे 
पितामह “हुत सतुष्ट हुए। श्रीकृण्मने कहा,-"भीष्म ! सुनने कार्निक शुक्रे 
वा।दशीसे पौर्णिमा तक पांच दिनसे जो जो धार्मिक विफ्य उहे है, मुझको 
उनसे वडा आनन्द हुआ हैं। अ्रतः इसके स्मरणार्थ यह भीष्मपंचक बत 
स्थापित या जाता है । जो लोग इस पंचस्का पात्न करेंगे तशा इसकी 
कथाकों सुनेग, वे श्रनेक खंकटोसे निवृत्त हाकर अनक सुखौका उपभोग करते 
हुए परम शाब्तिकों प्रात छोंगे। श्रज्ञुनकी लाई हुई गंगासे आपको नन्‍्द 
हुआ +,। शातः जो गग गंगा जलका अ्रघ देकर आप । संपुष्ट करगे, वे सर्देच 
खुखी रहेंगे। जो लोग क तिक मासम स्तन करके अीष्मपश्चक मबतको न 
वर्गे उनके अनुछझित काति्य बतका फल मिलना असम्भव है, जिस 
ग्रहस्थका पुत्रका काम । हा, वह अ्रवश्य इस बत । करे, कारण कि पुत्रोत्पक्ष 
हाना, -स प्रतका असाधारण गुण है ।* 

बालखिज्याने ५हा, कि इसी दिन कार्तिक शुक्ला एकादशीको देशप्रयो- 
घिनी एक्ादशीका भी विधान हैं। भगवान विष्णुने भाद्षपषद मासकी पका 
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दशीके दिन महापराकमी शंखासुर रास्तसकों मारा था और उसके बाद 
क्ीर-स पुठमे जाकर सो गये तथा कार्तिक-शुक्का एकादशीके दिन जगे, इस 
कारण वेण्णवोवा धर्म है, कि एकादशीके दिन विष्णुका प्रबोध कराना चाहिये | 
शास्प्रोक्तविधिसे षोड़श पच्रारपूवरक विष्णु का साहू पूच्नन करे तथा मगवानकों 
उठानके निमित्त निम्न लिखित मन्त्रोको पढ़े: -- 
उत्तिष्ठटोक्तिष्ठ शंखध्न उत्तिपष्ठांभोधिचारक । 
उत्तिष्ठ मुनिनोधार त्रेलोक्ये मंगल कुरु ॥ 
उत्तिष्ठ धरणीधार बराहदिकधारक । 
कुर्म रूयध"त्तिष्ठ जैलोक्ये मंगल कुरु ॥ 
उत्तिष्ठीक्तिप्ठ वाएउ दंफ्रोद्धतवसुन्धर । 
हिग्ण्याक्षप्राणधातिन्‌ जलोक्ये मंगल कुरू॥ 
हिरणायकशिपुष्नरत्व॑ प्रहदानन्ददायक: । 
लक्मी पते समुत्तिप्ठ ते गक्ये मंगल कुरू ॥ 
इस प्रकार प्रार्थनाके शझोकोंकी पढ़कर और अनेक बात्तोके घोष से देवो- 
न्थापिनीका पारणा करना चाहिये | 
लौकिक भ्वरूप | 
भीष्मपंचक बतका तो प्रच्मार वर्तमान समयमे अ्रधिक नहीं पाया जाता, 
परन्तु देवप्रबोधिनी एकादशीका प्रचार प्रायः भाग्तके प्रत्येक भागोमें हैं। 
वास्तवमें देखा जाय तो एकादशीकां बन वेष्णबाका है, परन्तु शिवजी भी हरि 
भक्त थे, अथवा हरि ही थे.इस भावको लेकर स्पात्त लाग भी एकादशीके बतको 
करते हं, किन्तु इनकी पक दशी भिन्न भिन्न वेदों के हिसलावसे कभी कभी द्विदीय 
दिन हो जाया करती है। श्रस्तु. देवशयनी और देवप्रबोधिनी इन दोनों पका 
दशियोको प्राय. सभी सम्प्रदायवाले मानते द । इसका एक और भी कारण है- 
सब लोग इस घतवों हरिव्रत नहीं समभते, किन्तु अपने अपने घरू-देवताओं के 
उठानेका दिन समभते हैं। यही कारण है, कि इस दिन देवोका जो पूजन होता 
हैं, उसकी पद्धति एकादशीस पृथक है। जो बिद्वान हैं वे तो इसकों हग्विसर 
समभकर फलाहार ही करते है, परन्तु सामान्य कोटिके लोग घरेलू-देवताओंके 
पूतननका दिन मानकर कहीं कहीं चाचन आदि कछ तने भोजन और कहीं पूड़ो 
आदि पक्त भोजन करते है । इस पूजनमें देखताओंकी आकृति बनानेकी भी 
परिपाटी है--किस्रोी किसी स्थानमें तो दिवालपर चित्र लिखकर देखतोका 
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पूजन करते हैं और किसी किसीके यहां मिद्टीके सात या पांच भौदा (ढ़ेर ) 
बनाकर देवताओंका पूतस किया जाता है। वृन्‍्ताक--आदि जिन पदार्थोंका 
देवशयनी एकादशीसे खाना बन्द होता है, उनका प्रहण किसीके यहां अ्रश्नकूटके 
द्नसे और किसी फिसीके यहाँ प्रयोधिनीके द्नसे हो जाता है। भावुक लोग 
बेर, कांकड़ी, गक्का और सिंगांड़े आदि इस समयके उत्पन्न)होनेधाले पदाथोंको 
तबतक काममें नहीं लाते, जबतक कि देवप्रयोधिनीके दिन देवतोंपर न 
चढ़ा ले। 
शिक्षा | 

देवप्रयो घिनी एकादशी हमको कमेयोगी बननेकी प्रेरणा करती है। 
काग्ण कि शासत्रकारोंने यद दिन परमात्माको उठानेका है-यह बतलाया है। 
संसारमें हम देखते है, कि आवश्यक काय काने वाला अधिकारी रातको जब 
स्रोने लगता है, तो पहरेवाले सिपाहीको कहता है. कि हमको दो बजे रातको 
जगा देना; परन्तु यह स्मरण रहे, कि वह अधिकारी सोने हुए अथवा सोने 
बॉलेसे नहीं कहता कि हमको जगा देना क्योंकि वह जानता है, कि स्त्रयं सोने 
वाला हमको क्या ज्गायगा | सज्ञनो ! यद्द देवप्रवोधिनी एकादशी ऋहने गे तो 
देवताओशके उडठानेके निमित्त >, परन्तु वास्तवमे देखा जार, तो हमलोगोंकों 
जाग्रत रहनेका यह परम खसुदर उपदेश है। जब हम स्वयं द सो रहे हैं, तो 
देवताओं को क्या उठायेंगे ? देवताओके उठानेका अधिकारी तो वह देश है, जो 
स्वयं उठ चुका है। देश वासियोंके उठते ही देश भी खड़ा होता है और देश के 
उठते ही सम्पूर्ण देवता उ5 खड़े होते हैं । 

सत्य तो यह हैं, कि हम भारतीय लोग इस्त समय देवगब वनके अधि- 
कारी नही रहे । आधिदैेविक देवताझोका प्रयोधन तो झनादि कालसे 
अबतक करते ही आये हैं, परन्तु आधिमोतिक देवताओंके प्रबोधनको पांच 
हज़ार वर्ष से छोड़ा है और अभ तक छोड़ते ही जाते हैं। अबतक संखारमें 
कुंभकर्ण की निद्रा ही प्रसिद्ध थी, परन्तु इस समय यदि वह जीवित होता, तो 
हमारी निद्राके सामने उलकों भी लख्जित होना,पड़ता, क्योंकि हम बिना करोट 
बदले पांव दृज़ार वर्षसे बराबर सो रहे हैं ओर मब भी यह कोन जानता है, कि 
सोते-सोते ही हमारा समय व्यतोत होगा, या हम उठऋर भगवती उच्चनतिरूुपा 
जान्हवीमे स्नान करके अपने इवेबकी जगायेगे ? हे भारतके बीरो! यदद 
हरि प्रबोधिनी प्रतिवष आपको बतलाती ।है,--“प्रथम तुम खड़े हो जाओो 
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श्र पुनः सबने हरिभक्त तोकर श्राधिभातिक देयप्रवोधनके साथ साथ आधि- 
दविक देय प्रवोधनऊ वतको करो ।! 

इस त्यौहारमें भीष्मपंचक व॒त भी बड़े महक््यका है। जिस किसी व्यक्ति 
विशेष या घटना विशेषके नामसे त्योहार हो, उसके शुभ गुण्णौंको ध्यान लाकर 
उनके अनुकूल अगन जीवनकों बनाना ही त्योहारका मुख्य उद्देश्य हे। इस 
भाप्मपंचक प्रतका सरबन्ध पक घट त और व्यक्ति दो से हैं। घटना यह है--- 
“शरशेय्यापर लेटे हुए, भीप्यपितामहने महाराज युत्रिष्ठिग्कों सम्बोधन कर 
राजधम, मोज्ञधम, नाराधरम, पुरुषधर्म, ओर वर्णधर्म-आ्रादिपर श्रनेक अमूल्य 
उप श॒ दिये हैं, जिन हो प्रशला देवक नन्‍्द्त भगयान ऋूष्णनें स्वयं की है | 
घटनगाले शिक्षा ग्रढण करनेचाल मनुव्यक्ना मडासारतका वह स्थल अवश्य 
देखगा चाहिये ओर उसमें हमारे करने योग्य कया क्या उपदेश हैं, उनको ग्रहण 
करके अपने जीवन तन्‍्मय बनाता चाहिये ।" व्यक्ति भोप्म पितामह है । 
अतः जतके पालन करते खक्षय उनके अलाधारण गुगांका अनु लन्‍्धान अवश्य 
रहना चाहिये । यदि भीप्मबन करते शुए भोप्य७ भुणाका अनुरण न किया 
ता, उस ब्रतको थिये. रक। नकूनस विशेष सान सिल । कॉठन हैं । एक पर- 
ख्रीलम्पट पुरुपद्त आज़्ावन ब्रह्मचारो भाष्पपतामहकें ब्रतपालन करनेके 
स्वांग भगनेका क्या श्रा -कःर हैं | जिस प्रताप्रद - अपू्व भंकसे मोहित होऊर 
भगवानने खर्य स्तुत्त फी ६ ओर जिसने पिवाकी शुश्रषथ सलारके समस्त 
छुल्बापर लात मारकर आजन्म नेप्टिक ब्रह्मच।>त घारण कर ते हुए पितृभक्ति- 
का अदभुत आदश संसार सामत रखा हा, उसके बवका एक परम नासिक 
या मातापिताबा “आह्ड फ़ल” कह का तिरस्कार करन वाला प्रथम संतानका 
पालन करनेका कोई भी अधिकार नहीं है। श्रतः भीष्मपंचक वब्रतके 
पालन करनवालाका ब्रजचय, पिदुमक्ति अर भगवदु-भक्तिका अयज्य हा 
आदर्श व ना चाहिय । 


६--तुलसी विवांहोंत्सव । 
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शरर्खाय-स्वरूप । 

कार्तिक शुकां पएकादशोको तुलसी -विवाहोत्सव होता है । उसका विवरण 

सनत्कुमारसंहितामे इस प्रकारसे आया है!--- 
उत्था पयित्वा देवेशं पूजां तस्य विधाय च | 
सायंकाले प्रकत्त यस्तुलस्थोद्ठाहओ विधिः ॥ 

“देवेश विष्णुका उत्थापन करे ओर पूजन करे, तत्पश्चातू--सायथंकाल- 
के समय तलसी-विधाहोत्सवकी विधिकों करना चाहिये ।”--एक पल- 
तोले भरकी, या आधे तोलेकी अथवा पाव तोलेकी यथाशक्ति विष्णुकी मूत्ति 
बनवाकर विधिके श्रनुसार उसकी प्राणप्रतिष्ठा करानी चाहिये । प्रथम तो देश- 
कालादि नामोचआा (पूर्वक संकटप करे, गणेशका पूजन करे, पुण्याहवाचन करे 
तथा नांदीमुख श्राद्ध कर, उस प्रतिष्टित विष्णु-घूतिकों बाजे गाजेके साथ, 
बरात समझकर जिस प्रकार दुएहा जाता है, उसी प्रकार तुलसीके पास ले 
जाय। किष्णुकी मर्तिकों तुलसीके पास स्थापित कर उनके बीचमे 
कपड़ेका परदा कर दे। तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका आवाहन इस 
प्रन्च्रसे करेः-- 

आंगच्छ भगवन देव अचंयिष्यामि केशव | । 
तुभ्य॑ ददामि तुलसीं सवंकामप्रदों भष ॥ 

“हे भगवन्‌ ! आप आओ, आपकी में पूजा करूंगा, यह तुलसी आपके 
लिये देता हूं, रृपाकर मुझको बरदान दो।” यह कहकर तीन वार अ्रघ 
देकर आसन दे और तीन वाए ही श्राचमन करे। दृधि, घृत ओर मचुको कांसीफे 
पा%त्रमे मिलाकर भगवानकों मचुपर्क दे। तुलसीका विवाह करने घाला 
यजमान अपने कुलाचारोंको भी करे और हल्दी-उबटना-आदि करके 
हतान कराय | 

सायंकालके समय नोधूलीके मुहतंपर केशव और तुलसीका पूजन 
करना चाहिये तथा वर-कन्याके दो पक्ष करके गायन, बादन और मंगल 
काय्ये करने चाहिये। जब बहुत थोड़ासा सूथ्ये अ्रवशिण्ठ रहे, तब श्रपने 

डे 
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गोत्र तथा प्रतवरको कहकर अपने कुलके तीन पुरुषोके नाम लेकर भगवानसे 
ग्राथना करेः-- 
पावेतीची जसंभूतां वृन्द्राभस्मनि सस्थिताम | 
अनादिमध्यनिधना वत्जभां चर ददाम्यहम 

“पावेतीने जिसके बीजको बोया, जा वृन्दाके भस्मरमें उत्पन्न हुई तथा 
आदि. मध्य और अन्त रहित जो आपकी प्यारी तुलसी है, में प्रीतिपूर्वऋ 
उसी को देता हूँ |” 

द्रव्य 

पाठकवर्ग ! उपयुक्त ्छोकके आशयकों कदाचित्‌ आपने न समझा होगा, 
कारण कि, पार्वतीने बीज बोया ओर वृन्दाके भस्ममें उत्पन्न हुई--यह तुलसी“ 
की व्यवस्था सनत्कुमारसंद्ितामे नहीं हैं, किन्तु इसकी समस्त कथा पद्म 
पुराणमें आयी है। एक समय सब देवता जालन्धर नामक असुरसे व्याकुल 
होकर भगवान विष्णुक्रे पास गये ओर प्राथना की,--“मगवन ! जालन्धर 
दैत्यने गो, ब्राह्यण और हम देवाोको वड़ी मारो तकलीफ दे रक्‍खी है तथा इस 
समय तो उसने खर्ग छुड़ानके निमित्त महा संग्राम चला रकखा है| बहुत संभव 
है, कि वह अचिर कालमें ही खर्गंका अधिपति हा जाय। यद्यगि खर्गंके 
अधिपति--इन्द्रका भी पराक्रम थोड़ा नहीं है, तथांपि दृन्दा नाम्नी उसकी 
स्त्री परम पतित्रता है, जिसके कारण वह किसीसे जीता नहों जाता।'” 
भगवानने कहा,--“इसमें संदेह नहीं, कि बृन्दाके पतिव्रत-बलसे दुष््र 
जालन्धर संघारमे अनेक उपद्रव कर रहा है, परन्तु तुम लोग चिन्ता मत 
करो | में अ्चिर कालमें ही वृन्दाके पातिव्रत्यकों नष्ट कर तुम लोगोकफे दुःख को 
निवृत्त करूँगा; क्योंकि जिस धर्मकी आड़मे रहकर कोई मलुष्य अधर्म कर 
सकता हो, वह धर्म नहीं, किन्तु अ्रधम हें। वृन्दाका पतिब्रतथर्म परलाकके 
लिये होना चाहिये, न कि देवताश्रोका नष्ट करनके लिये ।”--यह' कहकर 
भगवानने एक माया रची। दो खसतक बग्दराोंकों वुन्दराके भवनमे फैका। 
उनको देखकर वृन्दाको ऐसी प्रतीति हुई, कि एक्र तो मेरे पति--जालन्धरका 
मस्तक है भोर दूसरा घड़ है। बुन्दाने सत-पतिकों देखकर बड़ा भारी 
शौक किया ओर अनेक प्रकारसे अपने पतिकी कीर्तिको गाकर बिलाप 
करन लगी । 

इस अबसरम वदाँपर एक साधु आ गया ओर अत्यन्त दीना बृन्दाका 
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आाशध्वासन करते हुए कद्दा,--“यदि तेरी इच्छा हो, तो में इस तेरे सझुत-पतिकों 
पुनः जीवित कर दूँ।” बुन्दाके प्राथेना करनेपर इस साधुने जालन्धरका 
जीता कर विया--असली जालन्चर तो रणाक्षेत्रम लड़ रहा था, यह नकली 
आलब+न्धरका रूप स्त्यं भगवांतर विष्णुने घारण करिया। दृन्दाने इस रहस्यको 
न जान सकनेसे उसको अपना पति समझा कर करठसे लगा लिया । इस 
प्रकार कितने ही दिन तक विष्णु भगवान वृन्दाके मकान पर रहे। पत्र 
अदर्श पतिब्रताने असली पतिके अतिरिक्त अ्रन्य पुरुषमें पतिभाव किया, उसका 
फल यह निकला, कि महादैत्य जालन्धर रणांगनमे मारा गया । जब ब्न्दाकों 
यह्‌ खबर पड़ी, कि विष्णुने धोखा देकर मेरे पतिव्रतको भंग कर पतिको मरवा 
दिया, तो रोषसे व्याकुल होकर वृुन्दाने शाप दिया,--ज़िस प्रकार मुझको 
आज असहा, पति-वियोग-जनित दुःख उठाना पड़ा है; उसी प्रकार तुम भी 
रामावतारम पली-वियोग-अनित दुःख उठाओगे ओर ये दो बानर ही तुम्हारी 
सद्दायता करंगे ।” यह कहकर वह पतित्रता अ्रपने सत-पतिको चितापर 
आरूद कराकर आप भी उसीके साथ सती द्वो गयी | 

भगवान विष्णुने अब यह विचार किया, कि हमने इस पतिबता बुन्दाकों 
व्यर्थ ही ठगकर घं.र परिश्रम दिया, कि असहा दुःखम इसको सती होना पडा, 
तब तो दयासे भगवानका खितस आदर हा गया और 'हे वृन्दे !! यह कहकर उसके 
श्मशानमें जो भस्म था डसमें बेहोश होकर लोट गये। इस अवसरपर 
सब देखोंने भगवानको समझाया ओर पावतीजीने भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये बुन्दाके भस्पमें तुलसी, श्रॉवला और मालती तीन वृत्षोकों लगाया | इन 
तीन वृत्तञोमेंसे तुलसीका दी भगवानने वृन्दाका खडूप माना ओर उस दिनसे 
तुलसीकी अपनी प्रिया बनाया। कुष्णावतारमे रुकिप्िणी यद्द बुन्शाका दी 
झबतार हैं । 

सारांश, इस कथासे जाना गया कि, तुलसी इस कारणसे पावंतीकौ 
लगाई और दुनन्‍्दाके भस्ममे उत्पन्न हुई हरिकी प्रिया है। उपयुक्त मन्त्रको 
उच्चारण करके फिर इस मन्त्रको भो कहेः--- 

पयोधटेश्व सेवामिः कन्या च वद्धिता मभया । 
त्वत्त्रियां तुलसी तुभ्यं दास्यामि त्वं ग्रहण मोः ॥ 

“दूधके धडोँसे सींन सींच कर जो कन्या मैंने बढ़ाई है, बद आपकी 

प्रिया तुलसी आपके लिये देता हं, रऊुपाऊकर इसको आप अ्हण करे।” इस 


श्द्द वतोत्सवचन्द्रिका । 
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प्रकार भगवानके निमित्त तुलसीकों देकर फिर उन दोनोंकी पूजा करे। 
रात्रिम विवाहोत्सवकी भांति जागरण करे। प्रतिवर्ष तुलस्ली-विधाहोत्सच 
करना चादिये। 
शिक्षा । 

तुलसी घिवाहोत्सघसे हमको तीन शिक्षाएँ मिलती है;--“( १) पति- 
श्रतथर्मकी महनीयता, ( २ ) व्यक्तिके द्ितसे समप्टिके दितकी उरहएता और 
(३) तुलसी महिमा ।” 

पतित्रतधमंकी महनीयता । 

थो तो सनातनधमंके समस्त ग्रन्थोके पन्न-पत्रमं पातिव्रस्प धर्मकी उत्क- 
एता भरी पड़ी है, परन्तु इस बृुन्दाके इतिहासने तो पातित्रत्यके माहात्म्यकों 
सरमसीमापर पहुंचा दिया है। पतिथता खीफे प्रभावसे चिड़िया भस्म हो गयी, 
वृत्त जल गया, साधू घबड़ा गया, अप्नि चन्दनके समान शीतल हो गयी और 
सूर्यकी गति वन्द्‌ हो गयी--आदि झ्रादि चमत्कार तो बहुत बार सुने थे, परन्तु 
“कल्तुमकतुमन्यथाकतुशक्ध” भगवानकों भी शाप दिया,-यहदद बुन्दाके अदभुत 
पातित्रत्यका ही प्रभाव था। जिस मगवानरी सुदश्टिसे अखिल ब्रह्माएडका 
सूजन होता है, पालन होता है तथा जिसकी वक्र दश्टिसे प्रलय होता है, उस 
भगवांनकों पतिशताके झतिरिक्त कौन शाप दे सकता है। वेद्यासजीने इसी 
कारणसे कहा है,-“सपंका पकड़ने वाला सपेरा जिस प्रकार बल पूथ्थंक 
विलमेंसे सर्पको खींच लेता है, उसी प्रकार पतित्रता स्री भी माठकुल झोर 
श्वशुर कुलके नरकगत पूर्वत्नोको नरकसे निकाल कर स्वग॑में लेजाती है ।” 

व्यक्तिके हितसे समष्टिके हितकी उत्कृष्टता । 

सनातनघमकी टरछ्टिसे धर्म शब्दकी व्याख्या तत्कान कर देना असम्भव 
सा दो गया है; क्योंकि कहीं किसी क्रियाक्रों धर्म ओर कहीं किसी क्रियाकों 
श्रधम लिखा गया है। कितनी ही क्रियाएँ तो इस प्रकारकी हैं कि जिनको 
किसी श्थानपर धर्म और किसी स्थानमें उनको ही अधमं माना गया है। 
ऐसी दशामें विद्वान लोगोंने सब प्रकारकी उल्करतासे वचते हुए “जिस 
क्रियासे किसी भी मजुष्यका वास्तविक दित-साधन होता हो, वह धर्म 
दै!-यह लक्षण ध्मेकां निर्विवाद माना है। यद्यपि इस लक्षाणामें धर्म 
शब्दका शास्त्रार्थ तो हृलका दो गया, परन्तु “हित” शब्दकी व्याज्या जटिल 
हो गयी । किसी फिसी अवस रपर यह स्पष्ट देखा जाता है, कि जिस क्रियासे 
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किसी एक व्यक्तिका हित होता है, उसोसे समप्रिका श्रद्दित होता है। ऐसी 
दशामे हित शब्दकी व्याख्या करनी डतनो ही कठिन हो जातो है, जितनीकी 
धम शब्दकी। इसी कारण हित शब्दके मर्मकझ्ोने “यक्तिके दितसे समश्टिकरे 
हितकी उत्कृष्टता? वतलाकर स्पष्ट कर दिया हैं, कि जिस क्रियासे क्रिसी भी 
मनुष्यका वास्तविक हित-साधन होता है वह धर्म अ्रवश्य है; परन्तु दित 
शब्दको व्याययामे व्यक्तिके हितसे समशिके दितकी प्रधानता है | 

महाभारतके भीषण संग्राममे दुषधनकी ओरसे जिस समय द्रोणाचार्य 
जैसा मद्ारथी पाण्डबदलके साथ लड़ रहा था और जिसके श्रतुल पराक्रम 
तथा युद्धकोशलसे पाएडव ही नदीं, किन्तु भगवान्‌ देवकोनन्दनकों भी पाण्ड- 
धाौकी विजयमें सन्देह दो गया था, उस खसमय धर्माघमंके विषयमें एक इसी 
प्रकारकी कठिनता उयस्थित हो गयो थी । भगवान कृष्ण यद्द जानते थे, कि 
“अशध्वत्थामा मर गया?--ये शब्द जबतक द्रोणाचार्यके कानमे न पहुँचेगा, 
तबतक कोटि उपाय करनपर भो द्रोणाचार्य युद्धले पराड्मुख न होगा और 
जबतक द्वोण युद्धक्षेत्रम डेटा रदगा, तबतक पाण्डबोकी विज्ञय कठिन ही 
नहीं, किन्तु असम्भव है; मतः अशध्वत्थामा नामके एक हाथीको मरवाकर--यदह 
प्रसिद्ध कराया, कि द्ोणकां पुत्र अध्वत्थामा मारा गया, परन्तु अपने दलमे 
लड़ाते हुए द्रोणाचार्यने अपने पुत्र अश्वत्थामाके मरनेकी बातपर विश्वास नहीं 
किया। जब लोगोने विशेष श्रापह वश कद्दा, कि निश्चय ही अश्वत्थामा मारा 
गया, तब द्रोणाचार्यने कद्ा,--“यदि यह सत्य है, तो में धममांत्मा युधिष्ठि रसे 
पूछता हैं ।” 

श्रीकृष्ण और अज्जुन दोनो उसी समय राजा युधिप्टरके पास गये और 
महाराजसे अनुरोध किया, कि द्रोणाचायके सामने आपको यह कहना ही द्वोगा, 
कि आपका पुत्र--अश्वत्थामा सारा गया। धर्मात्मा युधिप्टिरने श्रीकृष्ण और 
अजुंयकी इस धर्मविरुदध चालकों पसन्द नहीं किया मोर बोले,--“भगवन ! 
मेरे कूठ बोलनेसे पांएणडबॉकों भारतका शासन मिल जायगा-यह निश्चय है; 
परन्तु आप जानते हैँ कि में भूँठ बोलकर भारतके राज्यको तो क्या, 
अखिल ब्रह्माएडके आधपत्यकों भी लेना अनुचित समभता हैँ। मनुष्य 
जबतक जीवित है, तब तक उसमे धमं है। धर्मरदित मनुष्य प्राणरदित 
दो जाता है; अ्रतः में इस प्रकारका निनन्‍्य फाये न करूँगा ।” श्रीकृष्णने र।जासे 


कहा,--“आप धघर्मके पालक मात्र हैं, धर्मके स्थापक और प्रवतेक नहीं हैं, क्योकि 
७ क 
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अवतार ही धमकी स्थापनाके लिये हुआ ऊरते हैं। आपने धर्मके स्थूल-भागका 
विचार किया है, सूद्म-भागरा नहीं। आपके धर्मानुष्ठानमें व्यक्तिका हित 
अवश्य है, परन्तु समश्िका नहीं, बल्कि आपका यह व्यक्तिगत हित समष्रिका 
अहितकारक है, ज। दाथीकी दिसा करके सईके दानके सट॒श व्यर्थ है। यदि 
इस अवसरपर आप मठ न बोलो, ता निःसनदेह आपकी एक व्यक्तिका हित 
है, परन्तु आपके भ्ूंठ बोलनेले द्वोगालार्य परास्त हो जाय, तो भारतकी 
समस्त प्रजापर श्रत्णाचाग करने वाले दुर्योधन जैसे अत्याचारी गाजाका शासन 
नए होकर भारतीय प्रत्ता सुखी हे। जाय । इ'त लिये शी 7 समणश्िका द्वित हा 
धर्म है, हल लिये भी झापका “वश्वत्यासा सारा गया' --यह कहना दी उचत 
हैं--धर्म हे | 

पाठक बुन्द ! अब झापने जाना होगा, जिस उचित क्रियासे एक 
मनुष्यका हित होता हो और अगणित मलुप्योका अत्ति होता हो. वह धर्म 
नहीं, किन्तु अधर्म है। यद्यपि वृन्दाका पातित्रत्य धार्मिक-किया थी, परन्तु 
उससे एक वृन्दाका द्वित होता था ओर श्रखिल्र भारतीय जनोका श्रहित होता 
था, इसी कारण भगवान विष्णुने उस ौहितिकों जिसमें सलमष्टि प्रजाका श्रहित 
था--नप्ट कर दिया ! 

तुलसी महिमा । 

यद्यपि सामान्य हष्टिसे देखनवाले दोगांकों तुललीका वृद्ध भी सामान्य 
बुद्दफे लमान ही दीखता हैं, परन्तु हिन्दुओंम अति प्राचीन काललसे ही इसको 
अत्यन्त पवित्र माना जाता है। इसका सुख्य कारण यही है, कि हम लोग 
स्देवसे परग्लोप्के डठिश्वासी और सगवानके भक्त रहे है। जो संसारके 
पदार्थ किसी कारण वश क्यों न हो भगवानके धिय हे, वे पदार्थे दहमकों भी 
प्रिय हैं ओर जिस दृष्टिस उनको भगवानने देखा, उली प्रकार हम भी उनको 
देखना अपना परम कर्तव्य समभते है, अथवा इसको यो भी कह सकते है, कि 
अपने आदर्शका अनुकरणा करना मनुप्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हे। जिन हरि- 
भक्तोने भगवानको अपता आदर्श बनाया है, वे उनके गुणोका ही अनुकरणा 
करने हैं ओर जिनने पाश्चात्य लोगोंको अपना आदशोें बनाया है, वे उनका 
अनुकरण करते हैं। मगवानने तुलसीकों वृन्दराका सा मान दिया है, इस 
कारण प्रत्येक हिन्दुके घरमे तुलसी थाना भ्रवश्य दी होगा और आलस्यवशात्‌ 
कदाचित्‌ न दी.तो उसके हिन्दुत्वमे उतनी दी त्रुटि समभनी चाहिये। 


तुलसी विवाहोत्सव। घर 


जबसे भगवानने प्रधानता दी है, तबसे तुलसी-प्रवेश हिन्दूधर्मके 
प्रत्येक कार्यमें हो गया है। स्त्री समात्रम तो इसका बहुत ही आदर है, 
बल्कि यह सौभाग्य देनेचाली मानी जाती है और प्रत्येक हिन्दू रमगी सौभाग्य 
बुद्धिके निमित्त प्रति दिन इनका पूत्नन करती है। इस प्रकारसे हिन्दुश्नौके 
अन्तःकररामं तो इस तुलसीका आदर प्रथमसे ही है, परन्तु प्रसश्नताकी बात 
है, कि योरपके लोग भी इसका आदर करने लगे हैं। मिस्टर करिकेडने इस- 
के पिपया वहुन लिखा है। अंग्रेजी कोश तुलसीको पविन्न काड़ मानता 
गया है और ग्रीक भाषाम 'वेमिलीकान! यह तुललीका सूचक शब्द हैं, 'जिसफे 
अर्थ राजभोगके हैं। फ्रेव तथा जर्मनीमापामं भी तुलसीके शब्द बहुमानाथे 
अथम ही माने गये है । इटली और ग्रीम्प देशमें तो तुलसीकों लोकोत्त र गुण- 
वाली माना जाता है। तुब्सीके पत्तेपण यदि भोजनके थालको किसीने 
रख दिया तो चहांकी भावुक स्त्रियां फिर उसे हाथ नहीं लगातीं। जब स्ियां 
प्रार्थना मंदिर्मे जाती हैं तब अपने साथ तुलसीकी डाली लेजाती है और 
वापस लौटते समय घरपर आते आते तुलघीके पत्रोको डालती है, जिसका 
फन यह समभती हैं कि आगेकी साल अच्छी होगी। तुलसीपत्र ग्वानेसे 
फोड़े फूंसियां मिट जाते हैं ओर फकिवाडोंमे रखनेसे चूहा आदिका उपद्रव 
नहीं रहता--ऐसी उनकी मान्यता हे। खाइएकी कबरपर तुलसीका विरवा 
लगाना खीए्रोमें अच्छा माना जाता है। “अपने प्यारेकी कवर पर तुलसीका 
फाड़ लगाया”--यह एक अंग्रेजी उपन्यासकारने लिखा है। अश्रमेरिकाके 
साइन्सशञोने अब तुलसीके माद्दात्म्यकों बहुत बढ़ाया है और मलेतियादि अनेक 
दुप रोगोके कीड़ोजी मारनेवाली तथा स्वास्थ्यरक्ताक्ी बूटी बतलाया है। 

इन उपयुक्त बातांसे पाठकोंकों पता लगेगा कि, तुलसी सामान्य वृत्त 
नहीं है, किन्तु विश्व-मान्य विशेष वृत्त है । 


७-बेकु् चतुदंशी । 
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इस बैकुराठ्चतुदंशीका समस्त व्ृत्तान्त सनत्कुमारसंहिताके अनुसार 
लिखा जाता है। एक यार सब ऋषियोंने बेकुरठ-चतुदंशीके माहात्म्यकरो 
यालखिल्योसे पूछा, जिसका उत्तर देते हुए बालखिल्योने इस प्रकार कहाः-- 
कातिकस्य सिते पक्ते चतुदंश्यां समागमत्‌ | 
चेकुगठेशस्तु वैकुरठात्‌ वाराणस्यां ते युगे ॥ 
सत्ययुगमे एक वार वैकुराठेश--विष्णु कार्तिक शुक्का चतुर्द शीको महादेवके 
पूजनेके लिये काशी क्षेत्रम पधारे। ब्राह्म मुहत॑में मणिकर्णिकाघाटपर जाकर 
रुनान किया ओर प्रातःकाल होते ही खणंके बने हुए एक सहरक्र कमलॉको 
लेकर विश्वनाथकों पूजने गये। वहां जाकर प्रथम तो गंगाजलसे भवानी 
सहित शिवजोका अभिषेक क्रिया और फिर कमलाचन करनेको प्रारम्भ किया। 
महादेवजीने यद्द प्रिचार कर, कि देख विष्णुकी मुझपर किस प्रकारकी प्रीति 
है, उन सहस्त्र कमलोमेंस एक कमलको चुरा लिया। कमल चढ़ाते चढ़ाते 
जब एक कमलकी न्यूनता हुई, तो विष्णने बहुत बिचार किया, कि यद्द क्या 
हो गया ? कदाचित्‌ मेरी प्राथमिक गणनाका ही भ्रम है, परन्तु एक हजारका 
संकटप मिथ्या न हो जाय, इस बातकी विष्णु भगवानको बड़ी चिन्ता हुई। 
जब कोई भी उपाय कमलकी कमीको पूरा करनेका नहीं देखा, तो विचार 
किया, कि मेरा नाम भी तो पुगडरीकाक्ष है-मेरे नेत्र ही कमल हैं। क्‍यों 
नहों पक नेत्रको चढ़ाकर कमीको पूरा करूँ? यह संकटप करते ही तत्काल 
एक नत्रको कमलकी एवजमे लिया भौर उससे महा।देवका पूजन किया | 
महादेवने जब भगवान विष्णुकी इस प्रकारकी प्रश्तर भक्ति देखी, तो 
प्रसन्न होकर कहा:-- 
त्वत्समों नास्िति मह॒भक्तस्सेलोक्ये सयराचरे । 
राज्य दर्तखिलोक्यास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ 
“आपके समान खंसारमे मेरा दूसरा भक्त नहीं है। श्रतः झ्रापके लिये 
जिलोकीका राज्य देता हैं, आप उसका पांलन करें और इसके श्रतिरिक्त जो 
कुछ और भी आवश्यकता हो कहें।” यह भ्रवण कर विष्णु भगवानने कद्दा,-- 
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“घिलोकी का राज्य फरते हुए समय-सम्रयपर जो वववान राज्ल प्रज्ञाको 
सताएँगे, उनको में किस प्रकार मारुँगा ?” भगवान्‌ शियने उसी चरण सुदर्शन 
नामक चक्र दिया और कटद्दा, कि आप इसको धारण करे। इसके प्रवय प्रताप ऊे 
सामने किसी दानप-दैत्थकी शक्ति नहीं चल सकेगी | यह आजका +न--जिस- 
में आपने मेरा पूजन किया ऐ और मेंने आपको चक्र खुद्शेन दिया दै--आंगेसे 
घेकुयठ चतुरंशी ब्रतके नामसे चलेगा । जो लोग इस ब्तका पालन करेंधे, वे 
अचश्य ही रूसारके अनेक भोगों शो सोगकर श्रन्तमें खेकुएठके अधिकारी बनेंगे । 

इस बतके पाणन करने वाले मलनुष्यकों उचित है, कि दिनकों तो उपवास 
करे ओर राजिक्रे समय प्रथम विष्णु--आपऊा पूजन्नन करके पश्चात्‌ मेरा पूजन 
करे, अन्यथा अतके निष्फत् होनेक्री संभावना है। इस घतकोी पृत्तामें राजि- 
व्याप्ता खतुदंशीका ग्रहण करना चाहिये ओर झरुणोदय कालमें सहस्य कमलों 
द्वारा मेरा पूनन करना चाहिये, परन्तु मेरी पूजाके आदिम आपको पूजा 
अवश्य हो, क्योंकिः--- 

बिना यो हरिपूजां तु कुर्या द्‌ रुदृश्य चाचनम्‌ । 
चुथा तस्य भवेत्‌ पूजा सत्यमेतदबो मम ॥ 

“बिना एरिकी पूत्ा छिये जो मेरी पूजा करता है, उसकी सब पूजा 

निष्फल दो जाती दै--यद्द मेरा वचन सत्य हे ।' 
शिक्षा । 

वैकुंठ-घनुदंशीकी कथा बहुत सरल और सीधी है, इस कारण इसमें 
किसी प्रकाग्की गंभीर शद्वा ता नहीं है, तथापि स्थून बुद्धि वाला मलुष्य 
यदद फद्द सकता है, कि जब विष्णुने एक नेत्र शिवपर चढ़ा दिया, तो बद एक 
शॉखऊझा काना रह गया होगा? परन्तु इस शकह्लाका यहां अवकाश मद्दी, 
क्योंकि विष्णु कोई मनुष्य तो था द्वी नद्दी, जिसमें इस शझ्जाका अवकाश हो। 
वह्द तो पूर्ण ब्रह्मका रूपानतर है, जो अपनी मायाके द्वारा अनेक श्रद्धाएडॉको 
खूजता है तथा प्रलय करता है | जो अनेक ब्रक्षवाण्डोक्रे बनानेकी 
शक्ति वाला हो, उसको अपना नेत्र बनाना अलम्भव दो जाय--यद सघमभमे 
नहीं आता | 

झस्तु, इस वैकुरठचतुर्दशीका लोकमें विशेष प्रचार नहीं है, केवल काशी 
छेत्रम है, परन्तु वहाँ भी विशेष नहीं। इस घतके विशेष प्रचारकी बड़ी 
आ्रायश्यकता है; वयोकि इसमें विष्णु और शिवकी एकताका बहुत ही अच्छा 

डेप 
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निदर्शन है। यद्यपि वैष्णव और शैत्ोम बाह्य भगड़े तो आजकल नहीं होते, 
फि जिनसे समाज के वांह्य कलेतरपर कुछ अशान्तिका आभास हो, परन्तु 
इसमें सन्‍्देद्द नहों, कि वैष्णव और शैव--इनमें झ्रान्तरिक द्वेषकी अप्निका 
प्रकाश झब भी पाया ज्ञाता है, यदी देशका दुर्भाग्य है। भान्तरिक बविद्वेष सदेव 
समाजमें द्वेत उत्पन्न करता है, जिसके कारय वह समाज एकताके लाभोसे 
सवैवकफे लिये घंचित रह जाता है । 

मेरें कहनेका अभिप्राय यह कदापि नहीं है, कि शेव और यैष्णव दोनों 
पक ही सेव्यको मानने लग जायें। कट्दना यद है, कि अपनी अपनी रुचिके 
अनुकूल जिन जिनको जो जो इृष्ट पसन्द हो उन उनकी सेवा करते रहें; 
परन्तु एक दूसरेके इष्टकी निन्‍्दा कदोएि न करे। एक मनुष्य अपने खभावा- 
जुसार जलेबीके भोजनको अच्छा समभकर खाता है और दूसरा कदौरीको 
अच्छी समभकर जाता है। यहां तक तो यद्द यात बुरी नहीं है; परन्तु जिस 
समय जलेबी खानेवाला कद्दता है, कि सब मडुष्योको जलेघो दी खानी चाहिये, 
जो जलेबीको छोड़कर कचौरी खाता है, वद विष्टा जाता है। यह सुनकर 
कचौरी खाने वाला उसको मारनेके लिये लकड़ी डठाता है और जलेबियोफों 
मांस मद्रासे भी बुरी बतलाता है। इसका जलेबियोंकी निन्‍्दा करना भी 
युक्त ही है, क्योंकि गालीका जवाब लात घूँसा दी होना चाहिये । 

सारांश--इस प्रकारके ऋधम पुरुष जिस देशमें उत्पन्न हो जाते हैं, वह 
देश पारस्परिक विद्देषाशिमें जलकर भस्म हो जाता है। मेरी समभमे इस 
प्रकारका मनुष्य यदि विद्वान भो हो, तो भी डसको अधम ओर देशद्रोही 
सममभना चाहिये। समाजका कतेव्य है, कि इस प्रकारके अधम पुरुषको 
आद्रकी दइप्टिसे कदापि न देखे। शेत्र ओर वैष्णवादि मतके प्रचारक आदि 
पुरुषोर्में लिछान्तका विरोध तो अवश्व था, परन्तु--यह क्ुद्र विधाद जो 
देशको रसातलमें ले जा रहा दहै--नहीं था। यह विद्याका प्रभाव नहीं, किन्तु 
अविद्याका है। वैकुरठचतुदंशी हमको सिखाती है,--“विष्णु भगवान शिव- 
का पूजन इतने प्रेमले कर रहे हैं, कि फूलकी ऐवजरममे भपनी आँखतक 
देनेको तैयार हैं ओर उघर शिवजीकी आशा है, कि यदि प्रथम विष्णुका पूजन 
मे होगा, तो में अपनी पूजा खीकार नहीं करूँगा। ये सब उपासनातत्त्वके 
विक्षास हैं, सूजोंने अपनी बेसमकीसे कसद मचा रकक्‍्सा है ।” 
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त्रिपुरी-पौर्णिमाके उत्लवका विवरण सनत्कुमारसंद्ििताहे आधारपर 
लिखा जाता है । इस पौर्णिमाको प्रदोषव्यापिनी अद्दग्गर करना--बही सब 
शा््रोंकी सम्मति है। ऋषियोंके पूछनेपर बालखित्योंने कहा हैः-- 

कांर्तिके पूर्णिमायान्तु कुर्यात्तिपुरमुत्सवम । 
दीपो देयो5वश्यमेव सायंकाले शिवालये ॥ 

“कार्तिकीय पोरणिमाके दिन बत्रिपुरनामके उत्सवको करना चाहिये 
और सायंकालको शिवालय दीपावली करनी चाहिये ।” एक लक्ष वर्ष तक 
शत्रिपुरासुरने प्रयागरा जमे तप किया, जिसके तेजसे चराचर सहित संलारके 
सब लोग भस्म होने लगे श्रोर देवताश्रांकी भी बड़ा कष्ट होने लगा, तब तो 
सब वेवताशोने झनेक देवाइनाओंकों भेजकर दैत्यराजकों काम, क्रोध, लोभ 
और मोहके फन्‍्देमे फसाना चाहा, परन्तु अनेक चेष्ठा करने पर भी वह इनसे 
ब्यथित नहीं दहुआआ। इल प्रकारके रढ़ तपको देखकर नारदके सहित ब्रह्माजी 
बरदान देनेके लिये देत्याधिपतिके पास आकर बोले,--“आपका तप सवंथा 
सफल इुआ,अथ जो इच्छा हो, वरदान मांग सकते हो ।” यह श्रवण कर भत्रिपुरा- 
सुरने कदा,--“यदि्‌ आप प्रसन्न हैं और वास्तवमे वरदान देना चाहते हैं, तो 
में झ्मरता चाहता हूँ।” अल्याज़ीने हँसकर कहा,--“अमरत्य देगा मेरे 
अधिकारकी बात नहीं है, में खयं भी मरणशील हूं, तब झापको अमर कैसे 
कर सकता हूं ?जोी बात मेरे अधिकारकी हो मांगो।” त्रिपुरासुरने 
फिर कद्दा,--“यदि अमरता नहीं देना चाहते हो, तो देवता, मनुथ, 
निशाचर, सख्री मर रोग आदि किसीसे भी मेरी झृत्यु न हो--यद्द वरदान 
दीजिये।” दैत्याधिपतिके प्रबल आपग्नदको देखकर अ्रह्माजीने कहा,-- 
“ऐसा ही होगा |” 

यह कद् कर ब्रह्माज्नी तो खधाम पधार गये और इधर अनेक दिशाओंमे 
निधास करने पाले राध्षसोंके कुएडके कुण्ड त्रिपुरासुरके पास आभाकर पं 
बधाई दे कर बोले,--“बड़ी कठिनतासे हम लोगोंकी दशा झुधरनेका यहदद 


२$दे ब्रतोत्सव यन्द्विका ! 


अवसर आया है, कृपया अश्रव हम लोगोंके योग्य कार्य बनलाँय ।” राक्षस- 
समृदके इन बचनोंको खुनकर त्रिपुरासुरने कद्दा,--“अग्र तुम लोग निर्भय होकर 
अपने विरोधी, देवता, ब्राह्मणोको मारो और उनको अ्रसह्य कष्ट देना प्रारंभ 
करो |” राक्षसराजकी आज्ञाक्ों शिरोधाय करके इन दुराघारी दुशोने 
देवताओको बड़ा भारी कष्ट दिया, जिसके कारण एक सूर्प देवको छोड़कर सब 
देखताओंने त्रिपुरकी दासता खीकार करली | पक दिन बलात्कारसे सूर्याभि- 
मानी देवकों भी अन्य देवोकी भांति अपने द्वापपर बेठनेकी कदा। उन्दोंने 
अपने आधिभौतिक तेजके द्वारा इस त्रिपुरासुरके नगरकोा जला रिया, तब इसने 
हार कर उनको यथेच्छ बिदरनेकी आशा दी और सब देवता द्वारपाल ८ रक्खे । 
दैवात एक दिन त्रिपुराछुरक॑ नगरमे नारदजीकां भ्रागमन हुआ और 
शत्रिपुरने उनकी बड़ी भ्रच्छी सेवा की । अ्रघें-पाद्य करनेके बाद अपने पराक्रम- 
की जगदुव्यापिनी घोषणाको पूछा और मुभसे प्रथम किसी दूसरे अखुरकी 
भी इस प्रकारकी झभिवृद्धि इई है? यद्द भी पूछा । नारदजीने कहा,-- 
“सत्य तो यद्द है, कि इस लोकमें इस प्रकारका यश आपके सिवाय फिसीका 
नहीं फैला ।” दैत्यराज बोला कि, इस लोकके अतिरिक्त अन्य लोकोौमें भी मेरा 
नाम दो, इस लिये मैंने श्रन्य लोकोमं भी बड़े बड़े बलिष्ट राक्षतोँको भेजकर 
यहांके लोगोंको विजय कराया है। नारदनें कद्दा कि, जो जो राक्षस वहां गये 
हैं, उन्होंने आपका नाम नहीं बतलाया है, अपनी अपनी प्रधानता द्वी स्पापित की 
है। नारद तो यद्द कह कर चले गये, परन्तु इसके चित्तको बड़ा खेद उत्पन्न हुआ 
झर इसने तत्काल विश्वकर्मांको बुलाकर कद्दा,कि तीन धातुओका (चांदी, सोना, 
लोदा ) तीन पुर वाला एक दवाई जद्दाअ--वायुयान बनाओ, जो नगरकी 
रचनाऊे समान दो और जिसमें बैठकर तथा आकाशमे स्थिर रह कर, सब 
लोकौका शासन कर सकूं। विश्वकर्मांके बनाये हुए. उस्र त्रिपुर नामक 
वायुयान--नगरमें बैठकर वह त्रिपुरासुर सब लोक-लोकान्तरोंका शासन 
करता हुआ तथा किसी राजांकों पकड़ा, किखीको राज्यसे श्रष्ट किया-इस 
प्रकोरसे अपने प्रभावकों चारों तरफ फेलाता हुआ जत्रिपुर विमानके द्वारा 
यथेच्छु विचरने लगा | 
इसी अवसरमें नारदजी खर्ग-लोकमें गये और इन्द्रके सहित सब 
इसताओसे कटद्दा कि, इतना घोर कष्ट पानेंपर भी आजतक आप लोगोने इस 
मद्दापापीके बधका उपाय नहीं सोचा, इस कारणा हे देवगण ! में आपको 
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धिकार देता हैं। नारदजीके उपदेशसे इन्द्र सहित सब देवता सचेत होकर 
तथा मिलकर ब्रह्माजीके पास गये और अपने कष्टको सुनाया। अज्याजीने 
अपने सहित सबको विश्युके पास चलनेकी सम्मति दी और तदलुकूल क्षीर- 
सागरमे जाकर, यद्द सब दृत्तान्त विष्णुको खुनाया। विष्णु बोतगे,--“इस 
तक्कारे कष्टका देने चाला श्रह्मा ही है। यदि ब्रह्मा वरदान न देता, तो यद्द कष्ट 
क्यों होता ? झअस्तु, वरदान पाया हुआ यद राक्षस किस प्रकार मर सकेगा-- 
आप लोग ही बतलाओ ?” यद सुनकर सब दवता क्रिकतंयथबविमृढ़ दो गये, 
तथ नारदने कद्दा,--“जो न सत्रीदों और न पुरुष हो, न देवता न राक्षस हो 
ओर न जिसका कोई पिता न माता हो, चह मार सकता है--अन्य कोई नरीं ।”? 
नारदकी इस बातको भ्रवण कर विष्णु बोले, कि ये सब याते मद्ादेवम॑ मिलती 
हैं; इस कारण आप लोग मेरे सहित वहां चलें, उनसे यह काय हो सकेंगा। 
इन्द्र, ब्रह्मा भर विष्णु सबने जाकर जब मद्दारेवर्जासे कद्दा, तो महादेव बाले, 
--“ब्रह्मने वरदःन दिया है और मेरा उसने छिसी प्रकारका अ्रपराध नहीं 
किया है, तो उसको व्यर्थ क्यों मारा जाय? यदि मेरा यह कुछ अपराध 
करेगा, तो अवश्य मारा जावेगा, परन्तु बिना अपराध कैसे मारुं |” यद्द श्रवण 
कर नांरद्ओ उसो समय त्रिपुरासुरके पास गये। त्रिपुरासुरने बदा आदर 
किया और पूछा, कि मेरे समान किसी ओर का भी वैमव है ? तब नारदने 
शिवजीके वैभवकों अपरिम्ति बतला कर कदा, कि यद तुमसे भी बड़ा हँ-- 
यह सुनकर देत्यराज शिवकों पराजित क<+के लिये कैलास पर चढ़ आया 
झोर शिवजीके साथ लड़ाई प्रारम्म कर दी | 

इसका पर्णन मागवतमें इस प्रकार आया है,--“मद्दादेवजीने पिनाक 
घञुषको लेकर जब श्रिपुरके राक्षतोकों मारना प्रारंभ फरिया, तब जो जो राक्षस 
मारे जाते थे, वे त्रिपुराछुरके विमानमे रहे हुए अम्ूतके कुरणडमे डाल देने के 
कारण फिर जीवित हो जाते थे, इस कारण महादेवजीको बट्ा जुश्ञ् 
हुआ। भहादेवने देवताओसे शत्रिपुरासुरकों मारनेकी प्र.तशा को थी, परन्तु 
उसको मरता न देक्षकर प्रतिशादानिके दुःखमे ऐसे डूबे, कि अपने शरीरको 
रखना भो अनुचित समझा | उसी समय यहां ब्रह्मा मौर विष्णु--ये दोनां महा- 
देवके पास पहुंच गये और कहां,--“महादेव ] चिन्ता करनेकी बात नहीं है, झाप 
अपनी प्रतिक्षाको सफल कर सके, हम इस प्रकारका उपाय करते हैं ।” ब्रह्माजीको 
घत्स बनाया और झाप-दरि गऊ बनकर त्रिपुराछुरके तीन पुरोमे पहुँचे । 
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अमसृतके जिस कुर डपर झनेक रात्सोका पहरा था, ये गऊ और बछुडा उसी 
कुराडपर पहुंच गये। गाय तथा बडछड़ाके अपूर्थ सौन्दर्यको देखकर पदरेव्राले 
राक्तस झपने कं थको मूल गये। इन दोनोने श्रचिरकालमे ही कुरडके समस्त 
अम्ततको समाप्त कर दिया ओर वहांसे अ्रन्तर्धान होकर शिवके पास आ गये। 
आकरके शिवसे कटा, कि अब आप रा्तसोकों आनन्दृ्से मारिये। मद्ादेव- 
जीने वाणोकी पर्षासे रातक्लसकुदका संदहार किया ओर शत्रिपुरासुरके तीनों 
पुरोंको भी भस्म कर दिया । श्रिपुरासुरके बधसे देवताओंकों बड़ा भारी दर्ष 
हुआ ओर स्वगंलोकपर फिप्से पुरन्द्रकी स्थिति हुईं। समस्त देवताओंस 
स्तूयमान हो कर मद्दादेवजी केलाल घधामकों पधार गये।” इस शाख्रीय 
आधारपर ही त्रिपुगी पोर्शिमाके उत्सवकी स्थिति है । 
लोकेक स्वरूप । 
भारतमें जदां जदां शिवकी उपासनाका प्रचार अधिक है, वर्दा वहां 
इस त्योद्दाकों भी अधिकताके साथ मनाया जाता है। दक्षिण भारतमें 
शिवो गासनाका अधिक प्रचार है, इस कारण वहां त्रिपुरी-पौर्णिमा भी अच्छे 
ठाट बोटसे मनाई जाती दे | सी. पी. के किशली किसी नगरमें भौर द्क्तिण देश में 
महादेव ओर देवोके देवालयके सामने चूने तथा पत्थरका एक बहुत ऊंचा 
स्तंभ दोता है, जिसमें हजारों दीपकोके रखनेकी जगद होती है। उस स्तंभ- 
के सब दीपोंको प्रज्वलिस करनेमे कहीं कद्दीं दल मन तक तेल लग जाता है। 
शिवालयके इन खंभोको प्रायः तिपुरो-पौर्णिमाके दिन प्रज्यलित किया जाता 
है, उस समय एक विशेष प्रकारका आनन्द दोता है। दक्षिण देशमें त्रिचना- 
परली आदि ऐसे स्थान हैं, कि वहांके शिवालय पव॑त-शिखरपर बनाये 
गये हैं और दीपावली-स्तंम और भी ऊंचे हैं । जिस दिन इन स्थानोंमे दीपा- 
वली की जाता,दहै, तो बड़ी बड़ी दूरके लोगोको वह झअदृभुत आनन्द दृष्टि- 
गोचर होता है। शिवकांची, अवन्तिका और काशी आदि स्थांनांमे भी बड़े 
डउत्साहसे इस उत्सवको मनाया जाता है । 
त्रिपुरी-पौर्णिमा के दिन सोनेमें छुगन्‍्ध यद्द है, कि इसी दिन शिवका पुत्र 
स्कन्द मो देवदाओका सनापति, और महा प्रदल्त तारकाछुरका मारनेयांला 
हैं, उसकी भी जयन्ती मनाई जाती है। इसी आधारपर इस दिन कृकिका 
नांमका ,मद्दोत्सव, भी मनाया जाता है, कारत कि स्करद्का नाम काशिकेय भी 
है। इस प्रकारसे यह त्योहार प्रायः भारतके बशुत स्थानोमे मनाया जाता दै। 
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शिक्षा । 
इस त्रिपुरासुरकी कथाकों कुछ लोग रूपक और कुछ लोग ऐतिहासिक 


मानते हैं। मेरी सम्मतिमें भी यद्द प्रेतिद्वासिक घटना ही है। यद्यपि 
पुराणोमें पुरञ्ञन झादिके समान रूपक भी हैं, परन्तु उनको पुराणाने खय॑ छी 
रूपक लिख विया है। यदि तिपुरासुरकी कथा रूपक होती, तो पुग्ञनकी 
तरह भागवतकारने इसकों भी रूपफ लिख दिया होता, किन्तु भागवतमे या 
अन्य पुराणमें कहीं भी रूपक नहीं लिखा है, तो फिर किस प्रकार रूपक माना 
जाय ? अस्तु, दुर्अनतोषके लिये हम इस घटनाबो दोनों प्रकारकी मान ले, 
तो भी इससे हमको दो शिक्षाएँ मिलती हैँ,-“( १ ) भक्तिका महत्व और (२) 
कूटनीतिका उपयोग |?” 
भक्तिका महत्व । 

जो लोग इस कथाको रूपक मानते हैं, श्रथवा झाध्यात्मिक मानते हैं, 
उनके दिसाबसे जिपुरासुर-मय दांनव अहंकारका खरूप है। क्योकि त्रिपुरा- 
सुरफो तीन पुरौ--शरीरोका अधिपति माना है, वे तीन शरीर ये हैँ,--( १) 
स्थूल, (२) लिझु और (२) कारण (” अब अहंकार नष्ट हो जाता है, तब मोक्ष दो 
जानेपर तीनो शरीर भी नष्ट हो जांते हैं, यह गीतामें बतलाया गया हैः-- 

“झहंकारं बल॑ दप काम क्रोध परिभ्रद्म्‌ । 
विम्ुच्य निम्ममः शान्तों अह्म॒भूयाय कल्पते ॥? 

अतः दानव अहंकार है। अदंकारके रहनेसे इन्द्रियोके अमिमानी 
देवताओको अनेक शरीर परित्याग ओर अहण करनेका कष्ट होता है, तय 
वे सब देवता दुखी होकर जीवात्मा-रूप शिवसे प्रार्थना करते हैं। जीव 
शिवकी ही मूर्ति है--यह भ्रीशद्भुराचाय्येजी मद्राज तथा शाख्रोने खोकार 
किया है। यथा:--- 

“न भूमिने चापो न वदिन वबायुने चाकाशमास्ते न तन्‍्द्रा न निद्रा ! 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्याउस्मि सूर्शिस्तमीडे मदहेशम्‌ ॥”? 

महादेवजी त्रिनेन्र हैं, तो जीव भी कर्म उपासना तथा ज्ञानके नेश्रांसे 
ल्िनेत्र है, महादेवका श्मशानमें वास है, तो जीवात्माका भी चिन्तामें बास है 
झोर “चिता चिन्ता समाख्याता” चिता और चिन्ता समान हैं; शिवकी भर्डा- 
ज्िनी पायेती--पर्वेतराजकी कन्या दे, तो जीवकी ञ्री भी बुदि--जड़ोत्पन्ना 
है, शिवका धादन बेल है, तो जीधका भी वाहन बैल--धर्म है,-.“धर्मोएलि 


घे८० वरतोस्लथ चन्द्रिका । 


धृषरूप घरकूट--यद भागवतमे लिखा है और शिवजीका भूषण सर्प है, तो 
जीवका भी भूषश सर्प-क्रोध है । सारांश--शिवरुप ही जीव है । 

जीवने अपने ही पुरुषार्थले अहं 7रको नष्ट करना चाहा, परन्तु अहंकार- 
के पास अम्लृतकुएड--वैषयिक प्रवृति है, उससे रझ्ोशुगाकी वृत्तियाँ जीघित 
दो जाती थीं, उस वत्सरझूप शर्म और गोरूप मक्तिने उस घैषयिक प्रसृत्तिशे 
कुराड़का पान किया, तब जीव शहंकारको नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त कर सका | 
अभिप्राय यह है, कि मोक्ताभिलाबी प्रत्येक जीवको खधर्माउ॒ष्ठटान और भक्तिक्रे 
द्वा। अहंकार तथा तदड्ाय वृत्तियोको नष्ट करके ही मुक्तिकी प्रात 
करनी चाहिये । 

कूटनीतिका उपयोग । 

नीतियाँ तीन होती हैँ,--“( १) धरानीति, ( २) राजनीति और ( ३) 
कूटनीति |! इनमें उत्तम घमंनीति, मध्यम राजनीति और निक्ृष्ट कूटनीति 
है, जिसदा विवरण रा"नवमोकी शिक्षामे किया जा चुका है। यद्यप कूटनीति 
अधम नीति दै और धार्मिक या नेतिक पुरुषकों उसे काममें लाना घुरा है, 
परन्तु प्रत्येक बुरी चस्तुका भी उपयोग रक्षार्थ करना पड़ता है। कूदनीतिको 
हथियार बनाकर उससे कार्येकी सिद्धि करना तो बास्तबमें राक्नसी काम हैं, 
परन्तु ख संरक्षणके लिये उपयोगमें लाना पाप भहीं। सभी जानते हैं, कि 
कांटोकी बांड़ बुरी होती है, परन्तु किसी नधजात पौदेको कोई पशु न स्रा जाय 
इसफे लिये बाड़ करमी दी पड़ती है श्रोर चह पाप भी नहीं है। 

ठीक इसी बातकों स्पष्ट करनेके लिये+-प्रद त्रिपुराछुरका इतिहास 
है। शत्िपुराखुरने कृटनीतिको दृथियार बनाकर दी संसारकों विजय करनेकी 
चेएा की थी। देवोके अ्धिपति जिस व्हयासे वरदान लिया, उस्रीकी प्रजाकों 
नष्ट करनेमें वरदानका उपयोग किया अथवा जिस ८ण्डीमे स्ताया डसीमें छेद 
किया। राक्षस झोर मलुष्यमें यही भेद्‌ दे, कि मनुष्य उपकार करनेवाले देश 
तथा मलुष्यका यावज्जीवन ऋणी रहता है और राध्ास रपकार करनेघाले देश 
तथा मलुध्यको नह करना ही झपना कर्तंथ समभते हैं। मजुध्य किसी वक्षके 
फल तथा फूलांसे उपयोग लेते हैं, परन्तु उस बृद्धको उपकारी समझा कर 
उसके रक्तय और परिधर्धनमें भरसक प्रयत्न करते हैं, क्रिग्तु अमरबेल शिस 
वृद्धपर लढ़कर अपना भिषरंद् करती है, भन्‍्समें उसको स्वथा नह 
कर देती दे । 


त्रिपुरी-पौर्णिमा । श्यर 


शरिपुराखुरने यही क्रिया था, कि उसने जिस देशपर आ्राधिपत्य स्थापित 
किया, उलीके रहनेवाने मनुय तथा देगनागह्रोक्ो नए दरना चादा। यद्यपि 
इस रास विनय करनेमे ब्रह्मा ओ< विष्णुते वत्ल त ता गऊ रनकर कटनी ति- 
का सहारा लिया, परन्तु यह स्रहारा राचासोके देशको अपहरण करके अपने 
डपयोगमें लानेके (ये नहीं, किन्तु स्व-संरक्षणाथे किया। 

जिपुरापुरका इतिहास हमको यद बतलाता है,--अपने किसी प्रयोजन- 
की सिद्धिके लिये घर्में तथा राजनीतिकां ही उपयोग करना मनुप्यता है, परन्तु 
जहाँ ख संरतच्तणका प्रश्न उपस्थित हो जाय, वहाँ कृटनीतिसे भी उपयोग लेना 
बुरा नहीं है, किन्तु आवश्यक है। जो लोग दुष्शके साथ दुष्ठता और कपटियाँके 
साथ कपट करनेकी कूटनीतिकों सर्वबथा भूल जाते हैं, वे अपनी या अपने 
देशकी रक्षा नहीं कर सकते । 

बे अमर 


५ « जी थे किक ब ०० कं 
मागशाष सासक ब्रतत्सवाका विवरण । 
बधयध्ड.क८ 3 25% “7 (४कै€>/ 3 दफन 

यद्यपि इस मार्गशीर्ष मासमें हिन्दुओंका प्रसिद्ध त्योहार एक भी नहीं 
है, परन्तु गौतामें भगवान्‌ भ्रीकृष्णने इस मालको द्वी विभूतिरूप माना है। 
“मरासानां मार्गशीर्षोहहम” इस बचनसे यह शंका होती है, कि यह विभूति- 
रूप क्यों है? मेरी समभमे भगवानका यह वचन धघामिक उत्सवोकफो लेऋर 
नहीं है, किन्तु वर्षाकालमें अ्रनेक प्रकारकी आधिव्याधियाँ उत्पन्न हो जाती 
हैं, वे सब अगदनप्ें शीत पडनेफे कारण नष्ट हो जाती हैं और रात्रि दिनके 
तारतम्यसे सूथ्येकी गरमीक्रे द्वार जो अशान्ति उत्पन्न होती है, वह भी इन 
दिनोमें बराबर होकर कुछ दिन बढ़ने लगता है, जिसले सम्पूर्ण रोगोकी 
शान्ति है कर प्रजा, स्वास्थ्यसम्बन्धी आनन्द प्राप्त होता है, इसी कारण 
मार्गशीषे-मासकोा अपना स्वरूप बतत्यया है। इस भगहत मासके प्रान्त 
भेदसे तो अनेक नाम है, परन | शास्त्रीय परिभाषामें तीन नाम अवश्य ज्िते 
हैं.“( १) सह, ( २) आपह/परणिक अथवा अगहन आर (३) मार्गर्श'प ? 
झाजकलके पहुचा« मे सह अथवा आशभ्रद्ाायणिक न जिजलदार मागशाष दी 
लिखा जाता हैँ। इसका प्रबल कारण यदी है, कि बारह म[सोमेसे इस मासकी 

३६ 


श्णर वतोत्सवचन्द्रिका । 


पौर्दिमां सगशिरा नद्षश्नसे युक्त होती है। अतः इसका नाम मांगंशीष ही 
डयित है। नक्षत्रोके अनुसार ही सब मासोफे नाम हैं,--“चित्रासे चैत्र, 
विशासासे घेशाख, ज्येष्टासे ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ासे आषाढ़, अवणसे आावण, पूर्वा 
भाद्रपदासे भांद्रपदू, अभ्विनीसे आश्विन, कृस्तिकासे कारतिक, झुगशिरासे मार्ग 
शीर्ष, पुष्यसे पौष, मघासे माघ और पूर्वाफाल्गुनीसे फाल्युन।” यद्यपि मार्ग- 
शीर्ष मासमें मुज्य एक भी त्यौद्दार या श्रत नहीं है, तथापि गीण घत 
कितने ही हैं। अतः उनका विघरण निर्णयसिन्धुके अलुखार यहां दिया 
जाता दै। 
१--बृश्विक संक्रमण । 


यहुधा मार्गशीर्ष मासमें सूय्ये वृश्चिकराशि पर आते हैं; झतः शास्र- 
कारोने लिखा है, कि सूय्ये जिस दिन वृश्चिक संक्रान्ति पर आये, उस दिन 
आदि्की सोलद घटिकाएं बहुत पुरयप्रद होती हैं। दान, धर्म और ब्राह्म ण- 
भोजनादिका फल सामान्य समयसे इस विशेष समयपर पोड़श शुना श्रधिक 
होता हे--यद घमंशास्त्रोकी आशा है। 
२---काल भेरवाष्टमी । 


मार्भशीर्ष कृष्णाएमीको कालाए्मी कहते हैं। भैरवके श्रत करनेवाले 

लोगोको यह रात्रिव्यापिनी अददर करनी चांहिये। काशीखरडमे लिखा हे-- 
मार्गशीषंसिताश्म्यां काल्ममेरवसन्निधो | 
उपोधथ्य जागरं कुबंन्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

“जो मजुय मार्ग शीषंकी करृष्णा.एमीको कालभेरव्फ निमित्त उपवास कर- 
के आंगरण करता है, वह सथब पापोसे मुक्त दो जाता है।” किसी किसी शाख्में 
थह सी लिखा है, कि अष्टमी को प्रातःकाल गंगामे रनान करके और पितृदेवोंका 
तपंण भ्राद्ध करके जो मनुष्य कालसेरवका दर्शन करता है, वद साखभरके 
अनेक विध्नोसे बच जाता है । इस व्तका प्रचार कुछ कुछ काशीम ही देखा 
जाता है, अन्यत्र नहीं। भेरघकी उपासना करनेवाले महानुभाष जिस प्रकार 
कालमैरवके मधिदैवखरूपका पूजन करते दे, क्या ही अ्रच्छा दो, कि उसके 
आधिभमोतिकखरूप कालका भी पूजन--आदर करने लगे, परन्तु अधिदैषके 
पुजारी तो ये मदानुभाव हैं और झाधिभौतिकके पुआरी योरोपके लोग हैं--यद 
आर्ायेकी बात है । | 


मागपर्शजमी । श्ष३े 





३--नागपश्चमी । 

लोगामें जिसका विशेष प्रचार है, चद नागपश्चपी तो आपणकी ही है, 
जिसको इस पुस्तकम पूणंतया लिखा गया है। यह मार्गशीषे शुक्ला नाग- 
पञ्ममीका वत जो हेमाद्री और स्कन्द्पुराणमें लिखा है--दुसरा तथा गोण 
है! इसका प्रचार अ्रव देशमें नहीं है। इसका माहात्म्य स्कन्दपुराणमे इस 
प्रकार झाया हैः-- 

शुक्का मार्गशिरे पुएया भाषण या च पश्चमी । 
स्नान-दानैयडुफला नागलोक-प्रदायिनी ॥ 

“प्रामंशीष या श्रावण मासकी शुक्ला पंचमी नागपंचमी है, उसमें स्नाम 
दूनका बढ भारी फल होता है और अन्त नागलोगको प्राप्त करांती है।” 
इस पंचमीक्री षष्ठियुक्ता ग्रहण करनेका विधान है। विद्त होता है, कि इस 
नोगपंचमीका अन्‍्तर्भाव भ्रावणकी मुख्य नागपंचमीमे हो गया है। 

४--चंपाषप्ठी । 

मार्गशीष शुक्ला पष्ठीको उंपाषष्ठी कहते हैं| इसको मध्यान्दोत्तरव्यापिनी 
झहण करनेका विधान है। इसका माहात्स्य ब्रक्षाएडपुराणके मत्लारी माहात्म्य- 
में इस प्रकार आया है।-- 

मार्ग भाद्पदे शुक्ला षष्ठी वेध्वतिसंयुता। 
रविवार्ण संयुक्ता सा चांपेतीद की्तिता ॥ 

“मार्गशीषं और भाद्रपद्‌ मासकी शुक्ला षष्ठी, यदि वैध्वति योगवाली 
और रविवार संयुक्त दो, तो चम्पाषष्ठी कद्दी जाती है ।” उपयुक्त विषवरणसे 
सम्पाषष्ठी भादों और अगद्न दो मासोमें मिलती है। इनमेंसे भादों मासकीः 
चम्पाषष्ठीका तो प्रचार नहीं है भौर जो कुछ है, पद भी राजपूताना, सी० 
पी० और यू० पी० माजमें दी है, परन्तु भविष्यपुराणमें इसका विवरण इस 
प्रकार मिलता है । 

किसी समय दुर्घासा महर्षि युधिष्टिसे मिलनेको आये। महाराज 
युधिष्टिर्ने पूछा,--“मगवन ! गतराज्यकी प्राप्ति पुनः हों जाय, इस प्रकारका 
कौनसा व्रत है?” दुर्घासाने कहा,--“भाद्रपद्‌ शुक्ला षष्ठोमें वेध्रति योग हो 
ओर रवियार दो, तो वद चम्पाषष्ठी होतो है। चम्पाषष्ठी इस काय्येको करनेमें 
बहुत सिद्धहस्त है। प्रजापतिको भजापतित्य और पृथुक्रो राज्य दिलानेबाली 


श्ष् धतोत्सच चन्द्रिका । 
यही षष्ठी है। इस चस्पापष्ठीको विधि-विधानके साथ सूस्यक्री पूजा 
करनी चादिये ।” 

मार्गशीषेकी चम्पाषष्टी केबल दक्तिण देशमें ही मानी जाती है ओर 
पचलित पूजाके प्रकारसे विद्त होता है, ह यद्द देवीका उत्मव है। चंपाशष्ठी 
यह उत्सव महाराष्ट्र रे कके कुछ भागमे बड़ी आस्थासे माना जाता है । जेज़ुरी, 
पाली और मंगझुली आद जो खणडोबाके प्रसिद्ध स्थान हैं, उनमें तो यह 
उत्सव भ्रेक्षणीय द्वोता है। वहाँके लोगोका विश्वास है कि, खण्डोबा--यह 
शंकरका अवतार है और मणिमदल नामक दैत्यकों मागनेके निमित्त ही यद 
अचतार हुआ है। खराडोबाका झपएर नाम मह्दारी भी दक्षिण देशमें 
प्रसिद्ध है। ब्रह्माएडपुराणन॑ मल्हारिमाह क्यका एक अध्याय है, हसले जाना 
जाता है, कि खण्डाबा यदि वास्तव मढ्या'ी है, तो ये महद्दात्मा अवतार 
तथा चिरकालीन हैं | उस देशमें मार्गशीष शुक्ला प्रतिवदासे लगाकर पश्चमी तक 
रुढ़िके अनुसार घटस्थापता ओर खुवासिनीकों भोजन देना आदि काय्ये 
होते हे । 

सारांश,--ये दोनों चम्पाषष्टी इस प्रकारसे मानीं जाती हैँ । द्वोदाख- 
जीका मत है, कि चम्पाषष्ठीको सप्तमी युक्त भहण॒ करना चाहिये । 

"५--श्रीदत्तजयन्ती । 

मार्गशीषकी पोर्णिमाके दिन भगवान्‌ दत्तात्रेयका जन्म हुआ है । 
इस प्तका माहात्म्य स्कन्दपुराणके सह्ायाद्रि खाडमे इस प्रकारसे 
आया दहै।-- 

सगशीपंयुते पोणमास्यां यशस्य बासरे । 
जनयामास देदीप्यमानं पुत्र सती शुभम ॥ 

“प्रार्गशी्ष पोर्णिमाके दिन अश्रिकी पत्नी सती अज्ुसूयाने मंगलमय 
पुश्रकों उत्पन्न किया।” दृत्तात्रेय महाराजका जन्म होते ही अत्रि ऋषिने 
समभ छिया, कि यह भगवद्वतार है। मेरे यहाँ इनका अ्रवतरण विष्णुके 
वरदानरो हुआ है; भ्रतः इनका नाम दत्तात्रेय रखना चाहिये। वृत्त श द्‌ 
विष्छुके बग्दा»का बाधक ६ ओर श्रेय मेरे थराँ उत्पन्न हानेका बोधक है। 
अस्तु, नि- यसिन्धु आदि प्रन्थामे केघत इत.ा दी बुत्तान्त आ।या है; परन्तु 
पुराणान्तरमें इस.) कथा बहुत हैं । 

झत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसूया पतिथताभोम अप्रगएया थी, यद कदनेकी 


३ 


भ्रीदश ज्ञयन्ती । श्८५ 
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तो हिन्दुसंतानके लिये आवश्यकता ही नहीं, कारण कि इस बातको झांबाल 
वृद्ध सभी जानते हैं। सती अनुसूयाके पातिब्रत्य-धर्ंक्री प्रशंसा जब ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेवने सुनी, तो तीनोने मिलऋर सतोके सतीत्वकी परीत्षा करनी 
साही और वे तीनों प्राह्यणका रूप धरकर खतीके स्थानपर पईँचे तथा भोजनकी 
याचना की । गृदस्थ-धर्मांठुसा र साध्वीने भोजन करानेको तो स्वीकार किया, 
परन्तु इन तोनों ब्राह्मणोका आग्रद था, कि तुम नभ्न होकर हमको भोजन 
कराओ। सती अनुसूयाने इसको भी खीकार किया और कदा,--“आप तीनों 
यहां विराजो, में भोजन लाती हैँ" जिल समय अनुसूथा नम्न होकर तथा 
भोजन परोस कर लाई, तो सतीके अद्भुत पतिबत-धर्मके प्रभावसे ऋह्मा, विष्णु 
और मद्देश तीनो स्तनंत्रय बालकके समान दो गये तथा कितने द्वी दिनो तक 
झशञिके झाश्रमपर ही रहे। अलुसूयाक्री इस पतिपरायणतासे प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशने असली रूप धरकर अजञ़ि ऋषि ओर अनुसूयासे 
कहा,--“हमको तुम्हारे आश्रमसे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इस कारण तुम प्रसन्न 
होकर जो बरदान माँगोगे, हम देनेको तैयार हैं ।? उस समय अन्निने श्रनु तूयाकी 
सम्मतिसे पुत्र उत्पन्न द्ोनेक्का वरदान मांगा । तीनों देवताओने अपने अपने 
अंशसे एक एक पुत्र हानेका वरदान दिया। ब्रक्माके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके 
अंशसे वृत्तात्रेय और महादेवके अंशसे दुर्वाला इस प्रकार शअ्रत्रके यहां तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए । यद्यपि दृत्तजय त्ती शास््रीय त्योहार है, तथापि इसका प्रचार 
केषल महाराष्ट्र देशमें दी हे शोर स्थानोमे नहीं । 

महाराष्ट्र देशमें इस उत्सवके सात दिन प्रथमसे गुरु-चरित्रका पारायण 
होता है झओर उसको सप्ताह कहते हैं। हिन्दुस्थानमें भागवतका और मार- 
वाड़के कितने ही स्थानोंमे भज़ननौका भी सप्ताद होता हैं। शेव ओर वैष्णव 
दोनों प्रकारके दो लोग दृत्तोपासक हैं। श्रीपाद यति, नु॒सिद यति और 
नरहरि यति-इन तीन महापुरुषोने महाराष्ट्रमे दत्तोप[सनाका बड़ा भारी प्रचार 
किया है। शुरू चरित्र, शोदुग्बर वृत्त ओर त्रिमूर्ति दत्तात्रेय--इन तीनौकी 
प्रतिदिन ओर विशेषकर गुरुवारके दिन पूता की जाती है। वृत्तात्रेयकी 
उपासना पांच स्थानोमें बहुत होती दै,--/( १) गाणगापुर, ( २) नरसोबाकी 
बाड़ी, (३) मिरजके पासका ओदुवर गांव और (४ ) गोमान्तकरम सांखली |” 
मैसूर प्रान्तीय बाबाघुड़नके टापूमें पिताका देवालय है, वहां भी दत्तात्रेयका जाग्रत | 
खान है तथा एक बड़ा भच्छा चमत्कार भी है, इस देवालयको साधु कलन्द्रके' 


५८५ धतोत्सवचन्द्रिका । 


प्रीत्यर्थ मुसलमान भी मानते हैं। यदी एक ऐसा स्थान है कि जिसको हिन्दू 
और मुसलमान दोनों ही आत्मीयत्वेन मानते हों। दुर-दूरके हिन्दू तथा 
मुसलमान यात्राके लिये झाते हैं । 

इसके झतिरिक्त आश्विन मासकी द्वादृशीकों गुरु दादशी कहते है और 
उस दिन बड़ा भारी उत्सव होता है। घनिक लोग मानता भी करते हैं और 
सहस्ायधि मलुष्योंको भोजन कराते हैं। धहांके सब सोगांका विश्वास है, 
कि कलियुगम दुष्तात्रेय ही तात्कालिक फलका दाता है। गुरु चरित्रमें दत्ता- 
त्रेयका धर्णन बड़ा सुन्दर आया है, जिससे खियोके चित्तपर बडा अच्छा 
असर दोता है। यही कारण है, कि वहांकी रिं.याँ इन दिनोंमे घरपर आये 
हुए किसी साधु संन्यासीको भी साज्ात्‌ दृत्तात्रेय दही मानती हैं। दत्तात्रेयकी 
कथा भीमद्मागवतमे भी आई है, जिनके चोबीस गुरु प्रसिद्ध हैं। इसी 
कारण भारतके सब लोगोंका प्रेम दत्तात्रेयमें है, परन्तु पूजा मद्ोत्लव केवत 
महाराष्ट्र देशमें ही प्रचलित है । 


“न >--+ कई नै ०+- 


प|ष मासके ब्रतोत्सवॉका विवरण । 
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पौष मासमें भी कोई त्योद्दार उल्लेखनीय नहीं है। फेचल मकर-संक्रान्ति- 
का त्यौहार ही साथेजनीन त्यौहार है, परन्तु यह त्यौहार भी कभी पौष कभी 
माधमें हो जाता है, इस कारण इसका निर्णय किसी एक मासमें नियत नहीं 
किया जा सकता, तथापि मकरसंक्रमण बहुधा पौष-मांसमें ही होता है। इस 
कारण पौषमे ही इस मददोत्सवको लिखा जाता है। इस मासको घर बनानेकी 
नीय रखनेके लिये घधमंशाओंमे श्रेष्ठ माना है, तथा इसीका नाम धुर्मांस भी 
है। घनुर्मासमें सूयोद्यसे प्रथम ब्राह्यणोके सहित भोअन करनेयाले यजमानको 
सहस्त गुण अधिक फल होता है। इस मासमें विधाद्दि शुभ कार्योंको न 
करना, यह भी शास्रकारोकी सम्मति है। 


यह, 


मकरसंक्रान्ति व्रत । 


#००नाण श्र ६ ००+_न्‍« 
शास्त्रीय खरूप । 
हेमाद्रि एवं मत्स्यपुराणमें संक्रान्ति बतोद्यापन इस प्रकार आया हैः-- 
अथान्यद्पि वच्याम्ति संक्रात्युध्यापनं फलम्‌। 
विषुवे चायने चैत्र संक्रांतिवतमाचरेत ॥ 

नन्दिकेश्वरने कहा है,--“संक्रान्तिके उद्यापनको बतलाता हूँ। विषुव 
तथा अयनमे संक्रान्तिके बतका अवश्य करना चाहिये।” संक्रमण संक्रान्ति 
या संक्रमणका अर्थ क्राण करके जाना है। मकर नामकी नक्षत्र राशिमे सूय्येके 
प्रवेश होनेको ही मकरसंक्रान्ति या संक्रमण कहते हैं। बराहमिदिराचाय्येके 
मताजुसार पृथ्री लम्बे चतुलांकार मा्गले सूय्यंक्री प्रदक्षिणा करती है और 
कितने ही शाख््रकारोंकी सम्मतिमे प्रथिवी स्थिर है तथा सूय्य ही भ्रमण करता 
है। अस्तु, सूयंकों क्रण करनेका भासमान जो मार्ग है उसको क्रान्तिवृत्त 
कद्दा जाता है। प्रारंभिक स्थानसे झन्तिम स्थान तक इस क्रान्तिवृत्तके १२ 
भाग किये गये हैं और इन बारह भागोमे रहे हुए नक्षत्र पुंत उनके गुण धर्मोसे 
मिलते जुलते बारह राशियोके नाम दिये हैं,--“( १) मेष-मेढ़ा, (२) वृष-बेल, 
(३) मिथुन-जोड़ा, (७) कके-खेकड़ा (५) सिंह, (६) कन्या, (७) 
तुला-तराजू, (८) वृश्चिक-विच्छू, (& ) धनुः-धनुश, (१०) मकर-मगर, 
(११) कुंभ-घड़ा और ( १२) मीन-मछली । ये दी बारद राशियां हैं । 

पृथ्वी जब सूर्यके चारों तरफ घूम जाती है, तब एक वर्ष होता है, 
जिसका बारहवां भाग मास है। इसको सोरमास कहना चाहिये, कारण 
कि सूर्य्यके संक्रणसे इसकी मर्यादा है। जिस प्रकार सूख्येके चारों 
तरफ पृथ्वी फिरती है, उसी प्रकार पृथ्वीके चारों तरफ चन्द्रमा भी 
फिरता है। उसकी एक प्रदत्तिणा समाप्त होनेपर जो मास समाप्त द्योता है, 
उसको चान्द्रमास कहा जाता है। जिस चान्द्रमासमें सूयंका संक्रमण क्रान्ति 
बसे मेष भांगपर होता है, उसको चैत्र मास कहते हैं और वृषके संकमणको 
वैशास, इस प्रकार पौषमासके चान्द्र मासमें जो संक्रमण होता है, उसको 
मकर संक्रान्ति कहते हैं। जिस मारमें संक्रमण दी नहीं दोता--दो संक्रान्तिके 
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बीचमें ही रहता है, उस मासको अधिक मास कहे जाते हैं। ' सू्यंके बारह 
संक्रमणो मेले मकर और ककका संक्रमण बड़े मदरवका समभा जाता है। 
मकर संक्रमण उत्तरायण सूर्यको और कक संक्रमण दृक्षिणायन सूर्यको बोधन 
करता है। इसी छुः मासके कालको अयन कहते हैं। उत्तरायण फालमें सूर्य 
उत्तरकी तरफ भक्रुकता सा नज़र आता है और उसीके अन्चुतार दिन बढ़ता 
जाता है और राज्ि घटती जाती है। द्क्षिणायन द्वोनेसे रात्रि बढ़ती है ओर 
दिन घटता है । 

ब्रतकी विधि इस प्रकार बतलाई गयी हैः-- 

पू्वंचरेकसक्तेन दन्‍्तथावनपूवकम्‌। 
संक्रान्तिवासरे प्राप्ते तिलेः सनान॑ समाचरेत्‌॥ 

“पकर संफ्रान्तिके पहले दिन एक समय ही भोजन करना चाहिये और 
मकर संक्रमणके प्राठःकाल तिलोसे तैल्लाभ्यज्ञ स्तान कपना चाहिये। कारण कि 
इस दिन तिलोका महत्व बताया गया है |” लिखा है।-- 

तिलस्नायी तिलोद॒र्तों तिलहोमी तिलोदकी । 

सिलभुक्तिलदाता च षट्‌ तिलाः पापनाशनाः ॥ 

तिलसे ही स्नान, तिलका दी उबटना, तिलका हवन, तिलका ही जल, 

तिलका ही खाना ओर तिलका ही दान-ये छुः कम तिलसे ही होने चाहिये ।” 
चन्दूनसे अष् दलका कमल लिखकर उसमें सूप भगवानका आवाहन करना 
खाहिये ओर यथाविधि पूजन करके कमल सद्दित सर्व सादित्यकों एक उदक- 
पूर्ण घट ओर गऊके सहित वेद्विद्‌ ब्राह्मणकोी देना चाहिये। इस 
मकर संक्रमणके समय दो प्रकारके दानोौका बड़ा भारी महत्व है,--“( १) घृत 
कम्बल दान ओर ( २) दघि मन्थन दान ।” 

प्रथम घुत कर्वल दानकी महिमा जो शिवरहस्य नामक ग्रन्थमें लिखी 
दै--बतलाई जाती है। 

घृतकम्बल दान । 
माघे मासि महादेव ! यः कुयांदू घृतकम्गलम । 
स भुरका सकलान्भागान्‌ अ्रन्ते मोक्ष च विद्ति ॥ 

“कौष या माघ मासमें मकर संक्रमणके अग्नतर पर जो मनुष्य घी और 
वस्घलका दान करता है, वद इस लोकमें स्व प्रकारके भोगोंको भोगकर अ्रस्त में 
मोक्षतरी प्राप्त करता है |” जो मनुष्य इसको विधानसे करता है, यद प्रथम तो 
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राजा द्ोता है, पुनः जातिस्मए-सुमनुल् होता है। प्राच्रीन कालमें शुल्त- 
कर्ांस्मने वेद-वेदाकहृुपारग जावालि ब्राह्मण पे पूछा,--“भगवन ! घट क स्‍्बल- 
दान किस प्रकारसे किया जाता है ?” यह खुनकर जावालिने कट्ट।,--“कालौ 
था सफेद गऊका घी एकत्र करके प्रथम तो महादेवके मस्तकपर चढ़ाय और 
तदनन्तर तिल, सरसों ओर बिल्वपत्नोसे महादेवका पूतन करे। धूप. दीप, 
नैवेद्य, आरती, पुण्पांजली, प्रदर्तिणा, नमस्कारादि करके शिव पंचात्रका 
ज्ञप करे और गत्रिको जागरण करके प्रातःकाल ब्राह्मतभोजन कराकर फिर 
घृत भर कम्बलांका दान करे । 
दृघधि मनन्‍्थान दान--- 
दधिमन्थान-दान प्रायः स्वथियोकों करनां चाहिये, जिसकी प्रक्रिया 
इस प्रकार है:-- 
“मासानां उत्तमे मासे पौष किम्वा माघ मासे अम्मुक 
पक्षे अमुक वानरे अमुक तिथो मम इृद जन्‍्मनि 
जन्मान्तरे चर श्रखंडित खोभाग्य-पुत्र-पोच्न- 
धन-धान्याभिव्रद्ययं. श्रीसवित-सूर्य नारायण- 
स्वरूपिणे ब्राह्मणाय दश्िमन्थान-दानं करिष्ये।” 
सबसरो प्रथम इस संकल्पको पढ़नेका विधान है। तदनन्तर तिलोका 
उबटन कर, स्‍्नात कर और खच्छ वस्र धारण कर यशोदा ओर श्रीकृष्णकी 
स्वर्शमयी प्रतिमा बनाकर पूजन करे तथा यह प्रार्थना करे!-- 


“अशोदे त्वं महाभागे छुतं देदि मनोरमम | 

पूजितासि भया देवि दश्िम्रन्थनभाजने ॥ 

श्रीकृष्ण परमानन्द संसाराणंघतारक ! 

पुत्र देहि मनोशं च ऋणत्रयविमोच्तणम ॥” 

डपयुक ज्छोको्में यशोदां और श्रोकृष्णसे प्रार्थना है कि, मुझको 

पुत्र-रलकी प्राप्ति होनी चाहिये। प्राथनाके पश्चात्‌ उन दोनों प्रतिमाश्रोंका 
दान किसी योग्य ब्राह्मणको करे और यह मन्त्र योले:-- 

“गृहाण त्वं द्विजश्रेष्ठ ! द्धिमन्थानभा ज्ञनम्‌ । 

नवनीतेन खद्दिनं देवकया सहित दरिम ॥ 

प्रसादः क्रियतां महां सूय्येरूप नमोस्तु ते ॥४ 

३७ 
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झथ कथा । 

कृपीने घक धार अपने आश्रमपर अआाये हुए दुर्वघांसा ऋषिसे प्रार्थना 
की,--“भगवन्‌ ! मुकको कोई ऐसा उपाय बतलाओ, कि जिपके करनेसे पुत्रकी 
प्राप्ति हो, पति झआनन्दमे रहें। और दरिद्रताकी यह व्यवस्था है, कि मेरे घरमें 
एक गऊ है, उसकी छाछ पीकर द्वी जीवनका निर्बाद होता है; अतः उसका 
नाश हो ।? महर्षि दुर्वासाने कृपीके दोन वाक्यक्रों श्रवण कर कदा,--“हे, 
सुभगे ! तुमको दधिमन्थानका दान देना चाहिये, इसीके प्रभावसे यशोदाने 
पुत्र-रल्को प्राप्त किया था| द्धिमन्थान दानसे बढ़कर द्रिद्रताकां नाशक और 
पुश्रप्राप्तिकारक अन्य दान नहीं है।” इस प्रकार कृपीने दुर्वासाके बचनको 
सुनकर, विधिपूर्वक दृधिमन्थान दानकों किया, जिससे कृपीकों पुत्रको 
प्राप्ति हो गयो और दारिद्रधथका भी अन्त हो गया--यह ब्रह्माएडपुराणमें 
लिखा है । 

लेकिक स्वरूप । 

यह त्योहार नक्तत्रोंके ईश-सूय्यैका है ओर ज्योतिषसे सम्बन्ध रखता 
है। ज्योतिष विद्या अ्रनादि है, इस कारण यदह सोर मद्दोत्सव भी सनातन 
चिरकालान है । यही कारण है, कि इस त्योहारकों एक देशी न कहकर सर्व 
देशों कद्द सकते हैं। देश भेदसे इस त्यौहारके मनानेमे प्रकारभेद तो अवश्य 
हो गया है, परन्तु किसी न किसी रूपसे यद सत्र पाया जाता है। राज 
पूताना, सेन्ट्रल इण्डिया और यू० पी०--झादि प्रान्तोमें घृत, कम्बल और 
मन्थानदानकी परिपाटो तो नहीं है, परन्तु बस्तर शलोर अ्रश्नादि दान अवश्य 
छिया जाता है। संफ़रान्तिके दानके लेनेवाले जा लाग हैं, वे श्रपनेको प्राचीनमें 
हम ब्राक्षण थे, पसा कहते हैं, परन्तु अब तो इन लोगोकोा ज्योषी, भडडली, 
डांकोरु और गरूड़िया कहा जाता है । भड्डलाकृत शकुनांवली एक अति 
प्राचीन पुस्तक भी मिलती है, जिससे जाना जाता है, कि ये लोग प्राचीन 
कालसे ही भड्डली कहलाते हैं भर ब्राह्मण बर्णंसे पृथक हैं। नवप्रदहोमें जो 
निविद्ध दान हें--राष्टर, शनैश्वर उसको ये द्वी लोग लेते हैं झौर जो बालक 
मूलोम होता है, उसके यहाँ पहले ये ही लोग भोजन करते हैं। बकरी, मेंस, 
लाहा शोर तेल आदिके दानको भी ये ही लोग लेते ढेँ। मफरसंक्रमणके 
झागमनकोी सूचना ये लोग एक मास प्रथमसे दी देते हें--एकफ मास प्रथमसे 
ये लोग प्रामामे फरी द्रगाकर “संक्रमणके निर्मल दान, फटे पुराने दे यजमान” 
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इस प्रकारसे गायन करते हैं। इनही लोगांकों संक्रमणके दिन अन्न तथा वख्रका 
दान दिया जाता है । 

इसके लियाय तिलोका उडघटन और तिलवा आदिका भक्षण भी संक्रमण- 
के दिन किया जाता है। हा, पद्धतिके अनुसार सूय्येके पूजन करनेकी परि- 
पादी प्रायः नहीं पाई जाती। तित्र और गुड़के बनाये हुए लड्डू जिनको 
तिलया कहते है, प्रायः अपने इश्ट मित्रों बांटे भी जांते हैं। कुछ शाल्रोंकी 
यह भी आशा हेँ,--मकर संक्रान्तिक दिन तिल तथंण करके वास्तुदेवता ओर 
विश्वेदेवा देवताओंका मंत्रोच्चारणपूर्वक पूतनन करे। स्नान, दान, भ्राद्ध ओर 
ब्राह्मयतभा जन कराकर मद्दादेवजीका चाँचल तथा तिल अरपंण करे ओर तैलके 
दीपक जलावे। सौभाग्थवती खत्रीकोी चारडियि, कि पाँच घट, दो बेलन और 
पॉच चकला, मंगाकर उनसे चूना ओर कुकुम लगाकर तथा गेहूं, तिल और 
कार्पासादि भरकर खुवासिनी-सोभाग्यवती पांच स्त्रियोंको बाँयनके ख्रूपमें 
दे । इस प्रकारके घट दान करनेवाली स््रीको संसारमे सुघट किम्वा उुघड़ 
भी कहते है। ब्रज तथा उसके समी उवर्ती प्राप्तामें किसी स््रीकी प्रशंसा करते 
है, तब “वह बड़ी खुघड़ स्त्री है” इस प्रकार अब भी कद्दनेका प्रचार हैं। इससे 
जाना जाता है, ७ि. यद् शाख्रीय-सटदानकी प्रथा विःसी समय यहां भी प्रचलित 
थी, परन | काल पाकर घद्द नप्ठ हो गयो और केवल शब्दमात्र प्रचारमे रद 
गया, जिसके श्रथं भी केचल चतुरता सूचक हो गये हैं । 

महाराष्ट्र देशके महाराष्ट्र आह्म॒णो में विवाहिता लड़की पहली संक्रान्तिकों 
तेल, कपास, नमक और ज़ीरा--आदि चोज़ोको सोभाग्यवरती स्रिय, फे लिये अब 
भी देती हैं। यह प्रथा भी डसी घट-दानके अस्तित्यको रूचित करनेवाली हैं । 
इसके सिवाय मधाराष्ट्र देशमे सर्वत्र इस दिन तीरूगूल नामक दजुआ बॉटनेको 
परिपाणी है और सौभाग्यचती ख्रियं तथा लड़किय श्रपनी अपनी सहेलियोसे 
मिलकर उनको हलदी, रोरी, तिल और गुड़ दिया करती हैं। कितने ही 
श्रीमन्‍्तोके घरमें तो हलदी और रोरीका उत्सव भी हुआ करता है। महद्दाराष्ट्र 
देशमें मकरसंक्रमणके दिन समुद्गस्नान, तं'थंस्थान, तिल-तपंण, श्राद्ध ओर 
दान--आदि पद्धतिके असुकूल कार्य भी किये जाते हैं । 

बंगालमें भी तिलदान किया जाता है। वहाँ इस तिल, गुदके दानव! ले 
लड॒डका नाम तिलुआ है। हमारे इस देशमे उसको तिलवा कहते हैं भोर 
बह दो प्रकारका द्वोत। है,--/काले तिल भर गुड़ले बनाया जाता हैं और 
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(२) सफेद तिल और खांडकी चासनीसे बनाया जाता है।” परन्तु बंगालमें 
गुड अथवा खजूरोंकी काकवर्म तिल डालकर, तिलुआ बनाया जाता है ओर 
इसीको परस्पर बाँटा जाता है। चाँवलका आटा और उसपे घी तथा शक्कर 
मिलाकर पिछ्ठक तैयार किया जांता है और इसीको पक दूसरेके घरपर 
खाते हैं। गरीब लोगोको बाँटते भी हैं। इस कारण इस त्योहारकों 
बंगालमें “तिलुआसंकान्ति और पिष्टकसंक्रान्ति” कद्दते हैं। रेशमी या ऊनी 
घस्ममे वाँघकर ये पदांर्थ दूर देशस्थ अपने इष्टमित्रोके पास भी भेज्ञा 
जाता है। बंगालकी स्त्रियां इस मकरसखंक्रान्तिके दिन हाथमे घास लेकर 
अनाजके भणडारको बाँवती हैं। बाँघते समय “बावन्न पोटी” इस प्रकारका 
शब्द भी कहती हैँ | जिसके अर्थ--यह होते हैं, कि नाज बावन गुना हो जाय । 
इस संक्रमणके समय तीथंस्थानका अधिक फल होनेके कारणु, गंगासागरपर 
“ अन्दाजन दो ढाई लाख मलुष्योका खंघट होता है । 
दुक्षिणप्रान्तीय द्वातिड़ प्रदेशभे इस अवसरपर “ पागल ” नामका 
मदोत्सव तीन दिनतक होता है। पहले दिन, भोगी पॉगल किस्‍्वा इन्द्र- 
पोगल--वर्षाके अ्रभिमानी इन्द्रदेवके निमित्त गया जाता है। दूसरे दिन, 
सूर्य पोगल--सूर्य देवताके निमित्त क्रिया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती 
स्थियाँ स्नान करके गीले वख्से ही झांगनमें दूध ओर चावलसे भरे हुए 
यतंनोंकों अ्प्निपर रखती हैं ओर जब घह खीर उबलने लगती है, तब “पागल 
पोौगल” कट्दकर उतार लेती हैं और उसमेंसे कुछको गणपतिके लिये अपंण 
करती हैं और कुछ गायोकों देकर शेष खीरको घरके लोग खा लेते हैं।“पोौगल?” 
यद शब्द तेलगू भाषाके “पाघड़ी” और तामील भाषाके “पौगू” शब्दका 
अपगश्रंश शालूम दोता है, जिसका अर्थ सिजोनेका है। श्रर्थात्‌ू--पोॉगल यह 
एक प्रकारका पांकोत्सव ह#--यह समभना चाहिये। तीसरे दिन, मद्द- 
पॉगल नामक गायका उत्सव होता हैं। उस समय सब ढोरोको गाजे बाजेके 
साथ निकालते हैं और गायोका पूजन भी दहसा दिन किया जाता है। मदुरा 
ओर तिन्‍्नवेल्ली --इत स्थानांम॑ यह उत्सव प्रेक्षणीय होता हैं। महाराष्ट्रदेशरमे 
तिल और गुड़ बांटते हुए लोग यह कहा करते है;--“तिल गुड़ ध्याश्राति गोड़ 
गोड़ बोला?--तिल और गुड़ लो ओर मीठे मीठे बोलो ।--“खीर सीज गई 
क्या ?” इस प्रकारका प्रश्ग करनेकों चाल द्वाविड़ देशम है। 
मकरसंक्रमणम विशेष प्रचार तिलोका पाया जाता है और शाख्रनोमें 


मफरलसक्रान्ति-त्त । २&३ 


तिल यमरांजकों उतना दी प्रिय माना गया है जितना कि विष्णयुकों तुलसी । 
यह है भी ठीक, कारण कि मकरसंक्मण यदद सूर्यका मद्दोत्तव है और सिल 
खुयंको प्यारा है। अतः जा चीज पिताकी प्रिय हो चद बेटाको ( यमराजको ) 
प्रिय क्यों नहो। बंगाल़प्रांन्तमें वाराह छादशीकों तिलका डप्योग किया 
जाता है श्रौर वहां तिलौकी उत्वत्तिके सम्बन्धमं एक कथा है, जिससे तिल 
यमराजके प्रीतिकर समझे जाते दे । अखिल भारतमें पितृ सम्बन्धी सब कार्यो 
तिलोको ही श्रेष्ठ माना गया है । प्राचीन ग्रीकलोक वदु ओर वरकी सनन्‍्तान- 
वृद्धिके निमित्त तिलोका दी एक्कान्न बांटते थे । 

मकरसंक्रमणके समीप द्वी जो समय अयनके बदलेका है, उसपर प्रायः 
और देशांम भी कुछ न कुछ उत्लच मनाया जाता हैं। दिन्दू लोग जिस 
प्रकार तिलुआ बांटते हैं, उसी प्रकार इन ही दिनामें होने वाले “क्रिसमस” के 
त्यौहार पर खिष्टी लोग मुनक्का या पक्कान्न एक दुसरेके पास भिजवाते हैं । रोमन 
लोगामें भी प्राचीन कालमें मकर संक्रान्तिके दिन अंजीर, खिजूर ओर शद्दद 
अपने आप मित्रोंके पास भेजनेकी चाल थी। खिष्टी लणगोमें क्रिसमस 
कार्ड भेत्ननेकी श्रव भी चाल हैँ। इन बाताँसे जाना जाता है, कि उत्तरायण * 
सूंके समय प्रायः सब देशामे कुछ न कुछ उत्खव अवश्य किया जाता हैं । 
हिन्दुऑमें-यद सर धार्मिक रूत्य समझकर किया जाता है । 


का ला >) कनानन 


माघ मासके त्रत तथा उत्सवॉका विवरण । 
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प्रायः सब ही धर्म शाखकारोंने माघ मासको विशेष पुण्यप्रद माना है । 
निर्णयसिन्धुके देखनेसे पता लगता है, कि समञ्र मास विष्णु भगवानके 
प्रीत्यर्थ है। इसमें किये हुए स्नान-दान-भ्रादिकोंका भी विशेष महत्व दे। 
माघमें जिवेणीके स्नान अधिक पुण्यप्रर माने गये हैं। देमाद्रि आदिके द्वारा 
प्राचीन कालमें जलसमाधिका भी विवरण मिलता है। खस्व्रियाँ प्रयागर्म बेशी- 
दान किया करती हैं। इस माधमें वसनन्‍्तपंचमीके अतिरिक्त कोई सर्च देशी- 
उत्सव या शत नहीं है भोर वसन्‍तपंचमी भी बहुत बड़े ठाठसे नहीं मनायी 
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२&७ बतोत्लपयब्द्रिका । 


जाती। माघ शुक्ला सप्मीके दिन तीन उत्लव लिखे हैं,--“( १) सू्य सप्तमी, 
(२) अचला सप्तमी और (३ ) पुत्र सप्तमी |” परन्तु इनका भी देशमें अधिक 
प्रचार नहीं है। कफेचल सूययरथ सप्तमी ही दक्षिता देशके कुछ भागमें मानी 
आती है। माघ शुक्का-भष्टमी भीष्माइमी है, परन्तु इसका भी प्रचार बंगालके 
कुछ हिस्सेके सिवाय अन्यत्र नहीं पाया जाता । 
यद्यपि इस मासमें बहुत समारोदका कोई त्यौहार या घन नहीं है, 
तथापि चसन्‍त पंचमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, पुश्रदा सप्तमी भर भीष्मा 
अ्रधमी-इन पांच उत्सवोके शांख्रीय खवरूपोपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यकीय 
समभकर, क्रमशः उललेश्त किया जाता है । 


१-वसंत पंचमी । 





बखंत पंचमीका त्योदार ऋतुपरत्व है, इसमें तो किसी प्रकारका संदेह 
नहीं, परन्तु बसनन्‍त ऋतुके चैत्र और चैशाख-ये दो मास ही मुख्य माने गये हैं; 
पुनः वसस्तोत्सव माघमें ही क्यों होता दै-यद शंक्रा हो सकती है, किन्तु इस 
शंकाका यही उत्तर दो सकता है, कि मकरसंक्रान्तिके बादसे उत्तरायगा 
सूर्यका प्रारंभ होता है, उसी समयसे वसन्‍्तका प्रारंभ मानकर, इस उत्लवका 
प्रचार हुआ है। देश भेदोंसे वसन्‍्त मनानेकी प्रक्रियामें भी भिन्नता दे, परन्तु 
हेमाद्िके अनुसार प्रथम इसकी शासत्रीयपद्धति बतलाई जाती है, तद्नन्‍्तर 
कुछ देश भेदको प्रक्रिया भी यतलाई जायगी । 
शास्रीय स्वरूप । 
हेमाद्िमं चसनन्‍्तोत्सवकी विधि इस प्रकारसे लिखी गयी हैः-- 
माघ मासि सिते पक्षे पंचम्यों पूजयेखरिम । 
पूथे विद्धा प्रकतंब्या वसन्‍्तादों तथेब च ॥ 
“माघ मासके शुक्लपत्तकी पंचमीको हरिका पूजन करना चाहिये औौर 
इस यसंतपंचमी को पू्व विद्धा लेना चाहिये |” तथाः--- 
तैलाभ्यंगं ततः कृत्वा भूपणानि च धारयेत । 
नित्य नैमित्तिक छृत्वा गुलालेनायंयेशरिम ॥ 
“लैलाम्यंग स्नान कर, भूषण और वर्मोक्ों धारण करे सथां नित्य 
नैमिशिक कांयोंको करके श्रीविष्णु भगवानका प्रधानतया गुलालले और 


बशतनत-पंचमी । ९&५ 


सामान्यतया गन्ध, पुष्प, धूप और नेवेच्वले विधिवस्‌ पूजन करना" घादिये ,” 
इसके भतिरिक्त -- 
नारी नरो वा राजेन्द्र ! सन्तप्ये पिवरदेवताः । 
स्रक्चन्दनसमायुक्तों ब्राह्मणान्मोजप्रेत्ततः ॥ 

“हे, राजेन्द्र ! र्री हो, या पुरुष हो, पितृ-देवोँका तपंग करे और माला 
चन्दनादिसे युक्त होकर ब्राद्मयणोंको भोजन कराय |” हेमाद्विकारने वसम्तका 
शास्त्रीय खरूप इतना ही लिखा है । 

लौकिक स्वरूप | 

बसनन्‍तका अधिक प्रचार दत्तिणम नहीं है, तथापि कुछ कुछ धनिक 
लोगौोमें इस अवसरपर गायन, बादन, वनमोचन, जलक्रीड़ा ओर मिपष्टाश्न 
सेवन करनेकी परिपाटी अवश्य है ओर माघ मासके कारण देवीके मन्दिग्म भी 
कुछ उत्सव किया जाताहै। इस ऋतुमे होनेवाले फलोको भी इष्टमंडलीमें न्‍ 
बाटनेकी परिपाटी है । 

गुजरात, पंजाब, राजपूताना और यू० पी आदि स्थानांमे विष्णुके 
मन्दिगोमे यह उत्सव बड़े ठाटसे मनाया जाता है ओर ठाकुरजीकी पोशाक भी' 
वसन्‍्ती होती है तथा गुलाल उडाया जाता है। राजपूतानेमें तो इन दिनामे 
ख्ियाँ और पुरुष, प्रायः वसन्‍ती ही कपड़े पदनते हैं। शाख्रोमे जो छै ऋतगुएँ 
यतलाई है, उनमें वसन्‍त ऋतुकी ही प्रधानता है; इसी कारणा इसको ऋतुराज 
कहा जाता है । 

बंगालमे इसीको श्रीपश्चममी मानकर बंगाली लोग इस दिन सरस्वती 
प्रतिमाकी सांग पूत्रा करते हैं मोर आयाल-तुद्ध सब सरखतीकों नमस्कार भी 
करते हैं। लिखनेका काम इस दिन बिल्कुल नहीं करते। यदि बहुत दी लिखने- 
की आवश्यकता पड़े, तो पद्टीपर खड़ीसे लिख लिया करते हैं, परन्तु दवात, 
कगम और काग तसे कुज कारय्ये नदीं करते। सायंक्रालके समय बाल बच्चे 
अनेक प्रकारके खेल खेलते हैं, दूसरोके बागोंसे फल-फलावलकी लूट भी कर 
लेते हैं, किन्तु आजकल यह रीति बन्द होती जाती है। दूसरे दिन प्रातः बड़े 
समारोहसे सरस्वतीकी मूर्ति किसी जलाशयमें ले जाकर घिसजंन कर देते हैं | 
यह त्यौहार प्राचीन समयमें रोम देशमे भी माना ज्ञाता था, कारण कि वहाँके 
पंचाँगोमे यद वसनन्‍्तारम्मका दिन लिखा जाता है। 

वबसंत-पञ्चमीके विषयम पं० श्यामसुन्दर दिवेरीक्री सम्मतिः--हमारे 


२&६ बतोत्सयचन्द्रिका । 


जितने त्यौहार हैं वे किसी न किसी गूढ़ रहस्यसे अवश्य भरे हैं। इसकी 
सत्यतामें दम पाठ हौझी सेवामें श्राज “बलनन्‍्त-पश्चमी” को ही पेश करते हैं । 

इसका नाम 'वसनन्‍्तपशञ्चमी? है, वसन्‍्त ऋतु चैत्र धेशाख है 'मधु 
माधवो वसन्‍्तः स्यात! प२न्‍्तु यद पश्चमी शिशिर ऋतुमें पड़ती है ऐसी शझडा- 
का उत्तर यही है कि, वसन्‍्त ऋतुराज है, जैले किसी राजाका कहीं आगमन 
होता है, तो उनके झानेके समयसे कुछ पहले ही, उनके स्नेही उनके स्वागत को 
तैयाये करने लगते हैं, वेसे ही ऋतुराजके खागतके लिये प्रकृति देवी तथा 
सस्‍्नेही पवन प्रमर, कोकिलादि ४० दिन पहलेसे दी सुसल्ित द्वोने लगते हें ओर 
उनके कुछ लक्षण इस मासमें द्वी दिखाई देने लगते हेँ। वन, उपवनोमे प्रकृति 
देवीकी अनुपम लवशिमाका विकाश विकाशित होने लगता है, सब दृत्ञामें 
नये नये किसलय तथा पुष्पोंके अंकुर उगने लगते हैँ, दिशाय काकिलोंके 
सुकोमल मधुर भालापोसे प्रति ध्यनित तथा श्रमरोके कल शुंत्तारसे गुंजरित 
दोने लगती हैं। श्रीपवनदेवके सोरभ गुणसे संसारका मन-सरोवर उँमगने 
लगता है, जाड़ा भी धीरे घीरे श्रीप्रभाकर भगवानकी किरणोका विस्तार देख 
कर अन्त्हिंत होने लगता है। सब प्राणियों एक अद्भुत भाव पेदा द्ोने 
लगता है, किसान लोग अपने परिभश्रमको सम्पन्न देख फूले नहीं समाते, व?- 
मतिकी निराली छुटा शस्योंकी पंक्तियोसले लद्द॒लद्दाने लगती है। ऐसा कोन 
सजीब होगा कि जो श्रीभगवान्‌ ऋतुराज़का स्वांगत शुद्धान्तःकरणसे न 
चाहता हो ? 

यह कृषि-प्र धान देश है, इसमें प्रति सेकड़ा निन्‍्यानवे मनुष्य खंतीका ही 
काम करते है, सो हमने जहांतक देग्वा है किसान लोग इस दिन अपने खेतामेंसे 
यवौकी बाल ले झाने हैँ और उनके ऊपरके हूँड़ौको जला देते है, पीछे यवाक्रे 
दाने साॉफकर उसमे घृत, मीठ। मिलाकर पवित्र हो अप्निकों प्रज्वयलित कर 
हवन करते हैं और शेष श्रश्नकों अपने इृष्टदेव, कुलदेवको श्रर्पित कर झनन्तर 
सुकुटुम्ब नये श्रश्नका “निवान? ( नवीन श्रन्न भत्षण ) करते हैं। इसले यह 
प्रतीत होता है, कि पूवे समयमें 'यवेष्ट' नामक जो यज्ञ है उसका समारस्म 
प्रतिवष इसी द्निसे दोता था, जिसके अब भो कुछ टूरे फूटे अक्ल दिखाई देते 
हैं, परन्तु अरब वे वैसे ही हैँ, जैसे कोई नगर नष्ट हो जाय और डसके कुछ 
चिन्द्र खेंडहर बाकी रहे, किन्तु अब यदि अपने देशको धतधान्यसे सम्पन्न 
यनाकर स्वयं शक्तिशाली बनना खीकार है, तो इन त्यौहारोंकों यथावत्‌ पूर्ण 
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करनेकी चेष्टा होनी चाहिये। भगवान श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है. कि “परंन्यो 
यक्षसस्मवः” अर्थात्‌ बादल यक्षसे पेदा होने हैं। अन्नौकी पेदाश्श भी उसी 
साल अच्छी दोती है जिस साल अच्छा पानी पड़ता है, पानी वरसना बादलों के 
ऊपर निर्भर है, जैसे अच्छे बादल दोंगे वैले ही उत्तम पानी बरसेंगे। 

इस दिन रति ओर कामदेवकी पूजाका भी विधान है, इसकां कारण यही 
है, कि शिघले परमपतिथता रति तथां कामदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो झसत्‌- 
कर्म हमें प्रघृत्त न कर, क्योंकि इनके प्रचराड प्रतापको देवता, मद्र्षि भी नहीं 
सद्द सकते, तो मलुष्यकी क्या सामशथ्ये है कि, डन्मादन, तापम, शोषण, रतस्मन, 
सम्मोहन इन अति कराल कामदेवकफे चाणको सह सके | कामदेव महाराज 
ऋतुराजके परममित्र हैं, अतः वसन्‍्त-पशञ्चमीके दिन उनकी अवश्य पूजा करनी 
चाहिये। इनकी पूजाकी अतुल महिमाको जबतक संसार जानता था, तभी तक 
इसमें विपुल पराक्रमी, दिव्यदष्टि, अमोघ॑-वीय्ये पुरुषरक्ष तथा पति-परायण कामि- 
निये पेदा होती थों। आज उसीफे अभावसे वुद्धोंकी कौन कहै, नवयुवर्कोंको 
भी बिना उपनेश्र ( चश्मा ) के दिखाई नहीं पड़ता और थोड़ेले ही भयके डप- 
स्थित हो नेमें श्रधीर हो जाते हैं | किसी यूढ़ विषयपर वे कुछ समयतक विचार 
नहीं कर सकते, अरप ही परिश्रम मस्तिष्क घूमने लगता है, जिससे संसार 
सुखहीन तथा जीवन भार-भूत द्वो जाता है | दूसरोंकी रक्षा तो दूर रद्दी वे अपनी 
भी रक्षा नहीं कर सकते । इस लिये अब आवश्यकता इस बातकी है, कि यदि 
घम्म-प्रिय हिन्दूसमाज अपने हिन्दुधमेकी रक्षा चाहता है, तो उसे अपने उपा- 
सनाकाणडका अ्वलम्बन करना चाहिये ओर अपने धार्मिक त्योहारोको याथा- 
तथ्य पालन करना चाहिये, तभी इस देशका तथा अपना मंगल हो सकता है; 
क्योंकि धमकी उश्नतिम ही इसकी उन्नति है। 

जैसे भांवेद भगवान्‌ तथा पुराणोंने तीन देव--श्रह्मा, विष्णु, महेशका 
घणन किये हैं, वैसे ही उनकी परमशक्ति-रूपा देवियोका भी वर्णन किया 
है। यथा: 

“अजामेकां लोहितशुक्ल-रुष्णां वह्नीः प्रजा: सुजमानां नमामः” 

इसका भावाथे यद है, कि बहुत प्रजाओंको सजने (उत्पन्न करने) याली 
इजोगुण,सतोगुण, तमोगुण विशिष्टा अर्थात्‌ महाकाली, मदालद्मी, मदासरखती, 
पकत्वरूपसे सर्वत्र वतमान जन्मविकाररदित जो झाया शाक्ति हैं, उन्हें प्रणाम 
करता हैँ। क्योकि बिना शक्तिके कृपा-कटाक्षके संसारका कोई भी काय्ये 
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नहीं चल सकता । ईश्यरको भी जब भूलोकमे प्रकट होना पड़ता है, तो ये 
भी शक्तिको साथ लिये हुए दी अवतोर्ण होते हैं और शक्तिका सबसे प्रथम 
आवर करते हैं। इसका कारण यही है, कि घिता शक्ति कोई भी काय्ये हो 
नहीं सकता । सब लोकौके उत्पन्न करनेमे, पालन तथा खंद्ार करनेमे, शक्ति 
ही प्रधान है। शक्ति-हीन पुरुष कोई काय्ये नहीं कर सकता | यद्यपि शक्तिकी 
अधिष्ठनत्री देवी पत्र है, तो भी कार्य कारणके लिये अनेकरूपसे आविभूंत 
होती है। सब शक्तियामे प्रधान शक्ति सरवगुणविशिष्टा वाणीकी अधिष्ठात्री 
देवी जो श्रीसरखती हैं, उनकी पूजाकी विशेष महिमा घसन्‍्त-पतञ्चमीकों दी 
है, जैसा कि ब्रहवैवत महापुराण प्रकृति खाडके ४ अध्यायमें धर्णन 
है, कि गोलोक विद्दारी भ्रोकृष्णजीने श्रीसरखतीक्रे ऊर्र अति प्रसन्ष होकर 
कहा।--- 

प्रतिविश्वेषु ते पूजां महतीं ते मुदान्विताः । 

माघस्य शुक्च-पश्चम्यां विद्यारम्भेषु सुन्दरि ॥ 

मानवा मनयो देवा मुनीन्‍्द्राश्व सुप्तत्तवः । 

सन्तश्व योगिनः लिद्धा नांगा गन्धवेकिन्नराः ॥ 

मह्रेण करिष्यन्ति कल्पे कल्पे यथाविधि ॥ 

इसका अभिप्राय यद है, कि हे सुन्दरि ! हमारे वरप्रदानसे मात्र शुक्ला 

पश्चमीके दिन तथा विद्यारम्भके दिन संसारमे मनुप्यगण, मनु-आदि चोदह 
महु, इन्द्रादिक सब देवता, बड़े बड़े मुनीन्द्र तथा मुक्तिकी इच्छावाले सन्त, 
योगाससमुद, सिद्ध लोग एवं नाग, गन्धव, किन्नर ये सब प्रसन्‍ततासे प्रत्यक 
कट्पमें यथाविधि आपकी श्रेष्ठ पूजा करेंगे। ऐसे दी इनको पूजनकों विधि 
देवर्षि नारदके प्रति भ्रीनाराय गजीने चरणंन किया है किः--- 

माघस्थ शुक्लहूचम्यां विद्यारम्म-दिनिएपि च । 

पूर्व <हि संयमं कृत्वा ततन्न स्यात्‌ संयतः शुत्िः ॥ 

ह्नात्वा नित्यक्रियां रृत्वा घर्ट संस्थाप्य भक्तितः। 

सम्पूज्य देव-षट्क नैवेद्यारिमिरेव च ॥ 

गणेशहच विनेशश्व धहि विप्णुं शिवं शिवाम्‌। 

सम्पूज्य संयतो5्प्यग्रे ततो5भीष्ट प्रपूजयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ माघ शुक्का पञ्चमोके तथा विधदारस्भके दिनसे पदले दिन, नियम 

करे और पूजायाले दिन संयमपूर्थफ प्रातःकाल स्नान कर सन्ध्या, तपंण 


सौररथ सप्तमी | २६६ 


झादि प्रातःकालके नित्यकरमंकोी सम्पूर्ण कर, भक्तिपूबेक कलश स्थापन कर प्रथम 
गणेश, सूर्य, अभि, विष्णु, शंकरजी तथा भ्रीदुर्गाजीकी नैवेद्यादिसे पूजा करके अन- 
न्तर अमीए (मनोरथ ) को देनेवाली श्रीसरखतीजीका षोड शोपचार पूजन करे । 

प्रिय पाठकों | पूजा करनेसे मन सथमित द्वोता है, भक्ति बढ़ती है, फिर 
ऐसा कोई कारय नहीं है, जो कि भक्तिसे प्राप्त न हो सकता हो। देवी-बेवता 
सब भक्तिले ही प्रकट होते हैं। नारद, ध्रुव, प्रह्मादादिकोंने जो सिद्धि पाई 
थी, वद् मक्तिसे ही और इस भूमएडलपर बड़े बड़े जितने मद्दान्‌ पुरुष हुए हैं, वे 
सब अपने इृष्ट देवकी अटल भक्तिसे पूजा करनेसे ही प्रातःस्मरणीय हुए हें 
ओझोर अत्यन्त दुष्कर कार्योंको भी आसानीसे कर डालते थे। इस लिये प्रत्येक 
धार्मिक हिन्दू-लमाजका मुख्य कर्तव्य है, कि वद यदि अपने हिन्दूधर्मको 
जाग्रत करना चाहता है और अपनी रघच्ता चाहता है तथा मलुष्य शरीरको साथक 
बनानेकी अभिलाषा रखता है, तो उसे उचित है कि, पदले श्रीभारतीमाताकोी 
उपासना करे और शुद्ध दृद्य निप्कपटभांवसे देवीके सामने प्रार्थना करे, कि हे 
जननी ! आपके शुद्ध खरूपको भूल जानेसे ही अविशद्यारुप अ्रन्धकारसे त्रासित 
हो किकतेव्य विमूढ़ हो रदा हैँ। ऐसे मुझको आप फिर अपनी दिव्य झान- 
ज्योतिसे निर्मलकर अपनाइये, आपके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है, क्योंकि--- 

“आगोयोगाद  इंशां प्रापितो5पि मातस्त्वत्तो नान्यन्मे शरण्यम्‌ । 

वालो लौल्यात्ताड़तो5पीद मात्रा मातमांतर्भातरित्येब रोति ।” 

अर्थात्‌ अपराधके कारण दुदशाकरो प्राप्त होकर भो आपके सिवाय हे 
मातः ! दूसरेकी शरण नदीं चाहता; क्योकि बालक चंचलत।के कारण मातासे 
ताड़ित होनेपर भी भा, मा, मा कद्द कर रोता है । 

मुभे पूर्ण विश्वास दे कि इससे वीणापाणी प्रसन्न दोगी। 





२-सोररथ सप्तमी । 
«०-६ है है ००००० 
सौर-रथ सप्तमीका वत वेदिक है, इसमें तो किसी सनातनधर्मीको शंका 
नहों हो सकती, कारण कि वेद्माता गायजन्नी ही सू्यको उपास्य बतलानेवाली 
है। इसके भतिरिक्त वेद ओर उपनिषदाम सूर्यके प्रतिषपादक अनेक मंत्र हैं, 
उनमेंस एक सूक्त दिया जाता है जो सौरपन्थका झाधार है। 


३०० धतोत्सवचन्द्रिका । 
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( मं १--११५ खू० ) 
खित्र देवानामुद्गादनीक॑ चक्तुमित्रस्थ वरुणस्याओ्रे! । 
आापा चावा पृथियी अन्तरित्त सूय्ये आत्मा जगतस्तस्थुषश्ध ॥ 

“मित्र, खबर्ण ओर अप्लि--इनका नेत्र खरूप सूथदेवका यह बल उदय 
हुआ है। स्थावर जंगम सर्व वस्तुओके आत्मरूप इस सूर्यने यूलोक, भूलोक 
और अन्तरित्त लोक,--इन तीनोको व्याप्त कर रक्‍्खा है।” केवल इस पकऋ 
मंत्रसे ही पाठकौॉंको पता लग सकता है, कि सौर-रथसप्तमीका त्यौहार 
बैदिक है । 

बेदोम सूर्योापासनाकी देखकर डाविनके अपुयाथी--क्रमोश्नतिवादियोने 
इस प्रकरणको संसारके सामने इस प्रकारसे रखनेकी चेष्टा की है,--“ध्रथम 
कालमें जब आय निरे अज्ांनी थे, तब सश्टिको देखकर इसका कोई कर्ता अवश्य 
है और वद दी हमार पूजनीय एवं ईश्वर है,यद् प्राथमिक विकाश उनकी वुद्धिमें 
हुआ | प्राथमिक विकाशम खसशिकतांका इत्थंभूत पता नहीं था, इस लिये जब 
दूसरी कच्षाका विकाश हुआ, तब सृष्टपदार्थोमें विशेष चमकनेवाले और 
प्रकाश करनेवाले सूर्यक्री ही देश्वर समझा। इसी कारण वेदोमें “असो वादि- 
स्‍्यो ब्रह्म? यह सिद्धांत किया गया। जब इससे भी अधिक वुद्धिका विकाश 
हुआ, तब सूयसे भिन्न इेश्वर माना गया।” परन्तु पाठकबग ! यह अनुमान 
निराधार ही नदीं, किन्तु निमंल कल्पना जनित है। कारण कि इस प्रकारका 
विकाशवाद तब संभव दो सकता है, जब जगतकी बनानेवाली फेवल प्रकृति 
दी हो, परन्तु वेदोमे तो अभिन्ननिमित्तोपादान कारण ब्रह्मको माना गया है 
और जिन वैदिक लोगोने प्रकृतिको उपादान कारण माना है, उनने भी निमित्त 
कारण तो व्रह्मको ही माना है। दोनों हालतामें ब्रह्म जगत्‌॒का कारण, सर्वे 
शक्तिमान्‌ ओर सवंश सिद्ध होता है। अतः इस प्रकारके ब्रह्म होनेपर क्रमो- 
क्षति होना स्वंधा अ्रसंगत है। बुद्धिकी क्रमोन्नति श्रत्पश्ममँ चन सकती है 
झोर रचनाकी क्रमोश्नति जड़के कृत्य एवं अल्पश्षतामें दो सकती है, ब्रह्ममें 
महीं । ब्रह्म स्ंश्ष शानथन है ओर उसीका ज्ञान वेद है, उसमे क्रमोन्नति 
कहना मानों ब्रह्म को सूख ठदराना है, इस कारण यह देतु सबंधा अ्रसंगत है। 

वेदकालमे जब सूयके अतिरिक्त ब्रह्म मानने तक बुद्धिका विक्राश हो 
गया, तो अब तक सूर्यदी उपासना क्यों प्रचलित है ? इसका कोई डर 
विकाशवादियोके पास म्रद्ीं, इस कारश भी यद विकाशवाद हेतु बुध है, 
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माननीय नहीं। में इसका रहस्य प्रथम ही बतला चुरा हैं, कि यह समस्त 
जगत्‌ ग्रह्मरूप ही है। इसमें जो जड़ पदार्थ है, थे भी ब्रह्मके अतिरिक्त नहीं, 
कारण कि जहां सस्‌ एवं चित॒का तिरोभाव है, वहां दी जड़ पदार्थोका श्रस्तित्व 
है। इस हिसाबसे सूर्यलोकका गोल जड़ होनेपर भा बत्ह्मरूप हैं। ब्रह्मकी 
चितशक्ति स्वाध्यारिनी है, उसका मुख्य केरद ब्रह्म होनेपर भी छोटे छोटे अनेक 
केन्द्र हैं। इसी दिसाबसे सूय्येलोकमें काम करनेवाली चित्‌ शक्ति भी ब्रह्मका 
पक छोटा केन्द्र है, जिसको शारत्रोने अभिम्रानी देवता या आदिदे बिक शक्ति 
कहा है। जिस ब्रह्मके सतू चित्‌ ओर आनन्द स्वरूपका यह समस्त विकार 
है, वद्दी समस्त केन्द्रोका आधारभूत है ओर उसीमें ये सब केन्द्र डोरामें मणि- 
यौकी भांति गुथे हुए हैं। इसी कारण “अमसावादित्यो ब्रह्म” यह आदित्य ही 
ब्रह्म हँ-उपनिषदोम कहा गया है । 

यही कारण है कि, बड़े बड़े विज्ञानवेत्ता अ्रव भी इस ब्रह्मवादके सामने 
सिर भुकाते हैं। वेदाँका सिद्धान्त बड़ी गहराईपर है, जिसको न समझकर 
नवीन विकाशवादी, ऋमोशन्नतिका मिथ्या ढकोसला दम लोगोके सामने रखकर, 
बिचारे मअनभिन्न लोगोंको जड़वादकी गहरी खाइमें डालनेकी कोशिश ऋर 
रहे हैं। अस्तु, अब सूय्येरथसप्तमीकी समस्त विधि भविष्योत्तरपुराणादि- 
के अनुसार बतलाई जाती है । 

शासत्रीय-स्वरूप । 
मद्नरत्ष ओर स्खुतिसंग्रह--इन दोनों ग्रन्थोमे|ं साररथसप्तमीका 
धर्णंन इस प्रकार आय। हैं;-- 
सूर्य भ्रदया तुल्या सा शुक्ला माघस्य सप्तमी । 
अरुणोद्यवेलायां स्नान तन्न मदृत्फनम ॥ 

“प्राध मासक्री शुक्का सप्तमों सूर्यश्रदरफे तुल्य होती है। जो लोग 
अरुणोद्यके समय स्नान करते हैं, वे महत्कलके भागी द्वोते हैं।” इसको 
अरुणोद्यव्यापिनी ग्रहण करनेका ही विधान है! चांदी झ्ादिक्रे सुन्द्र 
पात्रमें बत्ती लगाकर ओर दीपकको शिरपर घारण करके ह एयमे निम्नलिखित 
मन्चसे भास्करका ध्यान करना च।हिये।--- 

नमस्ते रुद्ररूपाय रसानाम्पतये नमः । 
अरुणारुणा नमस्ते5स्तु दरिद्श्व नमो5स्तु ते ॥ 











श्द्र्क 
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जलके ऊपर दीपको तैतय ओर पितृदेवोका तपंण करे | यदि सब बातें 
गंगांदि तीर्थोंमे या पविशन्र संगमोपर की जायं, तो सात जन्म तकके पापोका 
तसालन हो जाता है। यदि षष्ठी-सप्तमीका योग ञ्रा जाय, तो पद्म योग 
बन आता है--जो एक हजार सूर्य प्रदणोौसे भी अधिक फलझा दाता है । 
स्नान करते समय तिथि-मासादि उच्चारणपूर्वऋ संक्रलप कर आंकके सात 
पश्र और बेरके सात पत्र मस्तकपर रखकर यह मन्त्र बोलेः--- 

यय्यज्जन्मकृतं पापं मया सत पु जन्मसु । 
तन्‍्मे रोगं च शोक्श् माकरी हन्तु सप्तमी ॥7 

पश्चात्‌ स्नान करे तथा अघेदान करके सूर्यभगवानकी प्रार्थना करे । इस 

प्रकारसे सूर्य देवकी पूजा षोड़शोपचारपूर्क करनी चाहिये | 
अ्रथ कथा | 

श्रीकृष्णमगवानने महाराज युधिष्टिरसे कद्दा, कि पूर्व समयमें काम्योज 
देशके राजा यशोवत्मंका पुत्र सदैव रोगसे पीड़ित रहा करता था। राजाने 
पक दिन ब्राह्यणोसे रोगी रहनेका कारण पूछा, तो ब्राह्मणोने कहा, कि पूर्वे 
जन्ममें यद वैश्य थां। चित्त पाकर दान-धर्मादिम न लगाया, इस लिये इस 
अजन्ममें रोगी रहता है। आपने सूथ्यरथसप्तमीका वत किया था, जिससे 
आपके घर जन्म ले लिया है। यदि इसको नीरोग करना चाएते हैं, तो इससे 
रथसप्तमीका बत करोना चाहिये। उसकी विधि इस प्रकार है,--“सप्तमीके 
दिन निराहार रहकर वेद्‌-विद्‌ ब्राक्षणोंका वर्णन करे और प्रातःक्राल सूय्येका 
बूहत्‌ तथा द्व्य एक रथ सजाकर उख्र रथमे खरोकी सूर्यपप्रतिमा रखकर, 
बेद-मन्त्र ते पूजन कर बड़े ठाटसे किसी सरोवरपर ले ज्ञाय। वहां जाऋर 
चैदिक मगछौसे सबिताका पूजन करके उसी ठाटसे सायंकाल घरपर लौटे 
और ब्राह्मणोकी भोजन तथा दत्षिया देकर रथ और सूर्यकी प्रतिमाको आचार्ये- 
के लिये दे ७" इस समस्त विधानके करनेमे द्ृव्य-संकोच न करना याहिये | 
द्रव्य होनेपर ओ संकोच करते हैं उनको फलकोी प्राप्ति नहीं होती । राजाने 
आ्राह्मणोंके मुखसे सौर-रथ-सप्तमीकी विधिकों खुनकर उसीके अनुखार झलु- 
छान किया, जिससे अचिरकालमे दी बालक नीरोग दो गया । 

लोकिक स्वरूप । 

यद त्यौहार कुछ कुछ बंगाल, द्वाविड़ महाराष्ट्र देशमें ही प्रचलित है । 

राजपुताना, पञ्ञाब, यू० पी० ओर गुजरात आदि देशोमें इसका प्रचार नहीं 
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पाया जाता । सौरपन्थके लोग भी विशेषकर इन प्रान्तोमें नहीं पाये जाते। 
उपयुक्त स्थानोमे सूर्योपासनाका विशेष प्रचार होनेपर भी कुछ कुछ लोग 
सूय्येको नित्यप्रति द्‌रडबत्‌ करते हुए देखे जाते हैं। बंगालमें इसका भास्कर 
सप्तमी नाम है। द्वाविड् देशनें यह सप्तमी पद्धतिके अ्रनुसार मनाई जाती 
हे--राजिमें गायन, वादन, दीपोत्खन ओर रथोत्सवका बड़ा आनन्द रहता 
है। उछ दिन सर्वत्र अनध्याय पालन करनेकी परिपाटी है और पुस्तकको 
हाथ लगाना भी मद्यापाप समभा जाता है ( बंगालमें कात्तिकपौर्शिपा ओर 
प्रत्येक्त रविवारकों सूथनारायणकी पूजा होती है और इसको “ऐेत” पृत्रा 
कहते हैं। एक छोटेसे मिद्दीके बतेनको लाल रंगसे रंगकर उसपर केलेके 
या अन्य वृत्षके पत्रौकी रखकर तथा उसपर बीडी रखकर खाल बरोंके पुष्प, 
दूर्वा और क्वीरादि-समर्पण करते हैं ओर ख्रियाँ दृलदी--कुंकुम बाटती हैं । 
महाराष्ट्र अ र कर्नाटकर्मे हल्दी और कुंकुमका बाँयन तो ख्रियाँ बाँटती हैं, परन्तु 
“ऐत ! पूजाकी रीति वहां पर नहीं है । 

सौरपन्थी लोगोम भी सूर्योपासनाके छः भेद माने गये हैं। एक पन्थके 
लोग लाल बिन्दु सिरपर लगाते हैं और लाल फूलोकी ही माला कणठमे धारण 
करते हैं। दूसरे तीन पन्थोंक्रे लोग उद्यकालके सू््येक्रो ब्रह्मदेव, मध्यान्हके 
सूर्यंकी शिव और सायंकालीनको विष्णु मानकर उनकी पूजन करते हैं | पांचवां 
पभ्थ, ब्रह्मा, विष्णु ओर मद्ेशका जनक सूर्य दी है--यद मानता है ओर इस 
पन्‍थके लोग सूर्यक्रे श्रस्तोदेयके बीचमें प्रायः भोजन करना निषिद्ध मानते हैं । 
छटी शाखाके लोग सूर्य चिन्दसे अ्रंकित तप्तप्ुद्राको शरीरपर इस प्रकार धारण 
करते हैं, जिस प्रकार रामानुज सम्प्रदायके लोग धारण करते हैं। “3० नमः 
सूर्याय” इस सप्तात्तरी मन्त्रको जपते हैं । 

पञ्ञाब आदि देशों १४०० बर्षोसे भी प्रथम सूय्येमन्द्रोंका होना 
आजके उपलब्ध शिला-लेखोंसे जाना जाता है। मुलतानसे लगाकर कच्छ 
देश तक सूय्यके अनेक मन्दिर थे, यह भो ताम्नलेखोसे प्रकट द्वोता है। मुल- 
तानमें एक सुप्रसि< सूय्यका मन्द्रि था, जिसको हुएनत्लिमांग ओर आल्वे 
रूनी--इन दोनों विदेशी प्र॥सियोने देखा था। जिसका पता उनकी पुछ्तकोले 
चलता है, परन्तु सतरहवां शताब्दी ओरकहइजेयने उसको नष्ट कर दिया। सर 
केनिज्रह्यामने एक और भो सूय्येका बहुत बड़ा मन्दि" भीनग< ( काश्मीर ) से 
२० मीक्की दूरीपर देखा था, जिसको सर मद्दोद्यने पॉचवों शताब्दीका 
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अपनी पुस्तकमे लिखा है और तद्देशीय इससे भी पुराना मानते हैं | इस समयके 
उपलव्ध भन्दिरोम घंबईका सूप मंदिर ही बडा प्रतीत होता है । 

हिन्दुओके अतिरिक्त अ्रन्य धर्मोमे भी सूपयेका महरुष प्राचीन कालमे था, 
यह बौझ्ध धर्मानुयायी राजा कनिष्कके सिक्क्रेपरसे जाना जाता है। कनिद्क- 
के सिक्‍कोंपर “मायरो” ये भझच्तर थे। मायरो, मिहिर और मिहर-ये शब्द 
झौर पारसियोकी भेन्द भाषाम “मिभ्र० यह शब्द-संस्कृत भाषाके मित्र ( सूय ) 
शब्दके ही अपम्रंश हैं । 

सारांश यह है, कि प्राचीन कालमें सूर्योपासना समस्त संसारके अधि- 
कांश भागमें प्रचलित थी । हमारा काम है कि हम आयंदेशम सघंत्र सूयेरथ- 
सप्तमीका प्रचार करते हुए दमारे बन्धु भगिनियोंके अन्तःकरणमे शानका प्रकाश 
उत्पन्न कर। ऐसा न हो, कि बाह्य सूर्योपा लना होती द्वी रहे ओर भीतर अंध- 
कार बढ़ता जाय--विदेशी लोग सूर्यके भोतिकखरूप ( इलेक्ट्रीलिटी ) से 
झपने देशोको उन्नत बनाते जायें ओर दम्र केवल “सप्ताक्षरी” मन्त्रका दी जप 


करते रहे । 


-आदाकध्थलालनदका४मप2!प-० ५. भाहलसरपूमपपरनुरपकामपय, 


३-अचला सप्तमी । 
कष्कमन्‍्म० (ै)) 8 ' (रे ७०००-०० 

अझचला सप्तमीके वतका वतंमान-कालमे प्रायः सम्रस्त भारतमें किसी 
अगह भी प्रचार नहीं पाया जाता, परन्तु भविष्योत्तर पुराणमे इस प्रकारसे 
अवश्य दी इस घतके जिपयमें उल्लेख हुआ हे। वहां महाराज युधिष्ठिरने 
भ्रोकृप्णसे पूछा ऐः-- 

कथं स्रियः सुरूपाः स्युः सखुभगाः सुप्रजास्तथा | 
पुरयस्थ महतश्थात्र स्वंमेतत्‌ फल यतः ॥ 

“भगवत्‌ ! अच्छे रूपवाली, सोभाग्यवती ओर श्रच्छे पुत्रचवाली-कौ 
किस बतके प्रभावसे हो सकती है ? इसके उत्तरमे भगवान रूप्णने कहा, कि 
इन्टमती वेश्या प्राचीन कालमें महाराज सगरके पास रहती थी | उसने किसी 
समय वशिष्ठजीके पास जाकर पूछा,--“भगवन्‌ ! मुझसे कोई घामिफ कायें 
आज़ परयेन्‍त नदीं हुआ इससे चित्तम खेद रहता है, कि मुझको निर्वाणकी प्राप्ति 
किस प्रकार दोगी ?” वेश्याफे इस आत्तनादको श्रवण करके वशिष्ट जीने कद्दा, 


पुत्र सप्तमी । ३०५ 





की न रा मु न न चर हरे 2धक, /2व “>0/००./०९७-अरक, 


कि स््रियौको मुक्ति एवं सुरूप सौसाग्यादिकों देने वाला अचल।सप्तमीसे बढ़ 
कर दूसरा ब्रत नहीं है। अतः भाध-शुक्ला-सप्तमीके दिन अचला सप्तमी बतकों 
करो, जिससे तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा । राजन , युधिष्ठिर ! इन्दुमतीने 
जब विधिके साथ इस बतको किया तो उसके प्रभावसे वद्द इस शरीरको छोड़ 
कर खगंलोकमें गई ओर यहाँ समस्त स्वर्गीय अप्सराशोकी नायिका हुई | 
घतकी विधि इस प्रकारसे बतलाई गई है,--“छठके दिन केघल एक वार भोजन 
करे और उसी दिन विधिवत सूर्य भगवावका पूजन भी करे। सप्तमीकों प्रातः- 
काल किसी गंभीर जलाशयंपर जाकर दीपदानपूर्वक मसख्तकपर दीपधारण 
करके सूर्यकी प्राथंना करे । स्नान करनेके याद सूर्य भगवानकी अंष्टदली- 
प्रतिमा बनाकर बीचमें शिव-पा्थेतीको रुथापितऋर यथाविधि पूजन करे और 
ताम्र-पात्रमे चावल--झादि भरकर दान दे। सूय्यक्रो विसजेन करके घर- 
पर आखबे और ब्राह्मणभोजन कराकर आप भी भोज्ञन करे ।” पाठकथर्ग ! इस 
अचलासप्तमीक। प्रचार मारतत्रपमें न होनेका यही कारण दीखता दे, कि यद॑ 


व्रत भी वास्तव देखा जाय तो सूय्यका दी है और उसका भन्तरभांव सोररथ- 
सप्तमीमें दी हो जाता है । 


४-पुत्र सप्मी । 
5-३ के ३० 

पुत्नसप्तमी वत भी माघ शुक्ला! सप्तमीकों द्वी होता है और इसका प्रथक्‌- 
रूपसे भारतमें प्रचार न होनेके कारण जाना जाता है, कि यह भी सौररथ- 
सप्तमीके अन्तर्गत द्वी हो गया। मदन रत्ञ और आदित्य पुराणमें इसका थोड़ा 
सा बूत्तान्त मिलता है। सूर्यने खयं कहां है,--“जो मलुष्य बारह मासकी 
प्रत्येक सप्तमीको मेरा बत तथा पूजन करके माघ-शुक्ला-सप्तमीकों समाप्त करता 
है और उस दिन स्नानादि कर सफेद पुष्पोकी माला धारण कराकर विष्णु- 
रूपसे मुझको क्षीरका भोग लगाता है तथा हृवन कराकर पायससे ब्राह्मण 
भोजन कराता है, उसके घरमें पुत्ररुपसे में स्वयं जन्‍्मता हूं। अर्थात्‌ मेरे 
समान तेजखली और आररोग्यवान्‌ पुत्र उस्पन्न होता है।” इसमें पाठकोंकों 
स्व विदित हो गया दोगा, कि यद्द घत भी सूय्येका दी है ओर सोर-रथ-सप्तमी- 
के दी भध्र्तर्गत है । 

इ३े& 





५-मीष्माष्ट मो | 
जन्‍न्‍न्‍न्‍मथ * ६ 8|«००«- 
शास्त्रीय खरूप । 
/ माघ-शुक्का-एमीकों भी भीष्माष्टमी कहते हैं। इसके विषयमे हेमाद्िकारने 
वह्मपुराणका प्रमाण देकर इस प्रकार लिखा हैः--- 
माघे मासि सिताएम्यां सलिलं भीष्म-तपंणम | 
भध्ाद्ध च ये नराः कुर्युस्ते स्युः सन्‍्ततिभागिनः ॥ 

“मो मनुष्य माघ मासकी सिताष्टमीकों भीष्प्रपितामदके निमित्त तिलों 
सद्ित तपेण और श्राद्ध करता है, चद शुभ संततिको प्राप्त करता है।” इससे 
बिद्ति होता है, कि भीष्मपितांमहक्े मरण॒का यही समय था, अन्यथा 
इस दिन श्राइ्धकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती। मद्दाभारतवे भी इसी प्रकार 
लिखा है;-- 

शुक्लाएम्यान्तु माघस्य दचयाद्‌ भीप्माय यो जलम्‌ । 
सम्व॒त्सरकृतं पाप॑ तत्तणादेव नश्यति ॥ 

'ज्ञो मनुष्य माघ शुक्काएमीक! भाप्मक निमित्त जल दान फरता है, 
उसके वर्ष भरके पापोंका नाश दो जाता है ।” पद्मपुराणमें तो यहाँतक लिखा 
है, कि इस अप्टमीको जो श्राद्ध तपंण भीष्मके लिये किया जाता है, वद जीवित 
पिताधाले पुरुषको भी करना चाहिये। भीष्मके तपंण करनेके लिये ज्छोक 
निर्णयसिस्थुमे दिये हैं, उनको यहाँ लिखा जाता है। कारण कि इन तीन 
ब्लोकोमं समस्त वृत्तान्तका सार भी आ जाता दहै। भाद्ध तथा तपंणकां 
कर्ता कहता हैः-- 

भीष्म: शान्तनवों बीरः सत्यथादी जितेन्द्रियः । 
आमभिरद्भिरवाप्नोति पुत्र-पोत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ 
वैयाप्र-पद्च गोजाय सांहृत्यस्तुपबराय च। 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ जल॑ भीष्माय वस्मंणे ॥ 
धसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय थे । 

अध्य ददामि भीष्माय आवालश्रद्मचारिणे ॥ 

“राजा शन्त॒जुका पुत्र, चोर, सत्यथादी भोर जितेन्द्रिय भीष्म इस हमारे 

दिये जकका झपने पुत्र-पौन्नादिका दिया जमकर प्रहदण करे। वैयाप्रपच 


भीष्माश्टमी । ३०७ 
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गोत्रवाले, सांकृत्य प्रधरवाले और अपुत्र भीष्म पितामदके लिए में जलदान 
देता हैं। वसुओका अघतार, शन्‍्तजुका पुत्र ओर आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मके 
लिये में भच्य दान देता हूं ।?' 

इसके अतिरिक्त भ्राद्की विधि आद्पद्धतिसे लेनी चाहिये। इस 
अश्टमीके सिवाय निरणेयसिन्धुमें भीष्मद्ादशीका श्रत भी इसी द्वादशीको 
माना है, परन्तु यद निश्चय नहीं होता है कि, भीष्मके किस चअरिश्रका द्योतक 
यह द्ादशी घत है। कद्ाचित्‌ भोष्मजयन्ती हो, परन्तु निश्चय नहीं कद 
आ सकता | 

लौकिक - स्वरूप । 

सखेदके साथ लिखना पड़ता है, कि इस भीष्माश्टमीके भादर-दानकी परि- 
पायी केवल बंगालमें ही है अन्यत्र नहीं । वास्तवमे देखा जाय, तो यद्द तर्पंण 
समस्त भारतियांके करनेके योग्य दै । इससे भारतियोकोी ज्दार्ताका आदरशें 
अन्य देशक्े लोगोपर भी प्रभाव डालता है ओर समाज खंगठनका महाकायय्ये 
होता है। व्यौद्वार दो प्रकारका होता है,--“एक त्योहार तो इस प्रकारका 
होता है, कि जिसके मूलमें देश दितकर और राष्ट्र निर्मायक गुर्योक्षा अक्मव 
अथवा न्यूनता होतो दै। दूसरा उपयुक्त गुणोसे सम्पन्न रहता है।” इस 
द्वितीय लक्षणवाले व्रत या त्यौदारका अति प्रचार द्वोना मानो राष्ट्र निर्माणकी 
शिलाका आरोपण करना है। भीष्माष्टमीके त्योहारमे यह द्वितीय गुण आत- 
प्रोत भरा है। यहां में सीष्पकी उन घटनाओका दिग्दु्शन कराना चाहता 
हूं, कि जिससे पाठकौंकों विदित हो जाय, कि वास्तव दी वे शुण राष्ट्र 
द्वितकर हैं । 

भीष्म--यह गंगाका पुत्र था और गंगा पाणडव-कोरव वंशके सूल 
पुरुष राजा शब्तलुत्री भायां थी, डसीसे भीष्मका जन्म हुआ था; अतः बाल्य- 
फालमें भीष्मको गाकड्ेय ही कहा जाता था। राजा शन्तनु एक बार झाखेट 
खेलनेको अंगलमे गंगाके परली तरफ गया। आख्ेट खेलकर जब गंगापर 
झाया, तो दरिदास केवटकी कन्या मत्स्यगन्धा ( वास्तवमे यह कन्या 
छझत्रियकी थी, परन्तु दरिदासके घरमे इसका पांलल हुआ था ) ने राजाको 
नावमे बिठलांकर गंगासे पार उतारा। राजा शन्‍्तजुने इस कन्याके परम 
सौन्द्‌य को देखकर हरिदाससे कद्दा, कि यह तुम्दारी कन्या पत्नो बनानेके लिये 
हमको दे दो, इस पर केघटने कहाः--- 


३०८ ब्रतोत्सव बन्द्रिका ! 


तुम राजन पतिराज हो में श्रति नीच मलाह, 
आपहदी कहद्ो विचारके कहूँ विधि होत घिवाह । 

बेर और सम्बन्ध--ये समान कक्ताके लोगोमें होते हैं। आपकी और 
मेरी कोई बराबरी नहीं, इस कारण में मत्सूयगंघाका विवाद आपके साथ नहीं 
कर सकता । राजाने अब विशेष आग्नद्द किया तो केचटने स्पष्ट कह दिया, 
कि आपका ज्येठ्ठ-पुञ्र भीष्म विद्यमान है। ऐसी दशामे मेरी कन्यासे उत्पन्न 
होने घाला पुत्र राज्यका अधिकारो नहीं हो सकता। अतः में कन्या देना योग्य 
नहीं समभता । राजा चुप होकर अपनी राजधानीमे चला गया, परन्तु इस 
कन्याके न मिलनेसे उद्विश्नता रदी। इस प्रकारका खिन्नचित्त राजाको 
देखकर पित-मर भीष्मने खिशन्नताका कारण पूछा, तब राजाने समस्त दुत्तान्त 
भीष्मको सुना दिया | 

भीष्म स्वयं पिसाकी चिन्ताकों निदृत्त करनेके निमिस्त हरिदासके यहां 
गये ओर उसको समभाया,--“हरिदास फेवट ! चक्रवर्ती राजाकों कन्या नहीं 
देते दो, इसको तुम्दारा दोर्भाग्य कहे, या तुम्दारी कन्याका ?” केवटने उनसे 
भी कहा:-- जनका्े न दास्यामि तुम्यं दास्यामि कन्‍्य काम । 

तथ पुत्रों हि राजा स्यात्तस्य पुत्रो न भूपतिः ॥ 

“में अपनी कन्याको तुरद्दारे पिताके लिये नहीं, किन्तु तुम्दारे लिये दे 
सकता हूँ, कारण कि तुम्हारा लड़का राज्यका अधिकारी द्वो सकता है, राजा 
शन्‍्तनुका अब उत्पन्न होने यात्रा पुत्र तुम्हारी विद्यमानतामे अधिकारी न होगा।” 
इस प्रकार युक्तिपूर्ण केवटके कथनकों भ्रवणकर पिताभक्त भोष्मने कहा, कि 
में तो राजाफे लिये प्रजा है, यद्द नहीं मानता, किन्तु प्रजाके लिये दी राजा दै-- 
यह मानता हैँ इस लिये मुझको राज्यके लेनेकी रंचक भी अभिलाषा नहीं, 
तेरा दी पुत्र राजा होगा--यह में घमेसे तुकको विश्वास दिलाता हैँ। फेवटने 
आार्थना की, कि यद्यपि आपके सदहश धार्मिक-पुरुषके बचनपर विश्यास म 
करना--यह बड़ी भारी सूखंता है, परन्तु मुझको यह संदेध अवश्य है, कि 
झापका जो और सुपुत्र धोगा, बद्द मेरी कन्याके पुत्रको राज्य न भोगने देगा, तो 
इसका आप मुझको क्या थिश्वास दिलाते हैं। इस प्रकार केवटका अभिप्राय 
जानकर भीष्म तत्काल गंगामें उतर गया और इस प्रकारकी भीष्मप्रतिक्षा कीः- 

“राज्यके छोड़त राम गए बन पाक पिता जिन टेक नियांदी, 

अ्षयण भक्त भयो जगमें पितु मातुझो सेघा करी भ्रति गाई । 


भीष्माश्मी । ३०& 
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गंग प्रधादह डउसंग बहे तहंँ शपथ करो झुनि केयट र।ई, 

जीवित व्याद करो नदि या मदिदेवनि दुन्‍्दभि दीन बजाई॥० 

इस प्रबल प्रतिशाको सुनकर, देवोने शुन्द्र्भियोंको बज़ाकर अत्यन्त दषे 
प्रगट कियां। प्रथम इसका नाम गांगेय प्रसिद्ध था, परन्तु उस द्निसे 
भीष्म पितामद नाम प्रसिद्ध हुआ। भीष्म पितामहकी उस भीष्म प्रतिशाका 
फल यह हुआ, कि केवटने अपनी मत्स्यगंधा--कन्याका विवाद महाराज 
शन्तनुफे साथ कर दिया । महाराज शन्‍्तनु अपने पुत्रकी पिठू-भक्तिसे परम 
सन्तुष्ट हुए और घरदान दिया,-..“बेटा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छाके बिना 
न होगी |” डस द्नसे भीष्मने आमरणुन्त ब्रह्मचयंथतको निबाह्। यद्यपि 
भीष्मपितामद धर्मके आदर्श थे, परन्तु प्रथमसे ही दुर्याधनके पास रददते 
थे और अकस्मात्‌ कौरव-पाएडवॉका युद्ध छिड़ ग़या इस कारश 
मद्दाभारतकी लड़ाईमे भी अपने झाध्रयदाता दुर्योधनका साथ नहीं छोडा । 

जिस समय दुर्योधनकी द्वार॒पर-दार होने लगी और वह हतो- 
त्साद हो गया, उस समय दुयोंधनके दुःखो दुगारोंको श्रवण कर भीष्मपिता- 
महने प्रतिशा की,--“आंज में श्रीकृष्णको चक्र धारण कराऊँगा ( भ्रीरष्णने 
राजनीतिवश युद्धसे प्रथम यद्द प्रतिशा करली थी कि में शस्त्र धारणा न 
करूँगा )। यदि दैवात्‌ कृष्णने चक्र धारण न किया, तो पाणए्डवर्बशका 
नाश करके कोरव्बंशकी विजयपताका आज द्वी संसारमे फदराऊँगा 
और यह बात सफल न होगी तो फिर में अपने मातां-पिताको लजानेयाले 
भीष्म नामको भी न रक्खूँगा ।” इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर जिस समय भीष्मने 
अपने प्रन्‍ल कोशलको संग्राम भूमिमें प्रगट किया, उस समय अज्ठुनने भीकृष्ण- 
से स्पष्ट शब्योंमे कद दिया, कि यदि भीष्मका बेग न रुक सका, तो जिस 
पाएडबवरकुल के भोप केवारी हो, डसकी समाप्ति आपके देखते देखते हुई जाती 
है, पुनः इस भीष्मरूप प्रलया पिके प्रचएड प्रवाहको घुभानेके लिये मेरी शरता- 
रूप सीकर वृष्टिका कोई उपयोग नहीं होगा। श्रीकृष्णने भी इसका निम्चय 
झपने चिक्तमें पूर्णतया कर लिया कि झावाल ब्रह्मचारी, पिठभक्त और स्वेच्छा 
र॒त्युवाले भोष्मको विजय करनेका इससे कोई सरल साधन नहीं है, कि इस 
समय झपनों प्रतिशाको भंग कर हाथमे चक्र धारण किया जाय । विचार करते 


ही आपने रथके चक्रको हस्तकमलम धारण किया। जिसको एक कबथिने इस 
प्रकार लिखा है; -- 


३१० घतोत्सवचन्द्रिका । 


“चक्र गदल्मो करि कोप मुरारि निदारि तहां अपनो पन राखो, 

ज्यों रथते घसि धायो घरा गज यूणनि ऊपर सिद प्रचासधों | 

पेखत ही तिलकावलि शीश नहीं कछु ओर विचार विचास्थो, 

पीठ दई करुणामय ताहि निहारि तहाँ जनको पन पारसों |? 

भ्ीकृष्णकी प्रतिशाके भद्ग होते ही भीष्मपितामदने युद्ध बन्द करा दिया 
झोर शरशस्यापर पधार गये। जब भारत दो चुका ओर युधिष्ठिर राजा 
हो गया, उसके कितने ही दि्नौके बाद्‌ उत्त रायण सूय्यंके आनेपर अपना शरीर 
दोड़ा, जिसको माघ शुक्कलाएमीका दिन कहा गया है | 

शिक्षा । 

इस भीष्माएमी अ्रथवा भीष्म-द्वादशीके बतोत्लवसे हमको चार शिक्षाएँ 
मिलती हैं;--( १) खा्थे-त्याग, ( २) पितृ-भक्तिका फल, (३) प्रजाका पुर- 
स्कार और (४ ) ब्रह्मचय्येका प्रभाव ।”? 

१--स्वार्थत्याग । 

भीष्माएमीके त्योदार अथवा सपंणका पालन करते हुए हमको पिठ-भक्ति 
का समुज्ज्वल रत आगे दिखने लगता है । पाठकवृुन्द | संसारकी सब जाति- 
योमे खोज करके देखनेसे आपको विरित होगा, कि ईश्वर-दत्त-निसगों प्राप्त 
भोगोंकों लात मार कर ही नहीं, किन्तु न्‍्यायसिद्ध पिताफे चक्रवर्ती राज्यकों 
भी ठुकराकर पितृ भक्तिका परिचय देने वाला भीष्मपितामद जैसा आदर्श आपको 
कहीं भी नहीं मिलेगा । 

पितृ-भक्तिका फल | 

“पितृ-देवो भव” वेद भगवानकी इस प्रबल आज्ञाके होनेपर भी देखा 
जाता है, कि वर्तमान कालकी सनन्‍्तानोका वह भाव पितामे नहीं है। इसी 
कारणुसे “पिताकी सेघासे क्‍या होगा ?” इस शंकाका उत्पन्न हो जाना स्वाभा- 
विक है। इस प्रकारके लोगोंको भीष्मपितामहकी उस घटनापर अवश्य 
पहुंचना चाहिये, कि भीष्मके उद्योगसे जब राजा शन्‍्तजुका सत्यवतीके साथ 
विवाद हो गया तब पिताने गदुगद होकर अपने प्यारे पुत्रकों क्या आशी- 
र्घांद्‌ दिया हंः िल 

“मोति।बुलाये बिना नहीं आय है चाह बिना मरिहे नहिं मास्थो, 

तेरे न निप्फल जायेंगे बाण टरेगो नहीं रण काहको राखों । 


भीष्माष्टमी । ३१९ 
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तो सो तू दी सर झोर नहीं उर अन्तरको खब शोक निवार्थो, 

धन्य घरी जामे जन्म लियो पुनि धन्य तू पुशत्र पिसा पन पारशो |”? 

पाठरूवर्ग ! यह पिताको आशीर्वाद॥ा दी कारणा था, कि बड़े बड़े 
थोगी लोग जिस उत्तरायण, श्रथांत देव मागेको जानेकी लालसामे अनेक जन्मों- 
के पुरुषार्थको व्यय कर देते हैं और फिर भी सफलतामें अनेक बाधायें उपस्थित 
होती हैं, उसको भीष्म ब्रह्म चारीने पितृभक्तिसे भ्नायास ही प्राप्त कर लिया। 

३--प्रजाका पुरस्कार । 

प्रत्येक रेशकी राःसुन्नतिका पुरस्कार और तिरस्कार ही वीजमन्त्र है। 
जब किसी देशका कोई मलुष्य उत्तम तथा आदरणीय कार्य करे, तब देशके 
स्व मलुष्यौसे उसका प्रोत्लाहन होना चाहिये। और बुरे कार्यको करनेवाले- 
का तिरस्कार होना चाहिये--यह श्रद्भधुत प्रणाली बुरेसे बुरे देशको भी उच्च 
कच्ताका बना देती है। जिस जातिका खतनन्‍त्र राष्ट्र होता है उसमें तो राष्ट्रके 
द्वारा इस पुरस्कार--तिरस्कारकी प्रणालीका यथार्थ प्रबन्ध अनायास दी किया 
जा सकता है, परन्तु जिस जातिका खतंत्र राट्रसंगठन नहीं है, वर्दाँके लोगोंको 
प्रजाकोी-समशिसे इसका प्रबन्ध करना चाहिये। प्राचीनकालमे इसी 
बातको धांमेक कार्योमें शाम्रिल किया गया था, जिससे अनायास ही पुर- 
स्‍्कार और तिरस्कारकी व्यवस्था चलकर सोसायटी सबल बनती थी। 

भीष्मने जब प्रजाके सामने इस अद्भुत आदशको रखा, तो धार्मिक 
बन्धनमें बंधी हुई प्रजाने भंष्मको इस प्रकारका पुरस्कार दिया, कि जिसको 
कोई भी राजा नहीं दे सकता। सब लोगाोंको विद्ति ही है, कि अमेक त्राह्मणो- 
की चराचर सृष्टिको रचनेवाले अ्रह्मजीको “४ पितामह ”? की उपाधिसे भूचित 
किया गया है, परन्तु वद्दी उपाधि पितृभक्तिके आदश्श भीष्मका अनायास 
ध्रजासे मिल गई। यह वेसी हो केवल शब्दविन्यासकी आजकलकी सती 
उपाधि नहीं थी, किन्तु इस उपाधिको देकर उस समयके करोड़ों मजुथ्योने 
यह कह दि्या,--“तुम यदि संसारमे पिताका ध्यान न रखकर विवाद करते, 
तो एक अथया दो पुत्रांके पिता कहलाते और उन्हींका किया भ्रार्ध पाते, परन्तु 
पिठ्भक्तिके कारण तुमको एक-दो पुश्रांका लाभ न हो सका तो कुछ वियार 
मत करना, हम कितने ही करोड़ भारतवासी आजसे झापको अपना पिता हौी 
महीं, किन्तु पिताकां भी पिता-बाबा ( पितामद ) मानते हैं और प्रतिशा करते 
हैं, कि हम सब आपकी खंतान हैं ।” 


शे१२ वतोत्सवचन्द्रिका । 


कदिये, पाठकथर | इससे बढ़कर क्या कोई पुरस्कार संसारमे हो सकता 
है? उसी प्रतिशात पुरस्कारके कारण आज भी हम माघ-शुक्का-अष्टमी- 
को भीष्मपितामदहका भाद्ध करते हैं। परन्तु लेद है, कि एक बंगाल मात्र 
ही उस प्रतिशाको निभा रहा है, शेष भारतियोने उसको भुला विया। अच्छा 
हो कि फिर भी इसका प्रचार भारत्में हो जाय जिससे भाषी पुरस्कार यालों- 
की प्रयृति आगेकों बढ़े ओर देश उच्च कस्तामे गमन करे । 

ब्रह्म चयका प्रभाव । 

यद्यवि ब्रह्मचय के लामोकों इसी पुस्तकके अन्यस्थानमें श्रच्छी प्रकार 
यतलाया जा चुका है, परन्तु यहाँ इतना ओर भो ध्यानमे रखना श्रवश्य चाहिये, 
कि अंज्ुन सरीखे विश्वविख्यात एवं अजातशत्रुकी दतोत्साह करांकर ब्रह्मारड- 
के नायक ओर चराचघरके खवामी भगवान्‌ कृष्णको अपनी प्रतिशा छुड़ा देनेपर 
बाध्य करा देनेवाली कोई शक्ति थी, तो वह ब्रह्मचयंकी दी थी, अन्यथा कौन 
ऐसा माईका लाल है, जो परमात्माको भी अपनी इच्छाका अनुचर बना 
सकता हो। परमात्मा करे, कि भीष्मापमीके उत्सवकों मनाने बाले हम 
लोग उपयुक्त चारों शिक्षाओंकां भी भारतमें प्रयार कर | 


बिक २ बिक | आफ 
फाट्युन मासक ब्रतात्सवाका वरण । 
>िौ-ब+ +-+ दफा उकह७-०७-7+- 

यदद तो सब पाठक महोदयाँकों विव्त ही है, कि हमारे देशमें अन्य 
मासोकी अपेक्षा फाल्युन मास विशेष चहल-पदलका आता है। इसका देतु 
यह नहीं है, कि इस मासमे तव्रतोत्सबोकी भरमार है। शतोत्खव तो केवल 
दी ही है,--“ १) शिवरात्रि और (२) होलिका |” परन्तु इस मासमें 
प्रकृतिका साम्य रहता है। पिछले मासोमे शत विशेषके कारण लोगोंकों 
कष्ट विशेष होता है ओर अगले मासोमे उष्णताधिक्यसे भी भल्ुष्योंको एक 
विशेष कष्टका सामना करना पड़ता है। यद्द फाल्गुन मास ही इस प्रकारका 
है, कि जिसमें समशीतोष्ण रहकर मलुष्योंकी प्रकतियाँ ठीक रहती हैं। इसी 
कारणसे होलिका त्योद्दार विशेषरूपसे पालन किया जांता है--फाश्गुन मास- 
का समस्त मास ही दोलिकाके ममानेमें ही जाता है। अतः मद्दा-शिवरात्रि 
ओर होली दोनो त्यौह्दरोंका विचरण पाठक ऋमशः देखे | 


६-महाशिवरत्रि । 


न्म्न्ब्न्ब् है) फट (| --न्‍«»«» 


शास्त्रीय स्वरूप । 
फाल्शुन-कृष्ण-चतुदंशीका जो महाशिवरात्रिका त्रत मनाया जाता है, वदद 
घेद्क है--श्खमें तो किसी भी वैदिक धर्मावलम्बीको शंका नहीं होगी, कारण 
कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ये तीनो घेरिक देवता हैं और इन तीनोका वर्णन 
चेदोमे पाया जाता है। यहुब॑द्प रुद्राष्टाध्यायीकों सम्पूर्ण सत्ञन जानते हैं। 
इसकी आठोा अश्रध्यायोमं शिवका ही वर्णुत है | पाठहोंकी प्रतीतिके लिये कुछ 
मंत्रोका उद्धरण यहाँ किया जाता है | 
पंचमोध्यायः | 
3० नमस्ते रुद्र मन्‍्यव उतों त, इषवे नमः । बाहुभ्यामुतते नमः । १ 
शअथ--हे, रुदर | ( रुतं दुःखंद्रावयति यद्धा 'रु, गतो ये गद्यर्थास्ते शानार्था: 
रवरणं रुत ज्ञानं भाषे कीप तुगागमः रुत्‌ ज्ञानं राति ददाति रुद्रः शानप्रदः यहा 
पापिनो नरान्‌ दुःख भोगेन रोद्यति रुद्रः ) तेरे क्रोध्के लिये नमस्कार, तेरे 
बाणके लिये नमस्कार और तेरी बःहुपको नमस्कार दो । 
यांतेरुद्र शिवातनू रघोरा पापकाशिनी । 
तया नस्तनन्‍्वा शन्तमया गिरि शनन्‍्तामि चाकशी हि ॥ २ 
श्र्थ--हे रुद्र ! तेरा यह शरीर इस प्रकारका, दे गिरिशन्त ! ( गिरो 
कैलारे शेते ) कैलाशपर रहने घाले शिव ! उस तेरे शरीरसे हमको देख, 
भअर्थात---दमपर सुदृष्टि कर । 
सार्रेश--वह तेरा शरीर शान्तरूप है और झघोर-- सोम्य है, पापोका 
नाश करने घाला है ओर गिरिशन्त (गिरी केलाशे स्थितः शं सुख प्राणिनां 
तनोति वा गिरे मेघे स्थितों बृष्टि द्वारेण शं तनोति या गिरो शेते गिरिशः 
झमति गच्छति जानातीति स्येशः ) फैलाशपर रह कर सबको झानन्द्‌ 
देता है। 
यामिषुं गिरिशन्त ! हस्ते विनष्येस्तवे । हे 
झर्थ--हे, गिरिशस्त | तूने शत्रुओकी मारनेके वास्ते द्ाथमें बाणको 


धारण किया है। 
० 


श१छ बरतोत्सपवचन्द्रिका । 


प्रमुश धन्वनस्त्वमुभयो सत्वन्योज्याम 
याश्व ते हस्त इषवं पराता भगवयो वप | & 

अथे--है, भगवः ! भगवन ( ऐेश्वयेस्य समग्रस्य घधमस्य यशसः श्रियः । 
शानवैराग्ययोश्रैव पणएणां भग इतीरणा । ) धज्ञपकी कोनों "रियो ठहरी हुई 
इज्याको आप दूर करो भौर जो हाथमे वाण हैँ, उनको भी दूर करो । 

नमो हिरणयवाहवे। सेनान्ये दिशाश्व पतयेनमो, नमो वृच्तेभ्यो 

दरिकेशेब्भ्यः पशुनां पतये नमो, नमो शपष्पिज्धराय चिषीमते 

पथीनां पतये नमो, नमो दरिकेशायों पवीतिने पुष्ठानाम्पतये 

नमो, नमो बब्म्लुशाय | १६७ 

अ्रथे--ख ण॑ के आभूषणोके सदश हाथ वाले सेनानी रुद्को नमस्कार, 
दिशाओका पालक, हरितवर्ण केश बाला, वृत्तके सहश, जीवोका पालक, पीत- 
रक्तवरण वाला, कान्ति वाला, पथिकौका पालक, नीलवर्ण केश बाला, श्र्थांव-- 
अरारहित, उपवीतिने, अर्थात्‌ यज्ञोपवीत घारण करने वाला, गुणावान्‌ 
मलुष्योका खामी, इस प्रकारके रुद्रकों नमस्कार दो | 

नम उष्णापिणे गिरिचराय । २२ 

अथ--पगड़ीफे घांरण करने वाले और केलासपर रहने वाले शिवफो 
नमस्कार हो । अध्याय घष्ठः । 

उयस्वक॑ यजामहे। सुगन्धिपुष्टि वद्धेनम। उर्वास्कमिव बन्धना- 
न्मत्योमुंत्तीयमाम्तात । ५ 

टॉका--खुगन्धि-द्व्यगन्ध्योपेत॑ मत्येधमंहीनं । पुप्टिवर्घन॑ घन 
धान्यादि पुष्टबंधेयितारं । असस्‍्वक नेन्रत्रथोपेत॑ रुद्रं । यज्ञामहे पूजयामः। 
ततो रुद्र प्रसादात्‌ खत्योप्लुत्ञीय अ्रप स॒त्योः संसार सत्योश्व मुक्तो भूयासम्‌। 
अम्वतान्मा मुक्तीय स्पर्शख्पान्थुक्ति रूपाश्चास्तान्मा मुक्तीय मुक्तोमा भैयासम । 
उधांख्कमिय वन्‍्धनादिति यथा उर्वाबक फलमत्यन्त पक्रम्‌ सतवधनात्‌ खस्य 
घ्रन्तात्‌ प्रमुच्यते तद्धत्‌ । 

अर्थ--छुगन्ध ओर पुष्टि वर्धन वाले शिवको दम पूतते हैं, उस रुद्रके 
पूजनेखे हम उस प्रकार मुक्त दो जाँय जिस प्रकार पका हुआ फल डालसे टूटकर 
झनापास गिर जांता है, उसी प्रकार अनायास दम बन्धनसे छूट जांय । 

पाठक वर्ग | डपयुक्त प्रमाणोंसे यह तो बिद्त दो ही गया, कि 'शिव- 
रात्रि! यद बैद्क त्यौदार है, कारय कि शिवरात्रिका चरित नायक शिव--यद 
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वैदिक देवता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त प्रमाणसे दो बातोपर और भी 
प्रकाश पड़ता दै। प्रथम तो यह, ऊि यजुवेंददी मुलसंद्ििताके जितने मंत्र दें, 
उनमें शिवके शरीर धारण करनकी केलाशपर रहनेकी, हाथमे धनुष बाण 
धारण करनेकी, मस्तकपर पगड़ी धारण करने री ओर तोनो नेत्रोकी ब[त कददी 
गई है--शिससे स्पष्ट सिद्ध होता है,कि यज्ञुवंदका उपास्यदेव-मदादेद 
साकार है, निराकार वाद इन मंत्रौको खीकार नहीं है। दूसरे, बड़ोदा राज्वके 
सुप्रतिष्ठित, आ्यंसमाजके खुसभ्य, सातवलेकर मद्ंद॒यने जो “वेदामें जन्तु 
शाख” नामक पुस्तक बनाई है और गुरुकुल कांगड़ीसे निकली है उसमें 
रुद शब्द के ब्रर्थ प्रेगादि रोगोंके कीड़े बतवाये हैं ओर इन यजुवंद्की आठ 
अध्यायांमें प्रायः उनही फोड़ोका वर्णन भी बतलाया गया हे। उसका भी 
खण्डन उपयुक्त मंत्रोसे दो जाता है। फारण, कि आपका शरीर पापनाशक 
है, आप धनुष बाणफ़ों धारण करते हैं, धतुषको दोनों कोटियोपरसे डोरीको 
उतारो, आप संभामें बेठने वाले सभ्य हैं, आप पगड़ीको शिरपर धारण करते 
हो, आप कैलाश 7र रहते हो, आपके तीन वर्णं-केश हैं, आप यशोपवीत धारण 
करते हो, आपके तीन नेत्र हैं और जीवॉको मुक्ति प्रदान करने वाले दो --इत्यादि 
स्तुति वाक्नोकी संगति रोगके जन्तुश्रोसे नहीं हो सकती । न इसमें निरुक्तादि 
चेदांगोका प्रमाण है ओर न खाम्ती दय[ाननदजीसे लगाकर अ्रब॒ तकके किसी 
आरयंसमाजी पंडितने “ब्यम्वकं यजाम३ह” इत्यादि मंत्रांकोी जन्तुपर्क बतलाया है। 
अतः यद सातवलेकर महाशयक्री घरू कल्पना है, जो सर्वथा मिथ्या और 
अमाननीय है । 

अस्नु, महादेवके प्रतिपादक अनेऊ मंत्र चारों संदहिताञ्रोमे हैं, परन्तु 
स्थान संकोचसे इतने ही मन्त्रोको देकर आगे मद्दाशिवरात्रि तअतकी कथा 
लिखी जाती हे--पाठउक ध्यानदें । 

महाशिवरात्रिग्रतका तिबरण लिड्गपुराणमें इस प्रकार आया हैः-- 

झथ निणय-- 
प्रदोष व्यापिनी ग्राद्या शिवरात्रे चतुरेंशी | 
रात्री जागरण यस्मात्‌ तस्मात्तां समुपोषयेत्‌॥ 

अथे--शिवर।त्रिकी चतुदंशीको प्रदोषः्यापिनी लेना चाहिये। रजत्रिम्मे 

जागरण वि.या जाता है, इस कारण प्रदोष्व्यापिनी लेना दही उचित है| 


११६ प्रतोत्सवचन्द्रिका । 


अथ ब्रत विधि--- 
सद्भुट्प । 

मासानामुफ्तमे मासे शुभे कृष्छ पद्ते चतुरश्यां मम पापक्षयार्थ- 

मत्तय्पमोक्षमोग प्राप्त्यथ. शिवरात्रित्रत॑ फरिष्ये।” 

इस प्रकार सकलप करके षोडशोपचारसे मदारेषका पूजन करे। 
झावाहन, आसन, पाद, अच्यं, आचमन, स्नान, वस्र, उपयोत, गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नैवेद्, ताम्बूल, दक्तिया आरती झोर प्रदृत्षिणादि पूत्ञाके प्रकार है, जिनको 
वैदिक मंत्रोसे अथवा पौराणिकोसे करना चाहिये | 

झथ कथा । 

पाठक बृन्द्‌ ! महाशिवरात्रिके त्रिषयमें एक कथा लिंग-पुराणमें आई है। 
जब आप इस कथाके तार्विक रहस्य को देखेंगे, तो आपको धर्मे एवं नीतिके 
सम्बन्धमें अनेक शिक्षा मिलेगी। विष्णुशर्माने पशु-पत्षियोंक्री कथाश्रोके 
द्वारा जिस प्रकार सागरकों गागरमें भरा है, ठीक-उसोप्रकार इस कथाके द्वारा 
भी अनेक धर्मके विषयोको छुलभतासे समभा दिया है। सत्य प्रतिशोके लिये 
तो दरिश्चन्द्रसे भी बढ़कर इस कथासे उपदेश मिलता है । 

एक बार केलाशपर बेटो हुई पबंतीने मदादेवजीसे पूछा,--“भगवन्‌ ! 
इस प्रकारका कोनसा व्रत है, जिसके करनेसे मनुष्य आपके सापुज्यको प्राप्त 
हो जाय ।” यह भ्रवणकर मद्दादेवने कहा, कि फाल्गुन रूष्ण चतुदं शीकों व्रत रद्द 
कर, मेरा पूजन करके, राजिको जो मनुष्य जागरण करता है, यद अनायास 
मेरी सायुज्यताको , प्राप्त हो जाता है। पावंती ! इस विषयमे एक कथानक 
कद्दता हूँ, तुम सावधान होकर भ्रवण करो | 

प्रत्यन्त देशमे एक व्याध रहता था, जो प्रतिदिन जीवौकोी मारकर अपने 
कुठुम्बका पालन किया करता था। फारगुन-कृष्णा-त्रयोदशीके दिन इसको 
करजदार साहकारने रुपया न देनेफे कारण एक देवमन्दिरमे, कैद कर दिया। 
यदां इस व्याधने धर्म एवं शत सम्बन्धी अनेक बातोंको खुना और आगामी 
द्नमें दोनेवाले शिवरात्रिगतकी कथा भी छुनी | साहकारने यद््‌ कदकर, कि कल 
हमारे रुपयोका फैसला कर देना, छोड़ दिया । चतुदंशीके प्रातःकाल नियमा- 
झुसार यद्द व्याध झपने नगरसे दक्षिणकी ओोर बड़े गहन बनमें पशुबधके लिये 
गया, परन्तु दैवात्‌ सब दिन भटकनेपर भी इसके दाथ कोई पश्चु न आया, तव 
तो इसने दिन भरकी भूखसे लिश्न होकर घिचार किया, कि किसी अलाशयके 
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पास रातको बैठता चादिये। झपना मनोनीत एक उत्तम जलांशय देख लिया, 
अहाँ कि पशुआंके मारनेवाले बधिक लोगोने एक झुन्द्र माला बाँध रक्‍कखा था-.. 
यद्द व्याध उसी मालेमे बेठ गया। मालेमे एक मदादेवकी पिएडी थो ओर 
एक बिल्वपत्रत वृद्ध था। बिस्वपत्रोंकों ताड़कर अपने सुभीतार्थ इसने 
महादेवके लिशझकों ढक द्या। एक तो यह दिनभरका भूखा,अर्थात्‌--अतो, 
दूसरे-मदहादेवपर विल्ववत्रौको चढ़ाया, इस कारण इसकी घृत्तियोमे॑ कुछ 
थोड़ासा परिवतंन हो गया । 

जब पहर भर रात चली गई तो सगर्भा बड़ी सुन्द्र एक हरिणी वहाँ 
जल्वपानार्थ झआयी। उसको देखकर इस व्याधने धतुषका अनु लन्‍्धात किया। 
हरिणीने गिड़गिड़ाकर उस व्याधसे कहा,--“आप यह क्या अनर्णो करते हो ?” 
व्याध बोला, कि में सदैव इसी प्रकार कुटुम्बका पोषण करता रहता हूँ, यह 
कोई नयी यात नहीं है। दरिणी बोली,--“प्रभो आपके लिये तो निःसन्देद 
नई बात नहीं है, परन्तु मेरे लिये नई अवश्य है, कारण कि में सगभा हूँ और 
नो मास व्यतीत हो गए हैं, अब प्रसूतिकाल समीप ही है। मुझको इस 
समय छोड़ दोगे, तो प्रसृत बालककों उसके पिताको देकर में आपके रथा न- 
पर आ जाऊँगी। यदि में आपके पांस न आ जाऊँगी तो कृतध्नीको जा 
पाप लगता है, यद मुकका लगे ।” हरिणाके धार्मिक एवं निःसन्देद वाक्योंने 
व्याधपर प्रभाव डाल दिया ओर उसने फिर आनेको प्रतिश्ञापर उसको छोड़ 
दिया। जब हरिणी चली गई तब शिव शिव कहते हुए इस व्याधने द्वितोय 
जन्तुकी प्रतीक्षा करनी प्रारम्भ की। अद्धे रात्रि दो जानेपर पत्र अत्यन्त 
खुन्द्री नव यौवना दूसरी झगी आई, जिसको देखते ही व्यायने वाणका अजु॒- 
रूनधान किया । बाणको छोड़ने नहीं पाया था, कि आततंखरसे गिड़गिड़ा- 
कर हरिणी बोल उठी,--“आप घुझको मारते हो, परन्तु में इस खमय निवृत्त 
ऋतुवाली हैँ। यदि मेरा पति मुकको न मिलेगा तो यह अ्भिलाषा चित्तमें 
रद आयगी, जिससे मेरा तो अनिष्ट होगा ही, परन्तु आपके लिये भो शुभ 
नहीं है। यदि इस समय मुझको आप हपया द्वोड़ दंगे तो में कल अपनी 
प्रतिशानुसार आपके पास अवश्य आ जाऊँगी और जो न आ जाएँ तो ब्रह्मा 
पय॑ सुरापीकों जा पाप लगता है, वह मुझको भी लगे |” व्याधने इस प्रकारसे 
इस हिरणीको भी मुक्त किया । 

दूसरी दिरिणीके चल्ले जानेपर भी कुछ पिल्वपन्नोंको किसी श्रस्य देतुसे 
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शिव-लिंगपर डालकर और शिव शिव करते हुए इस व्याधने अन्य जन्‍्तुकी 
तलाशमें एक पहर राजिको और बविताया, कि तीन चार छोटे बच्चोंको लेकर 
एक हिरणी फिर भी उस सरोवरपर झा गई। व्याधने धनुषपर बाण चढ़ा 
कर इलको मारनेकी चेष्टा की, कि तत्काल ही वह हिरणी इस प्रकारसे बोली,-- 
“भगवन ! आपने मुझसे प्रथम श्ाने वाले जीवों को तो नहीं मारा और मेरे तीन 
चार बच्चे हैं, मुझको मारनेका महा पाप लिएपर क्यों लेते दो, इससे जाना 
जाता है, कि आपने धर्शशाखत्रको नहीं देखा है, कारण कि धर्मशाखमें 
जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, उसको सती होनेकी भी मनाई है और उसके मारने- 
से मद्दापाप भी बतलाया है। यदि भाप इस समय गशुभको छोड़ देंगे तो इन 
बच्चोको इनके बापके पास करके या उससे पूडु करके में ॥तःकाल आजाऊँगी, 
जिसमें आपको मदहांपापका प्रायाश्वित्त भी न होगा ओर मेरा धर्म भी पूरा हो 
जायगा। कदाचित्‌ मेरे अलेप्रें सन्‍्देह हो तो में शपथपूर्वकू कद्दती हं, कि 
में खयं या इन बाल बच्चोक्ो लेकर आपकी सेवामें श्राजाऊँगी |” व्याथपर 
शिवरात्रिके ब्रतका इतना प्रभाव पड़ गया था, कि उसने इत दिरणीके कथनपर 
भी विश्वास कर लिया ओर वह दिरणी चली गई । 
प्रातःकालसे कुछ दी प्रथम एक बहुत बड़ा वलिए्ट हिरण श्राया, जिसको 
देखकर व्यांध बदुत प्रसन्न हुआ ओर बाणका अलुसन्धान किपरा। यद देखकर 
बड़ी सरलतासे सग बोला,--“व्याध ! यदि मेरे प्रथम झाने वाली हिरणियोंको 
झापने मारडाला है, तो निश्चय ही मेरे सब मनो प्थौपर पानी फिर गया और 
मेरा जीवन भी सवेथा निरथेक दो गया। अतः कृपाकर मुझको भी अचिर- 
कालमे ही आप मार डाले, जिससे उन झ्त दिरणियोका दुःख मुझको न हो ।” 
व्याधने इसकी प्रेममय एवं पाणिडित्ययुक्त बाणीकी भ्रवणकर उन दहिरणियाँ- 
को जिस प्रकारसे मुक्त किया था, वह समस्त बृत्तान्त सुना दिया। उनके 
छत्तान्तको छुनकर हिरणने कहा,--“आप व्याध हैँ ओर में हिरण हूं; श्रतः 
झाप खादक झोर में खाद्य अवश्य हूँ, परन्तु वे तीन दिरणियों मेरी ही भागय्या 
थीं और मेरे ही खोजमें गई हैं। यदि आप मुझको यहाँ मार डालेंगे, तो वे 
जिस उद्देश्यसे गई हैं, वद्द उद्देश्य तो उनका विफल ही होगा, परन्तु 
आपने जिस लिये उनको छोड़ा है, वह आपका अभिप्राय भी पूर्ण न होगा । 
झतः जिल घधामिक भावसे आपने उनक्री शपथको सत्य मानकर डनको मुक्त 
किया है, उसी भावसे थोड़े कालके लिये मुझफो भी मुक्त कर दो तो में उन 
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सबसे मिलकर ओर सयको साथ लेकर अखचिरकालमें दो आपके स्थांनपर 
झा जाता हूं।” शिवपएजत्रिब्रतके प्रभावसे इसके हृदयमें विशेष कोमलता 
दोनेके कारण इसने उस्र हिरणको भी मुक्त कर दिया ओर जब वह हिरण 
चला गया तब प्रातःकाल होते दी इसने महादेवपर फिए विल्वपतन्र चढ़ाये, 
जिससे इसके पविशन्न अन्तःकरणमे एक साथ सरवशुणका थिकाश हो गया 
ओर अपने दिसाजनित पिछले कर्मोंपर बहुत घृणा करके बोला, कि यदि अब वे 
दिरण झा भी गये तो में उनके बध-रूप गहित-कर्मको कमी न फरूँगा । 

उधर वह हिरण अपने कुदुम्बमं पहुंच गया और सब हिरणियोंसे 
मिलकर तथा समस्त फ्तंव्य-कार्यो ले निश्रत्त होकर बोला,--“प्रिये | यह संसार 
तो क्षणभंगुर है, सत्य सदैव रद्दने वाला पदा्थ है, बदिक योगी लोग जिसके 
लिये सहस्लावधरि समाधि लगाते हैं, वह ब्रह्म भी सत्य ही है। कदाचित्‌ इस 
असत्य शरीरसे सत्य जैसा अमूल्य रल प्राप्त दो जाय, तो इससे बढ़कर 
प्राणीके लिये दूसरा परम ला नहीं है; श्रतः तुमको श्रव विलम्ष करना उचित 
नहीं, किन्तु शीघ्र चलना चाहिये। दहिरिणके इस सत्योपदेशकों भ्रवणकर सब 
हिरणियाँ सत्यशवतके अ्रनुष्ठानकों तेवार होकर सब्ृद्ध हो गईं ।०७ इस हृदय 
द्रांवक घटनाके समय उस्र जंगलमे सहस्तों हिरण तथा हिरणियाँ और भी 
यहां उपस्थित थे। पाठक चर्ग | जिस समय ये सत्यप्रतिश्ष दिरणियाँ और 
हिरण अपनी प्रतिश्ञाके पूर्ण करनेके लिये चलनेको तयार हो गये, तब उस 
गहन वनमे एक साथ सनसनीसी छा गई झोर जब हिरणियाँ अपनी सह- 
चरियांसे तथा दिण अपने सहचरोसे मिला, तो मानो सत्य-रूप चन्द्रके 
दर्शनरो करुणा-रूप सप्तुद्ने अपनी मर्यांदाका उल्लंघन किया। श्रर्थात--- 
वहांपर जितने बनचर और खेचर थे, उनके आतंखरसे झ्राकाश गूँजकर 
भयंकर बन गया। ऐसी विषमावस्थामे जब ये हिरण-दविरणियों झपनी सत्य- 
प्रतिशाको पालन करनेकफे लिये अपने बाल-बच्चोंके सहित व्याधके स्थानको 
चले ओर सहचर-सहचरियोको वहां ही छोड़ा तब सत्य-प्रतिश भगवान्‌ 
रामचन्द्रके वन पधारनेपर जो दशा अयोध्यावासियोक्री हुईं, उससे किसी 
प्रकार भी यह घटना न्यून नहीं थी। सकुदधम्ब और सोल्लासख जब वे-- 
दिरण हिरणियाँ व्याधके स्थानपर पहुँचे, तब व्याघने इन पशुआमे सत्यव्॒तके 
प्रभाषको देखकर अपने मनुष्य जीवनकों घृणित समझा ओर धार्मिक दृत्तियोंके 
जाप्रत होनेसे वद व्याघध कातर होकर एक साथ रोने लग गया। 
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इस प्रकार पारस्परिक घमंयृसियोकी चरम-सीमागत उन्नतिको देखकर 
भगवान महादेधने अपने;शिवलोकसे पक विमान व्याधके लिये और एक हिरण 
एवं ,हिरणियोके लिये भेजकर, उन सबको शिवसायुज्यताके लिये प्राप्त कराया । 
पायंति | यह सब प्रभाव मद्ाशिवरात्रिके श्तका है; अतः मेरी सायुज्य चाहने- 
याले पुरुषको अवश्य कर्तव्य है । 

उद्यापन । 

उद्यापतकी विधि स्कन्द॒पुराणके अजुसार लिखी जाती है। रुकनदने 
जय शिवसे उद्यापनका प्रश्न किया, तब शिवजीने इस प्रकारसे उत्तर दिया,-- 
“इस मद्दाशिवरातजिके घतको चौद॒ह वर्षपर्यन्त करना चांहिये। त्रयोदशी करे 
दिन एक समय भोजनकर चतुदंशोकों निराहार शत करे। बख्ा, पुरंप और 
पद्द बआदिसे अत्यन्त मय एक मण्डप बनाकर उसमें लिगतोभद्र अथवा 
सर्वोतोभद्र मएडल बनाना चादिये | प्रथम, आचाय एवं ऋत्विकका शिवरुप 
समभ कर पूजन करे ओर फिर, उन ब्राह्मणोंसे शिवाचंनकी प्रार्थना करे । 
उस मराडलपर खोना, चांदी, ताम्बा ओर मिट्टी आदिका बिना छिद्र वाला 
पदक कुम्म स्थापित करे, तथा कलशपर पावंतीसदित महादेवकी 
मूर्ति स्थापित करे, परन्तु सर्वालड्लारोसे अलंकृत तथा पश्चमुखी प्रतिमा 
हो और स्वर्ण एवं चांदीका सुन्दर नादिया हो। महादेव तथा णवंतीकी 
स्वरणमयी मूर्तियोकों बखा पदनाकर विल्वपत्रोंसे पूजे शौर चंद्रमा एवं मन्य 
झट गणोकी भी पूजा करे। राकत्रिकों बेर पुराणादिके घोष अथवा कथा 
भ्रवणादिसे जागरण करे। प्रातःकाल स्नांन-सन्ध्यादिसे निवृत्त होकर और 
महादेखक। पूजन कर “उ्यम्बकं यजामहे” इस वेद-मंत्रसे तिल, यथ और 
पायसका हृवन करनी चाहिये और २०८ श्राहुतियाँ देनी चादियें । 

इसके बाद पिल्थपत्रोसे भो दवन करना उचित है। पूर्णाहुति करके 
शेष क्रियाकों समाप्तकर कुंभके सहित प्रतिमाकों आवायके लिये दे और 
निम्न-लिखित प्राथना करेः-..- 

शंभो ! प्रसीद देवेश ! स्बलोकेश्वर प्रभो ! 
तब रुपप्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः ॥ 

यह कह कर, धर्ालंकार-भूषणोके द्वारा आयायेका पूजन करे और 
बख सहित आयायेके लिये गऊ दे । अन्य आह्यणोंको भी यथांशक्ति दृक्धिणा 
दे। चतुदंश ब्राह्षणोंको एक एक घट अलसे भरा हुआ, जिसपर यश्ोपधीत, 
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दक्षिणा ओर एक पक्र वस्त्र धरा दो; दे । तद्नन्‍तर ब्रती सबखां द्ादश-गऊ 
अथवा यथा शक्ति दक्षिणा देकर, ब्रोह्मणोकों भोजन कराकर और अपने यन्धु- 
धर्गोंके सांथ खवयं भी भोजन करे | 


कीच्मचिीि मा 





शिवराश्िके विषयमे पं० श्यामसुन्दर डिवेदीकी सम्मति-- 
“अन्माएमी रोहिणी च शिवरात्रि-स्तथेव च | 
पूव॑विद्धेव कतेत्या तिथिभान्ते चर पारणम ॥ १॥ 
माधघमासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुनस्य च | 
फृष्णा चतुदंशी सातु शिवरात्रिः प्रकीर्तिता ॥ २॥ 
अर्थातू-जन्माष्टमी रोहिणी ब्रत, तथा शिव-रात्रि-ब्रत पूर्व विद्धा ही करना 
चाहिये और तिथी तथा नक्षतन्नके अ्रन्तमें पारण करना चाहिये। जैसे एका- 
दर्शीके बतका पारण द्वादशीमें श्रेष्ठ कहा है, चेसे ही शिवरात्रिके श्तका 
पारण चतुद्ंशीमें करना श्रति भ्रयस्कर है। यह स्कन्द महापुराणसे बिदित 
होता है।--- 
"ब्ह्माण्डोद्रमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वे । 
पूजितानि भवन्‍्तीह भूतायां पारणे छूते ॥?? 
बरह्माणडके भीतर जितने तीर्थ है, वे सब चतुदंशीमें पारण करनेसे पूजित 
दोते हैं । 
“अ्द्धंरात्रात्‌ पुरस्ताक्त जयायोगो भवेद्यदि । 
पू्थ-विद्धेव कतेव्या शिवरात्रि: शिवप्रियै: ॥? 
आधी रातके पहिले यदि 'जयायोग” हो तो पू्वविद्धा ही शिवरात्रिका 
ब्रत शिवके प्याराकों करना चाहिये। उस दिन उपवासका ही सबसे श्रधिक 
माहात्य्य है। भ्रीशंकरजीका बचन है, कि “न स्नानेन न चस्मरेण न धृपेन न 
चाच्चेया । तुष्यामि न तथा पुष्पैयंथा तत्रोपबोसतः |” स्नानसे, वस्त्र, धृप, 
पूजन, तथा पुष्पसे नहीं खंतुष्ट द्वोता हूं, जैसा कि उपवाससे प्रसन्न होता हूँ । 
इस लिये सबको उस दिन उपवास रहना चाहिये, क्योकि शासत्रका बचत हैः--- 
“औैबो वा वेष्णवों वापि यो वा स्यादन्य-पूजकः । 
सघ पूजा-फलं दन्ति शिव-रात्रिब हिस्ुंखः ॥? 
जादे शिवजीका उपासक हो या शक्रीविष्णुजी भगवानका भक्त हो 
झथवा भन्‍्य देवोका सेवक दो, परन्तु जो शिवरात्रिके त्रतसे बहिमुंखर है, 


हसके सब देवोके पूजनका फल नष्ट दो जाता है । 
४१ 


३२२ बतोत्सचचन्द्रिकां । 


मनोरथ शब्दकी सिद्धि जब व्याकरणसे करते हैं, तब मनस रथ-इस 
अचस्थामें सकारको “रू? करते हैँ, फिर रूके स्थानमें “हषिच” इस पाशिनीय- 
खुन्नसे उकार कर पूर्वांपरके स्थानमें गुण कर देते हैं; तब 'मनोरथ” शब्दकी 
सिद्धी होती है। इसी लिये किसी कविने कद्दा है किः--- 

“शिवं बिना सिध्यति कि मनोरथ३!४ 

अर्थात--बिना शिव-उकारके “उकारः शह्बुरः प्रोकतःए मतोरथ शब्दकी 
सिक्धि क्या हो सकती है ? कदापि नहीं | इससे स्पष्ट है, कि बिना श्रीशंकरकी 
रूपाके कोई भी अभीए फल नहीं प्राप्त हो खकता। इस मलुष्य शरीरका 
परम पुरुषा््थ मोद्त साधन है, सो भी “श्ञाना दते न मोक्षः” के अनुसार रिना 
शानके मोक्त नहीं मिलता । उस ज्ञानके देनेवाले श्रीशिचजी ही हैं, क्योंकि 
बिना चविद्याके ज्ञानकी उपलब्धि होती ही नहीं। श्रीवेदभगवान भी कहने हैं 
कि “विद्ययाउ्मुतमश्जुते” विद्यासे श्रम्नत ( मोत्त ) की प्राप्ति होती है। विद्या 
शब्दके अर्थ करते हुए भाष्यकारजी कहते हैं, कि वेत्ति यथावत्तत्वश्ञानं यया 
सा विद्या? यथाथ तत्त्वज्ञान जिससे प्राप्त हो, उसत्रो ही विद्या कहते 
है। वद विद्या भीशंकरजीकी कृपासे द्वी प्राप्त होती है, जैसा कि 
ओऔभमागवतम कहा है, कि विद्याकी फामनावालोको श्रीशिवजीक्री उपाखना 
करनी चाहिये । 

इन सव वचनोसे निर्विवाद सिद्ध हे, कि श्रोशिवजीकी कृपां कटाक्षसे 
दी मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है; झतः उनके चरणकमलोम अनुरत रहना 
ही परम कतंब्य है। 

शिवरात्रिका ज्रत सब ब्तोमे उत्तम है, उसको अवश्य करना 
चाहिये, त्रत करनेसे सब पाप नए हो जाते हैं। ईशान खंदिताम कहा 
है. कि।-- 


“(शिवरात्रि बरतं नाम सर्वपाप-प्रयाशनम । 
आाचांण्डाल-मनुष्याणां भ्रुक्ति मुक्ति प्रदायकम ॥? 
शिवराजिका ञत सब पापोंका नाश करने वाला, चाए्डालो तककों 
भुक्ति-मुक्ति देनेवाला है। अर्थात्‌ इस ब्रतके प्रभावसे चाएडोलादिक जिनका 
कि शास्त्रोमं श्रधिकार नहीं है, वे भी भोग मोक्षक्रों प्राप्त कर सकते 
हैँ, ता शास्त्रातिकारी जो हैँ, उनको इस बतसे भुक्ति मुक्ति मिले इसमें 
आशध्यण ही क्या ? 
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इस दिन उपवास कर रात्रिमें भ्रीसाम्व शिवजीकी पूजा करनी चाहिये । 
रातके चार पहरमें चार बार शभ्रीशिवजीकी पूजा करनी चाहिये। इसमें 
शास्त्र बचन है, किः-- 
दु ग्थेन प्रथम स्नान दध्ना चेव द्वितीयके । 
तृतीये च तथाज्येन चतुर्थ मचुना तथा ॥” 
प्रथम पदरमें श्रीशिवलिज्ञकों गो-दुग्धले स्नान कराये तथा दुसरे पदरमें 
ददी, तोसरेमे घुतसे एवं चोथेमे मधुसे स्नान कराके षोड़शोपचार पूजन करे । 
श्रीशिवजीके लिक्की ही पूजा करनी चाहिये, यद्द निम्न प्रमाणसे स्पष्ट हैः -- 
“लिट्वपूजां बिना देवि अन्य पूजत्ां करोति यः । 
विफला तसूप पूजा स्यादन्ते नसकप्राप्नुयात्‌ ॥ 
तस्माहिलड्ं महेशानि ! प्रथम परिपूजयेत्‌ । 
शिवाच्च नन्‍्तु पूजासु यदुणद्दे वज्चितं सदा ॥ 
विष्ठागत सम॑ देवि ! तदुगहं विद्धि पावति ! 
शाक्तों वा वैष्णवों वापि शैबों वा परमेश्वरि ॥ 
आदो लिक्ठं समभ्यच्य बिल्वपत्रैवंरानने ! 
पश्चादन्य महेशानि शिव प्राथ्ये प्रपूजयेत्‌ ॥ 
शिव-पूजां बिना देवि ! अन्य पूजां कराति यः । 
स॒ एव रसनाहीनः कुम्भारो ज्ञायते प्रिये ! 
निर्म्माय पार्थिव लिक्ञं विधिव्रत्‌ पूजयेत्‌ शिवम्‌ ॥” 
इनका भाव यद है, कि हे देवि ! बिना शिवलिह्ञकी पूत्ञां किये जो 
भ्रन्यकी पूजा करता है, यह निष्फल होती है और पूजा करने वाला श्रन्तमें 
नरकमे जाता है। इस लिये हे महेशातनि | शिवलिक्ृकी सबसे प्रथम पूजा 
करनी चाहिये; क्योंकि जो घर श्रीशिवजीक्नी पूजासे रदित ऐै उसको हे देवि- 
पाव॑ति ! विछेके गढ़ेके समान जानना चाहिये। हे परमेश्वरि ! चाहे, देवी का 
भक्त €ो या विप्णुकझ्ला अथवा शिवका उपाखक हो, पर-तु प्रथम विल्यपत्रसे 
श्रीशियलिड्रकी पूजा कर ओर उनकी प्रार्थना कर, हे श्रेष्ठ मुखवाली ! पीछे 
अन्यकी पूजा करनी चाहिये। हे महेशानि |] जो बिनो श्रीशिवजीकी पूजा 
किये अन्यकी पूजा करता है वद मानो जिह्ासे हीन है ओर मरनेके अनन्‍्तर 
जलमें रहने वाला मगर नक्र होता है, इस लिये शुद्ध सतक्तिकाकां शिवलिह्ल 
बनावे या नम दश्वर-शिवकी पूजा विधि पू्वक करे । 


३२७ बसतोत्सवथन्द्रिका । 
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श्रीशिवजीके अन्य अज्ञेके अतिरिक्त जो लिड्ककी पूजा होती है, इसपर 
पुराणोक्त कथा यह है, कि जब दक्तप्रजापतिके यश्षमें क्रोधित हो भ्रीसतीजीने 
शरीर त्याग किया, तब भ्रोशिवजी लिश्न हो तथा नम्न दी पृथ्वीपर घूमने लगे 
ओर एक दिन प्राह्मणोकी बस्तीम गये। उनके नप्नरूपकों देखकर खि्रयाँ 
मोहित हो गयीं। स्व्रियोँकी ऐसी दशा देख ब्राह्षणोने शाप दिया, कि इस 
बुरुषका लिज अभी गिर जाय | शाप देते ही लिझ गिर गया ओर सीनों 
लोकौम घोर उत्पात होने लगा। सब देव, ऋषि, मुनि व्यांकुल हो श्रह्माकी 
शरणमे गये। ब्रक्मां योगबलसे कारणाकों जान, सवकी साथ लिये हुए जहां 
श्रोशिवजी विराजमान थे, वहाँ आये और उनकी प्रार्थना कर कहने लगे, कि आप 
अपने लिड़्को पुनः धारण कीजिये, नहीं तो तीनो लोक नष्ठ द्वो जायेंगे | प्रह्माकी 
ऐसी वाणी खुन भ्रीशड्डरजी बोले, कि आजसे यदि सब हमारे लिड्रकी पूजा 
करे, तो हम फिर इसको धारण करें। तब सबसे प्रथम खशुका लिड्ध बना 
कर उसका भ्रीवह्माजीने पूजन किया, उसके पीछे इन्द्रादि देवता, मुनि, ऋषि 
सबने अनेक द्वव्योके शिवलिजझ्न निम्॒ररण कर पूजन किया । तभीसे श्रीशिव- 

इकी पूजाका प्रचार दुआ ओर उसको हो पूजासे आशुतोष श्रति प्रसन्न दो 

सब प्रभीए अर्थंकों पूर्ण करते है । 

अय हम अपने प्रिय पाठकों की सुविधाके लिये शिवरांत्रिके दिन भ्री शिवके 
पूजनके विधानकों भी लिख देना उचित समभते हैं, जिससे उस दिन भ्रीशंकर- 
जीकी विधिवत्‌ पूजाकर पाठकरगण निज मनोरथके फलभागी हो । 

बतके प्रथम दिन एक वार भोजन कर व्रतके दिन प्रातःरालके नित्य- 
कमंको यथावत्‌ सम्पनक्ष कर मन्त्रपूर्वंक संकल्प करे ओए इन मन्त्रोंसे 
भार्थना करे किः---- 

शिवरात्रि-बतं होतकरिष्येदद॑ महाफलम । 
निर्विप्नमस्तु छोवात्र त्वत्प्रसांदाज्ञगत्पते ॥7 

पीछे सायंकालमें स्नान कर धीशिवजीके मन्दिर्मे जाकर अथवा स्वयं 
मूर्ति निर्मांणकर अपने घरके पवित्न स्थानमें विराजमान दो उत्तरकी तरफ मुख 
कर बेठे ओर संकटप करे:-- 

'अथेत्यादि श्रीशिषप्रीत्यय शिवरात्रो भीशिवपूजां करिष्ये” अनन्‍्तर 
अस्य भ्रोशिव-पश्चाक्तर-मन्त्रस्य वांमदेय ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः ध्रीसदाशियो 
देवता न्‍्यासे पूजने जपे ते विनियोग:। प्रामदेव ऋषये नम्तः शिरसि, 
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अनुष्ट्प्छन्द्से नमो मुखे, श्रीसदाशिव देवताये नमः हृदि, 3” न॑ तत्पुरुषाय नमः 
हुदये, 3० मं अधोराय नमः पादयोः, ७” शि सद्योज्ञाताय नमः गुछे, ३” था वाम 
देवाय नमः सूर्धिन, 32 य॑ं ईशानाय नमः मुखे, 3? ३” हृदयायनमः, ३” ने शिरसे 
स्वाहा, उं? म॑ शिखा ये वषट , 32 शि कबचाय हुम ४“ वां नेत्रत्रयाय वोषटू, ४* 
य॑ं अख्राय फट, इस प्रकार न्यास करे। तथा-- 

ध्याये न्चित्यं महेश रजत-गिरिनि्भ चारु-चन्द्रावतंसं, 

रलाकट्पोज्ज्वलाहूं परशुसगवराभीति-दस्तं प्रसन्नम । 

पद्मा-सीनं समंतात्‌ स्तुतममरगणोरव्याप्र कृत्ति वसान॑, 

विश्वाद्य विश्ववंधं निखिल-भयहरं पश्च वक्त ब्िनेत्रम ॥” 

इस मन्त्र्से ध्यान करे ओर प्राणप्रतिष्ठा कर, रुपरश करता हुआ, इन ' 
मत्रोंसि “४० भूः पुरुष साम्ब-सदाशिवमावाहयामि, 5 भ्ुवः पुरुष सास्ब०, ३४ 
स्वः पुरुष साम्व॒० ४2 भूभुंवः स्वः पुरुष साम्ब »? आवाहन कर हाथमें पुष्प ले-- 

“त्वापिग्सब जगन्नाथ यावतपूजावसानकम्‌ | 
ताचच्व प्रीति-भावेन लिड्लेपस्मिन्सब्निधो भव ॥7 

इस मन्त्रसे पुष्पाअलि देनी चाहिये। अनन्तर 32 सद्योजातं प्रपद्यामि 
सद्योजाताय वें नमो नमः 32 नमः शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः आसन 
समपंयामि, 32 भरे भवे नाति भवे भवस्र माम्‌ ३? नमः शिवाय श्री साम्ब-सदा- 
शिवाय नमः पाद्ं समर्पयामि, 3मवोद्धवाय नमः 32 नमः शिवाय श्रीस|म्ब 
सदाशियाय नमः अध्य स०, 52 वामदेवाय नमः 5” नमः शिवाय भ्रीसाम्ब 
सदा शिवाय नमः श्राचमनं स०, 3०2 ज्येष्टाय नमः 52 नमः शिवाय ध्रीसाम्ब 
सदा शिवाय नमः स्नान सम्र०” पीछे पश्चास्तसे ओर शुद्ध जलसे स्नान करा- 
कर, केशर, चन्दन, कपूरमिश्रित जलसे रुद्रोके ग्यारह श्रावृत्ति पाठकर वा 
एक बार पाठकर अथवा पुरूषसूक्तले अभिषेक करे। फिर 3” नमः शिवाय! 
इस मन्त्रसे आचमन देकर अ्रक्तत, पुष्प सहित शुद्ध जलसे अ्रथो लिखित 

मन्न्नो से तपेंगा करना उचित है. 

५8७ भ्रव॑ देव॑ तर्पयामि, ४” श्े देवं त०, 32 ईशान देव त०, ४० पशुप्ति 
देवं त०, 3” उग्म॑ देव॑ त०, 3० रुद्रं देवं त०, ३०2 भीम॑ देवं त०, 32 महान्तं देवं त२, 
भवस्य देवस्य पल्ीं त०, सर्वस्य देवस्थ पत्नीं त०, इशानस्यथ देवस्य पत्ञीं त०, 
पशुपतेरंवस्य पत्नलीं त०, उम्नस्य देवस्य पत्लीं त०, रुद्रस्य देवस्य पत्नीं त०, 


भीमस्य देवस्य पत्नी त०, महतो देवस्य पत्ञीं तपेयामि” इन मन्न्रोंसे तपंण 
श्श्क 


३२६ वतोत्सवचन्द्रिका | 


कर, '3“ ज्येष्ठाय नमः 3” नमः शिवाय भ्रीसाम्बसदाशिवायनमः बर्तन सम्प- 
यामि' इससे वखदे “3० नमः शिवाय' इससे आचमन देकर 32 रुद्राय नमः 
8० नमः शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः यशोपवीतं समपेयामि” इससे 
अजनेऊ चढ़ाकर फिर मूल मन्त्रसे आचमन दे, पीछे “3” कालाय नमः 5 नमः 
शिवाय श्रीसाम्बसदाशिवाय नप्तः चन्दन समर्पयामि, 5” कलविकर णाय नमः 
3० नमः शिवाय श्रीसोम्बसदाशिवाय नमः अक्षतां स०, 32 बज़विकरणाय 
नम्तः 32 नमः शिवाय भ्रीसाम्यबसदाशिवाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि इस 
प्रकार युष्प पय्येन्त पूजा कर, फिर शिवसहस्तनामसे सहसरत्र विश्वपत्र अथवा 
एक सौ आठ पत्र घूल मन्त्रले चढ़ाना चाहिये। अनन्तर 5” बलाय नमः ३० 
नमः शिवाय भ्रीसाम्वबसदाशिवाय नमः धूपं स० 32 बल प्रमधनाय नमः शिवाय 
भीसाम्यरसदाशिवाय नमः दीपं सम०, 32 सर्ववुतद्मनाय नमः ३? नमः शिवाय 
श्रीसाम्बसदाशिवाय नमः नेवेयं सम०, 32 नमः शिवाय आचमनं खसम्त०, 3२ 
नमः शिवाय फल सम०, 5० मनोन्‍्मनाय नमः 32 नमः शिवाय भ्रीखाम्बलसदा- 
शिवाय नमः तास्बूलं सम्र०; 3? नम्र: शिवाय! इसले अथवा चेद्मन्त्रसे आरती 
करना। “भवाय देगाय नमः इन ऊपर लिखे आठ मन्त्रोंसे तथा भवस्थ 
देवस्य फलाय नमः इन आठ मन्न्रोसे भ्णशाम कर 'शिवाय नप्तः, रुद्राय नमः. पशु 
पतये नमः, नील कराठाय नमः, महेश्वराय नमः, हरिकेशाय नमः, जिपुरान्तकाय 
नमः, शम्मवे नमः, शुलिने नमः, मदहादेवाय नमः इन बारह नामोंसे वारदह बार 
पुष्पाजलि देना चाहिये ओर नाम मन्त्रसे परिक्रमा, नमस्कार ध्रार्थना कर, “3 
नमः शिवाय! इस मन्त्रन्‍्ा २०८ बार जप कर “अनेन पूजनेन श्रीसाम्बसदा- 
शिवः प्रीयताम्‌ नमम' पूजा निवेदन कर विसर्जन करना चाहिये। यह 
विधि ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वैश्योकी है, स्री तथा शद्रोंकी 'नमः शिवायः इसी नाम 
मन्त्रसे पोड़शोपचार पूजन करना श्रेयस्कर है। पूजनके अन्तर सबको इन 
मन्त्रो]9से प्राथनां करनी चाहिये किः--- 


“नित्य नैमित्तिक काम्यं यत्कृतं तु मया शिव । 
तत्सघ परमेशान मया तु+य॑ समर्पितम्‌ ॥ 
संसार-क्लेश-द्ग्धस्य ब्रतेतानन शंकर । 
प्रसीद सुमुखों नाथ शानटश्टिप्रदं! भव ॥! 
अननन्‍्तर तिल मिण्टान्नल पूरित बारह कलशोको बारह ब्राह्मणोक्री पूजा 
कर दान करना, यदि सबकी खामथ्य न द्वो तो एक कलश एक बाक्षणकी 
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पूजा कर अ्रवश्य देना चाहिये। इस प्रकार विधिवत्‌ बत, पूजन करनेसे 
सब फलोकी अ्रवश्य प्राप्ति होती है, श्रतः इस धतका सम्पादन करना प्रत्येक 
हिन्दूका परम करतंदय हैं। श्रीशंकरजी परम द्यालु, दीनबन्धु, अशरण शरण, 
आरति दरण, आशुतोष विपत्ति विदारण हैं, ऐसा कोई भो अ्मीए्ट नहीं है 
जो कि श्रीशिषवजीकी कृगरंसे सिद्ध न हो सके। अरब दम्र भी प्रार्थना करते 
हैं कि आशुतोष परम कफारुणिक्त अति शीघ्र प्रसन्न दो हमारे तथा पांठकौके मनो- 
रथको पूर्ण करेंगे | 
घनाक्षरी -- 
बन्दों पद-कज़ दुःख-भंजन महेशजू है, 
ताप श्रय-मोचन स्वजन सुखदांयी है । 
राजे कर डमरू त्रिशूल अति तीचण जाके, 
गले पुएडमाल भाल चन्द्र-कला छायी है। 
शोभित भुजड़ अक्ञ शीश पे बिराजें गहन, 
गौरी अभ्रधड़ क्रठ नीलता सोह्दायी है । 
पावत न वेद पार गावे यश बार बार, 
कहे किमि 'श्याम” छबि हियमे समायी है ॥१॥ 
कलोकिक स्वरूप । 


भारतबर्षमें ब्रह्मा, विष्णु ओर मदेश--इन तीनों देवताओकी उपासना-_ 
मेंसे ब्रह्माकी उपासना तो कचित्‌ देखी जाती है, जिसको नहों के बराबर कह 
देना भी अनुचित न होगा, परन्तु यह निस्‍्सन्देह है, कि विष्णु पवं मद्ादेव- 
की उपासनाका भारतमें सवत्र ही प्रचार है | भोरतके सब प्रान्तामे मदादेवजीके 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध बारद मन्दिर हैं;-( १) प्रभासपट्टनमे सोमनाथका मन्दिर: 
(२ ) ध्रीशल्यमें मप्लतिकाजुनका, (३) उज्भयनी नगरीमें महाकालका, (४) 
नमंदाके किनारेपर ओऔकार मान्धाताका, ( ५ ) दिमालयमें फेदारेश्वरका, (६ ) 
डाकिनी वनमें भीमाशंकरका, ( ७ ) भ्रीक्षेत्रकाशीमें विश्वनाथका ( ८ )नासिकर्मे 
व्यम्बकेश्वरका, (& ) चितांभूमिमं परली बैजनाथर्ता, (१०) दारूक वनमे 
नागनाथका, ( ११ ) सेतुबन्धपर रामेश्वरका और ( १२ ) बेरूलमे घृष्णेश्व एका ।” 
इन द्वादश प्रसिद्ध मंद्रिंके अतिरिक्त भिन्न भिन्न देशोमे और भी अ्रनेक सुप्र- 
सिद्ध शिवालय है, अतः उनको संकोच भयसे नहीं लिखा गया है। इन द्वादश 
शिवाल्योके विस्तारसे ही यह स्पष्ट समझ लिया जा सकता है, कि भारतमे 


इश्८ बतोत्सवचन्द्रिका । 


शिशेपासना सर्घव्यापिनी है और इसी कारणसे शिव-मद्दारात्रिका व्रत भी 
समस्त देशमे पाला जाता है| 


कालानुसार शिव-पूजाकी शास्त्रीय पद्धति कुछ छूटती जांती है, कारण 
कि आजकल पहर- डेढ पहर रात्रि जानेपर ही लोग शिव-अर्चादिसे निवृत्त हो 
जाने हैं ओर पुनः जागरण नहीं करते। हाँ, कहीं कहीं जागरण भी किया द्दी 
जाता है। कांशी, गोकर्ण, वेलियी, सिद्धनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, ऑकार 
झौर महाकालेश्वर और विश्वनाथ आरि स्थानोमें तो इस दिन लाखों मनुष्योकी 
भीड द्वो जाती हैं। उत्तर तथा पूर्व हिन्दुस्थानके मनुष्य प्रायः काशी-विश्व- 
नाथकी यात्राको विशेष जाने हैं. और राजस्थान तथा सेन्ट्रलइन्डियाक्रे लोग 
झोकारेश्वर अथवा महाकालेश्वरको अधिक जाते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र 
तथा कर्नाटकके लोग गोकर्ण मद्दादेवकी यात्राको जाते हैं और द्रविड़ देश तथा 
मद्गा भके लोग मद्रास इलाकेके एत्पूर यामके पास वेलियी क्षेत्रकों जाते हैं। 
छारांश, जहां के लोगोंफो जिस तरफ अधिक सुभीता होता हैँ, वहाँ जाकर महा 
शिवराकत्रिके पुएयको प्राप्त करते हैं। प्रायः शिवके मंदिरोमें सर्व वर्णुक लोगोंको 
जानेका सुभीता रहता है अ्रर्थात-किसी प्रकारकी रोक टोक नहीं रहती । 

जिस प्रकार वि'णु, देवी, गणपति ओर सूय्ये उपासनामें कितने ही पन्‍्थ 
है, इसी प्रकारसे शैवसम्प्रदायमें भी घाममार्ग, अघोरी पन्थ, परमहँस, सर- 
भंगी, पाशपत, लाकुलिन, कोल, कापाल, कालामुख, वीरशेव, लिगायत और 
शैय अनेक पन्थ हैं। इनमेंसे कालानुसार कितने ही पन्‍थोक्रा लय हो जानेपर 
भी कुछ पन्थ आइहतक भारतमें प्रचलित है। ऐसा विद्ति होता है, कि इन 
संप्रदावोका नाम ककश होनेपर भी प्राचीनक्ालमे किसी अच्छे उरद्देश्यकों 
लेकर इनकी स्थापना हुई थी, परन्तु पीछेवाले लोग उस पवित्र 
उद्देश्यको तो भूल गये और अ्रनाचार जनित क्रियामें संलग्न हो गये, 
जिससे संसारमं उनका स्थित रहना कठिन हो गयो। सरभंगी, इस 
शब्दकी कर्कशनता हम आजकहलाके सरभंगियोसे (जो कहीं कहीं अब भी 
देखे जाते हैं और मृत्रपुगीपकों द्वी अपना परम साधन समगते हैं) मालूम 
हं'ती है, परन्तु प्राचीन कालमें ऐसा नहीं था, कारण कि पिताकी आश्वानुसार 
घनको जाते हुए भगवान्‌ रामचन्द्र तीवो चित्रकूटके आगे सरभंग ऋषिका भी 
झाभ्रम मिला है और खयं भगवान उनके स्थानपर पधारे हैं। यद्‌ उस समय 
झाजके सरभंगरियोंकी सी व्यवस्था होती तो धर्मके आदर्शूप मर्यादा-पुरू 
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धोसम न तो सरभंगके झाश्रमपर पशथ्ारते, न उनके नामके साथ ऋषि शब्द्‌का 
प्रयोग दी होता । 

घीर शैव और शैव इन दोनों पनन्‍्थोंके अतिरिक्त अन्य पन्थांका आचार 
विचार खोक और शास्त्र दोनोंसे नहीं मिलता । इससे जाना जाता है, कि शैव 
सम्प्रदायके कितने ही पन्‍णथ लोकमयांदासे भी निकल गये थे, तब तो तुलसी- 
दास जैसे महात्माको भी अपनी रामायणकी कवितामें कोल शब्दकी निन्‍दा करनी 
पड़ी ( पाठकोकों स्मरण होगा कि तुलसीकृत रामायणमे आदिसि अन्त तक 
किसी सम्प्रदाय या पन्थका खणडन नहीं है। ) 

लाकुलिन ओर पाशुपत ये दोनों पन्‍नथ नाम मात्रके ही दो हैं, थास्तचर्मे 
एकही उद्द श्यके साथक हैं। अर्थास--इन दोनोने शिवको ही काय पव॑ कारण 
माना है और योग तथा विधिके अवलम्बन करनेयालेको मुक्ति मिलती है, 
यह दोनोंका “येय है । 

कालमुख नामी पन्‍थ बहुत भयद्भर है। स॒तक मल॒ष्यकी खोपड़ीमें 
अच्ष खाना, सब शरीरमे चिताकी भस्म धारण करना, भस्मका भक्तण करनां, 
मचका सेवन करना और रुद्रात्तकी माला तथा जटा धारण करना--इृवत्यादि 
क्रियाओसे शिव प्रसन्न होते हैं, ऐसा इस पन्थका मन्तव्य है | 

कविराज भवभूतिने अपने “मालती माधथ” नाटकम कापालिकका वर्णन 
किया है। इससे जाना जाता है कि, आजसे पाँच सौ वर्ष पहले यह पन्‍्थ 
युवावस्थामं था। अब इसका हास द्ोने लगा है, प्क समय होगा, कि यदद नाम 
शेष हो जायगा | 

उत्तर विशामें काश्मीरी शेव, इस नामका भी एक पवित्र पनन्‍य है। इन 
लोगौंका मन्तव्य है कि, महेश्वर ही परत्रह्म है। उसने अपनी इच्छा मात्रसे दी 
जगतकी उत्पत्ति की है। शिव झौर जीव इन दोनोमें भेद नहों है, केवल मल, 
शर्थात्‌ अशानके कारण दो की प्रीतीति है। इस वाह्ते चित्तकी एकतांनताको 
सम्पादन करके चित्तको शिवःखरूपमें लय कर देनेसे अज्ञानका नाश दो जाता 
है भौर मिथ्या हैत नष्ट दो जाता है , यद्दी मोक्त है । 

खामान्यतया शैब-खम्प्रदायके लोग झपनी उपासनाको सशाखसत्र और 
डचित रीतिपर पालन करते हैं। उनका सिद्धान्त है,--“आत्मा, यह पशु और 
शिव, यद पति---समष्टि जीधॉंका झधिपति ही पशुपति है ।” अजशान कर्म 
और मांयां इसको वश करना ही शेव सम्प्रदायका लचय है। किसी देधताकों 

डर 
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अपंण किये अ्रन्नकोी खाना, शिवभक्तो या शिवकी निन्‍्दा फरना, देव द्वव्यका अप- 
हरण करना और प्राणिमान्रकी हिसा करना ये सब बातें शेवोको निषिझ 
बतलाई हैं । 

कितनेक तरघदर्शी शैवलोग हरि-हरम॑ भेद्‌ न मान कर एक ही ५ढकां- 
दृशीकों वत आचरण करते हैं। ये लोग बास्तवम शाख्र-मर्यादा ओर देशफे 
रक्तक हैं। आजसे २३ सो वर्ष पहले श्रीशंकराचाय्येजी मद्दाराजका प्राकट्य 
हुआ था। उन्होंने यद्यपि शैव-सम्प्रदायका खशडन किया है; परन्तु वदद 
खण्डन शिवोपासनाका नहों है, किन्तु शैव दशन जो छ्वित्तका प्रतिपदक था, 
उसका है, कारण कि खय॑ शंकराचायजीने पश्चदेवोपासनामें शिवोपासनाको 
माना है । 

मादि राजाका पुत्र चसव था, इसने लिंगायत किस्वा घीर शैवका विशेष- 
रूपसे प्रचार किया है। ये लोग पकेश्वरी मतका अनुवाद करते हैं ओर सत्‌ , 
चित्‌ तथा आनन्दरूप शिवमें ही प्रकति और पुरुषनिर्मित रूष्टि लय पाती 
है। उत्पत्तिके स्थानमें जो प्रक्ति और पुरुष है, उनको स्थल, शिवको लिग- 
स्थल और जीचयो अंग स्थल इस प्रकारसे यह पन्‍्थ मानता है। कला कोर 
भक्ति ये दो भेद शक्तिके हैं, शिवमें भक्ति और जीबमे कला मानी है। भक्ति 
दी जीवको शिव तक पहुँचानेवाली शक्ति है। लिग-यह शिवतत््वका द्योतक 
चिन्द्र ही नहीं, किन्तु साक्षात्‌ शिव है, यद्द मानकर अंगपर धारण करना यह 
घीर शेवौका मुख्य कत्तव्य है । 

लिंगायतोंमें लिगधारण बिघिक्रो “"लिग खायत्त दीक्षा” कहते हैं भौर 
द्विज्ञोम॑ यश्"ोपचीत-धारण जिस प्रकार आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार 
थह दीक्षा लिंगायताम आवश्यकीय मानी गयी है। ये लोग मद्य, मांसादि- 
का क्दापि सेवन नहीं करते और “३४० नमः शिवाय” इस पड़द्तरी मंत्रको 
सदेय ऊपते हैं। इन लोगोंमें विधवा-वियाद्र होता है ओर रजसखला स््रीके 
स्पर्शास्प्शंको नहीं मानते हैं। इनमें जंगम ( भटद्दजी ) शीलवन्त ( भक्त ) 
चणिजग ( व्यापारी ) पंच मसाली--ये चार भेद हैं। इनमे वणिजगांके वर्गकी 
घन सम्पन्नता एवं परोपकारिता प्रसिद्ध है। जंगम लोगोमे कुछ विरक्त भी 
हैं। मेसूरके इलाकेमें “चितलदुर्ग” यहां इन लोगोंका मुख्य मठ है और वहाँके 
आचायेका इन सब लोगोपर अधिकार चलता है। राजस्थानमें शिवोपासना 
सामान्य भ्रकारकी है, परन्तु भावण मासमें अधिकतासे विटवपत्र चढ़ाये जाते हैं। 


महाशियरात्रि । बेरेश 


शिक्षा । 

उपयुक्त वेदू-प्रमाणोसे यह तो निश्चय हो ही गया, कि शिव--यद ब्रह्म 
ही है, परन्तु कहीं साम्प्रदायिक वाक्योंके द्वारा शिवकों द्वितीय कोटीका माना 
है। अस्तु, यह उपासकोंकी उपासनाके उत्कर्षार्थ है, शिवको निन्‍्दाके निमित्त' 
नहीं। भ्रीशइूगाचाय्येजी मह्यारात्ने ब्रक्षतों नमस्कोर करते हुए, इल्ल 
प्रकारलसे लिखा हैः-- 

नमखिसमूतंये तुभ्य॑ प्राक्‌ स॒फ्टेः परमात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पश्चाद भेदमुपेयुषे ॥ 

५ है, भगधन! आपको नमस्कार करता हूं, आप कैसे हो ? कि सश्टि स्रजन- 
के प्रथम एक हो और पश्चात्‌ सरव, रज और तमोगुणके भेदसे ब्रह्मा, चिष्णु, 
ओर महेश तीनों रुपोको धारण करते हो । 

एक और तीनका वैज्ञानिक रहस्य । 

पाठक | आपने जाना होगा, कि सच्चिदानन्द ब्रह्म वास्तवमे पक ही है, 
परन्तु सृष्टि स्रजनकालमं एक होते हुए भी तीन प्रकारसे कहा जाता है। एक 
कलमको आप द्वाथमें लेकर ऊँची आकाशकी तरफ फेकोगे, तो आपको मालूम 
होगा, कि जबसे वह कलम आपके हाथसे छूटकर पीछी पृथ्वीपर आई, तव 
तक डसको तीन स्टेशनोपर घूमना पड़ा। उन तीन स्टेशनोंके नाम ये हैं,-- 
« ( १) उत्कमण, ( २) समतोलन और ( ३) अपक्रमण ।” उत्कमण-ऊपरको 
जाना, समतोलन-कुछ देए चहाँ स्थिर रहना और अण्क्रमण नोचेको आना है । 

देगदत्तने जिस समय कलमको ऊपर फंशा, यदि देवरत्तके हाथकी 
शक्तिका परिस्थितियांके कारण व्यय न होता, तो वह कलम कद्दी भी न रुककर 
घक दम चन्द्र तथा सूर्यादि ग्रदोको उल्लंघन करती हुई असीम आ्राकाशमें चली 
ही जाती, परन्तु जिल समयसे कलममे उत्कमणके व्यापारका प्रारंभ हुआ, 
उसी समथसे विरुद्ध शक्तियाँका भी देवदत्तके दाथकी शक्तिको व्यय करनेक्ा 
प्रारंभ हुआ, अर्थात्‌-तीन शक्तियोने उत्कमणकों रोका। प्रथम, तो कूलमर्मे 
ओ गुरुत्व ( भारीपन ) था, उसने ही कलमको नीचे गिराना प्रारंभ किया, 
बुनः पृथ्वीकी आकर्षण शक्तिने कलमको अपनी तरफ प्ाकृष्ट किया और तीसरे 
बायुके दबावने उच्चगमनसे रोका । 

इन तीन विरुद्ध शक्तियोसे लड़ती हुई वेवदत्तके हाथकी शक्ति जद्दां कुंठित 
हो गयी, घद्दां तक इस कलमका उत्कमण काल कहा जा सकता दै। देवदत्तकी 
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हस्तशक्तिके पराजय और परिस्थितियोंके अलुकूल कलमको नीचे गमन 
करनेका प्रारंभकाल-इन दोनोंके बीचका काल इस कलमका समतोलग काल 
कदा जा सकता है। समतोलनके अन्तिम क्णसे लगाकर परिस्थितियोके दारा 
कलम पृथ्वीपर पड़ती है, उतने फालकों अपक्रमण काल कहा जाता है| 
पाठकथर्ग | यदि आप सूच्म दश्टिसे देखंगे, तो आपको पता चलेगा, कि 
जड़ कलममें खयं ऊपर जानेकी शक्ति नहीं थी, किन्तु चेतन देवद्सकी शक्तिने 
कलमका उत्कमण किया । केवल उत्कमणमे ही देवद त्तकी दस्तञनित शक्ति 
कलमके साथ थी--यद् बात नहीं है, किन्तु उत्तरण, अपकमण और समतो- 
खन-इन तीनो द्शाओम घहद शक्ति कलमके साथ थी। साथ थी-यद्द कद्दना 
भी स्थूल दृष्टि वालोंके लिये है। घिचार शील तो यह अवश्य जान जायंगे, 
कि उत्कमण, समतोलन और अ्पक्रमण-ये तीन अ्वस्थायें उसी पक शक्तिके 
झोपाधिक भेद हैं, वास्तवमें वह एक शक्तिही है। 
जिस प्रकार कलमकी तीन दशायें देखी जाती हैँ, ठीक उसी प्रकांर इस 
दृश्यपान विश्वके प्रत्येक कार्यमे इन तीनो अवस्थाओंका सात्ञात्कार होता है| 
संसारकी सभी चीज़े बनती हैं, प्रिगड़ती हैं तथा श्थिर रहती हैं। झौर यही 
नियम समणए्टि जगतके लिये भी है. कि वह बनता है, कुछ दिन स्थिर रद्दता है 
और बिगड़ता है। इसीको शास्त्रोमं ख्जन, पालन और प्रलयके नामसे कहा 
जाता है। कलममे जिस प्रकार देवदत्तकी शक्तिकी तीन अरवस्थायं द्वोती हैं, 
उसी प्रकार ब्यष्टि जड़ बस्तुआंमें भी व्यष्टि या तदुगत चैतन्यकी दी थे तीन 
ओपाधिक अवस्थाय हैं ओर ठीक इसी नियमसे समष्टि प्रह्माणडमें समष्टि 
प्रह्मकी शक्तिके भेद हें। ब्रह्माएडके उत्क्रमण या ल्जनमें रहनेघाली शक्तिको 
अह्या, समतोलन या पालनमे रहनेवालीको विष्णु और अपक्रमण या खयमें 
रहनेवाली शक्तिको शिव कद्दा आंता है| 
वास्तवमें एक शक्ति के दी तीन नाम पव॑ं औपाधिक ( कार्य परायण ) भेद्‌ 
हैं, तीन पस्तुएँ नहीं। इसीकों भ्रीमदृभागवत महाप्राणके प्रथम रुकन्धके 
द्वितीय अध्यायमे इस प्रकारसे स्पष्ट कर दिया है --- 
सत्यं रजस्तम इति प्रकृतेगुंणास्तैयुंक्तः 
परः पुरुष एक इद्दास्य घक्ते 
स्थित्यादये हरि विरंखि हरेति संशाः 
श्रेयांसि तन्न खलु सत्त्ततनोडंणां स्युः ॥ 
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“सस्वगुण, तमोगुण और रजोगुण ये प्रकृतिके तीनो गुण हैं । इनमेसे 
रजोगुण जगतका स््रजन करता है, सश्वगुण पालन ओर तमोगुण लय करता 
है। रओगुणके साथ रहनेवाली प्रह्मतसाको बहा, सत्वगुणके साथ रहने- 
याजी ब्रह्मसक्ताको विष्णु और तमोगुणके साथ रहनेवाली ब्रह्मसत्ताको शिव 
कहा जाता है। “पुरुष एक इदांस्यथ घत्ते” यद कहकर भागवतकारने स्पष्ट 
घतला दिया है, कि इन तीन गुणोमे काम्त करनेबाली एक द्वी सस्ता है, जिसको 
ब्रह्म कद्दते हैं |?! 

फूटकी बुराई तथा ऐेक्यका लाभ | 

सारांश,- मद्दादेव ग्रह्म दी हैं। जब महादेव त्रह्म हैं, तो जीवका झसा- 
घारण कर्तव्य हो गया, कि घचद शिवरुप ब्रह्मफमी उपाखना करे। डपासकोके 
लिये शिवरातजिसे बढ़कर और ऐसा कोनसा अवसर होगा, जब अपने सेव्यकी 
सेवाका सोभाग्य प्राप्त दो, इस कारण मनुष्यमात्रका धरम है, कि मद्ाशिषरात्रि- 
का यथाशाखत्र ब्रताचरण करे | 

जिस प्रकार हम लौकिक ओर धार्मिक कार्योंको एकश्र होकर करते 
हैं; क्या ही अच्छा हो, कि उसी प्रकार अपने अपने इष्टोका आधिक्य मानते 
हुए भी वैष्णव, शाक्त, सोर ओर गाणपत्य सब मिलकर महाशिपरात्रिके अतका 
झाचरण करें अथवा शिवालय!।मे उत्सव करे | एकता ही श्रह्म ओर देशोन्नतिकी 
प्राप्िका मौलिक साधन है। जब हम सब भारतीय उपासना सम्बन्धी 
झशास्त्रीय विद्वेषोंको छोड़कर परस्पर एक दुसरेके धार्मिक कार्योमे भाग लेंगे, 
तो क्रमशः हमारा यह शान बढ़ता जायेगा, कि हम सब भारतीय लोग एक दी 
इएदेवके मानने तथा जाननेयाले परस्परमे भाई हैं । 

पाठक घर्ग ! यह एकताका शान ही देशोन्नतिका घूल पाया है। जिस 
लातिमें एकता नहों है, वह अब भी गुलाम जाति है और बहुत दिनों तक 
शुलामीमे रहकर एक दिन नष्ट हो जायगी। किसी भी देशमें जब विपत्ति 
झाती है, तो वह अपनी सफर मेनां ( फूट ) को प ले भेजती है। धाचीन 
भारत इसी कारणसे समुन्तत था, कि उसमें एकताका साप्राज्य 
था । खेद है, कि देखते देखते भारतवर्ष फूटका बिहारस्थल बन गया। किसी 
कविने कटद्दा हैः-- 

जा दिनसे दुरयोधनके घर देवि तुम्हारी भई पहुनाई, 
ता दिनसे सब नष्ट भयो बिपते ! यदद रोचत लोग लुगाई । 


३३७ बरतोत्सवच न्द्रिका ! 


वैमव हीन रु दीन भये हम तापरषह तुम फूट पढाई, 
रुूवार भई सब भांति धरा अब चाहत भारत तेरि बिदाई | 
सारांश,--यह है, कि जब तक लोकिक पव॑ बैदिक दोनों कार्योंमेसे फूट- 
को निकालकर एकता न करेगे, तब तक दमारी विपत्ति नष्ट नहीं दोगी | अतः 
पाठक बृन्द्‌ ! च्राओ, हम सब भारतीय विभिन्न सम्वदायोक्रों मानते दुए सी 
भगवान भवकी समर्चामें तन्‍्मय हो जायें, जिससे हमारे देश और जातिका 
कद्याण हो । 
प्रतिशांपालन और उसका परिणाम | 
पाठक वर्ग ! प्ररक॒त कथामें दरिण तथा व्याघक्े इतिहाससे आपको 
सत्य प्रतिज्ञा ओर उसके परिशामक्री सब कथा मिलेगी। यद्यपि इस कथाको 
यहाँ हरिणके प्रसंगमें लिखा है; परस्तु समाजके संगठन ओर संचालनमें “खत्य 
प्रतिशा”--यह मौलिक तत्त्व है। जो समाज अब तक उन्नतिके शिखरपर 
चढ़ा है और भविष्य चढ़ेगा, उसको सबसे पूर्य इसी तरबकी मोलिकता 
स्वीकार करनी पड़ेगी तथा इसको जीवनका रहस्य बनाना पड़ेगा। 
प्रतिशा पालनके विषयमें महात्मा भतृदरीने इस प्रकार लिखा है+-- 
लजञ्ञागुणोघ जननीं जननीमियव खा 
मत्यन्त शुद्धद्दयामनुवर्तमानाम ॥ 
तेजसिनः सुखमसूनपि संत्यजन्ति | 
सत्यवतव्यसनिनो न पुनः प्रतिज्ञाम्‌॥ १११॥ 
सत्यव्रत तेजस्वी पुरुष अपनी प्रतिशा-भक्क करनेकी अपेक्षा अ्रपना पाण 
स्थाग करना अच्छा समभते हैं, क्योंकि प्रतिशा लज्ञा प्रभ्गात ग़ुर्णोके समूदकी 
जननी और अपनी जननीकी तरद्द शुद्ध हृदय ओर स्वाधीन रहनेवाली है । 
प्रतिश्ञापालन मलुष्यका परम कतेव्य है। जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं 
करते, वे मलुष्य फहलानेके झधिकारी नहीं । लोग अपने खार्थके लिये 
प्रतिशा-संग कर बैठते हैं, यह बहुत दी बुरी बात है। मलुष्यकों अपने 
जीवनकी अपेत्ता अपने शब्दौका अधिक ध्यान रखना चाहिये । जब 
कारथेनियन खोगोंने रेग्यूलल नामक मनुष्यकरो कैद किया, तब उन्होंने 
उसे इस प्रतिशापर छोड़ा, कि यह जाकर रोमनोसे सुलह करा दे और यदि 
डसके भाग्यसे खुलद्द न करें, तो वद्द खयं कैदी बनकर लोट झावे । घद प्रतिशा 
करके चला गया। रोमन लेगोने उससे कदा कि, तू अब लौटकर न जा; 


महाशिव एत्रि। ३१५ 


क्योंकि तू खय्य प्रतिश्ञामें नदीं यंधा है! उन्होंने जोर जबरद्रतीसे तुझसे 
वैसी प्रतिशा करा ली है। रेग्यूलसने कहा,--“तुम सब मुझे खुद बनाना 
चाहते हो । में जानता हूं, मेरे लोटकर जाते ही थे मुझे मार डालंगे। पर 
प्रतिशा पूरी न करने--भूडठ़ा और दगाबाज़ बननेकी अपेक्षा मरना दजार शुता 
अच्छा है। मेंने वापस लोट जानेकी प्रतिशा की है, इसी लिये जाऊँगा और 
जरूर जाऊंगा। निदान वह कारथेज गया झौर वहां उसे प्राणद्रड दिया 
गया। धन्य वीर! चनन्‍्य !! 

महाराज दरिश्चन्दने खाली प्रतिज्ञा रक्षाके लिये ही अपना राज-पाट 
गेंवाय, रानी ओर पुत्रका वियोग सद्दा। दोनों स््री-पुरुषोंने पराई चाकरी की। 
यहां तक कि भंगीफा काम किया, पर अ्रपनी प्रतिज्ञा रकक्‍खवी। सत्यपालनका 
ऐसा आदर्श जगतमे और कहां हे ? महाराज दशरथने, सब्घे-नाशका समय 
उपस्थित द्ोनेपर भी, यदी गवठ्वील वचन कहे--“रघुकुल रीति खदा चलि 
झायी, प्राण जायें चवरु बचन न ज़ाबी”। आपने जो कहा वही किया। प्राण 
प्यारे रामकी जुदाईमें प्राण त्याग दिये, पर सत्यकी रक्षा की। रामचन्द्रस 
भरतने अ्रयोध्यामें चलकर राज करनेके लिये बारम्बार कहा; तब रामने कदहा--- 
“छुनो भरत ! चन्द्रमाकी शीतलता जाती रहे, हिमालय भ्रपना अचलभाव छाड 
दे, सूर्य शीतल हो जाय. सागर अपनी मयांदा तोड़ दे; तो भी पिताके निव्र ट 
मेंने जो प्रतिशा की है, उसे में तोड़ नहीं सकता |” धन्य राम ! धन्य !! 

मद्दत्‌ पुरुष अगर काई बात हँसीमें भी कह देते हैं, तो वह पत्थरकी 
लकीर हो जाता है, पर नीचोंफकी बात पानीकी लकी रकी तरह होती है, जो ज़रा 
देरमें दी मिट जाती है। मदत्‌ पुरुष प्राण-याग कर देते हैं; पर वचन-भग 
नहीं करते । सूरज पच्छिममे उद्य द्वो तो हो, खुमेद चलायमान द्वो तो दो, 
अग्नि शीतल दो तो हो, कमल पव॑तोपर पेदा हो तो हो, चन्द्रमा सूर्यकों तरह 
अमि उगले तो उगले,--पर सत्पुरुषोकी प्रतिज्ञा पूरी हुये विना नहीं रह सकती । 
कवियाने कद्दा हे-- 


रन सनन्‍्मुख पगसूरके, बचन कहे ते सन्‍्त। 
निकस न पाछे द्दोत हैं, ज्यों गयनन्‍दके दुन्‍्त ॥ 

बड़े बचन पलतटे नहों, कदि निरयाहे धीर । 
कियो विभीखन लंकपति, पाय विजय रघुवीर ॥ 


शरद बतोत्लथचन्द्रिका । 


अककअपर ता, 
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बातहिसे दृशरत्थ मरे, अरु वातहि राम फिरे बनजाई | 
बातहिसे हरिचन्द्‌ सद्दे दुख, बातदि राज्य दियौ घुनिराई ॥ 
रे मन | बात बिचारि सदा, कहु बातकी गातमें राख सचाई | 
यात ठिकान नहीं जिनकी, तिन बाप ठिकान न जानेहु भाई ॥ 
ओर भी--- 
हस्तिदन्‍्तसमानं हि निःखतं महतां चचः । 
कूमग्रीवेध नीचानां पुनरायाति याति च ॥ 
बड़ोके वाक्य द्ाथीके दातोके समान होते हैं, यानी निकले सो निकले: 
निकल कर भीतर नहीं जाते; पर नीचोंके वाक्य कछुएकी गदंनके समान 
होते हैं, जो कभी भीतर जाती है और कभी बाहर आती है। पंडित शिरोमणि 
अगन्नाथ मददोद॒य भी कद्ते हैं--- 
विदुषां बदनाद्वाच: सहसा यान्ति नो वहिः । 
याताश्चेन्न पराशन्ति द्विरदानां रदा इव ॥ 
विद्वानोंके मुँहसे सहसा कोई बात नदीं निकलती और यदि निकली, तो 
हाथीके दांतकी तरद निकलकर फिर भीतर नहीं जाती । 
मलुष्यमात्रको, यदि वद मलुणत्त्वका दावा करे, प्रतिशा-रक्षाके सुकावले- 
में, प्राणोकों भो तुच्छ समझना चाहिये। 
मैय्या लज्या गुणनकी, निञ मैया सम जान | 
तेजवन्त तनको तजत, याकों तञ़त न ज्ञान ॥ 
याको तज़त न ज्ञान, सत्यत्रत बारेह नर । 
करत प्राणको त्याग, तजत नहीं नेक वचन धर ॥ 
शरत झापनी राक्ष रह्यो, वह दशरथ रैया | 
राखो बल हरचन्द, टेक यह मशकी मेया ॥ १११ ॥ 
पाठक | इस सत्यप्रतिन्ञाके चित्रकों महा शिवरात्रि बतके हरिणोपा- 
ख्यानमें किस उत्तमतारों श्रथित किया है--यह लक्ष्य देकर पढ़ें मौर साथ ही 
मनुष्य-जीवन के सारभूत इस आचरणपर कमर कसकर उपस्थित द्वो जाँय | 
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होलिका-महोंत्सव । 


“०:६8. 0०५ 
शास्त्रीय-स्वरूप । 


होलिका महोत्सवके विषयमें नारदीय पुराणमें इस प्रकार लिखा हैः-- 
फाहपुने पौर्णिमायान्तु होलिकांपूजन स्खृतम । 
संचय सर्वकाष्ठानां पलालानाञ कारयेत्‌ ॥ 

“फाल्गुन मासकी पूर्णिमा होलीका पूजन कहा है, उसमें लकड़ी और 
घांस फूंलका एक बड़ा भारी ढेर लगाकर रक्षोहन बेद मन्त्रोंसे विस्तारके 
साथ हृथन करे ।” यज़ुबंदके पाँचवे अध्या यमें रक्षोच्न मन्त्र इस प्रकार हैः --- 

“3० रच्तोदरणं बलगद्न वैष्णबीमिद्वहं वलगमुत्किरामि खाद्य ॥ १ ॥ 
य॑ मे समानो य समानो निचरवानेदमहं त॑ वलूगपुन्किरामि, 

य॑ं मे स बन्धु यं अ्रवन्धु निचरवानेद्महं त॑ं वलगमुत्किरामि, 

ये मे  जातो यमस ज़ातो निचरवानोत्कृत्यां किरामि खाह्य॥२॥ 
स्व॒राडलि सपलहा सत्रराड्य्य त्रिमातिदा जनराड्सि रतो दा 
सथरराड़स्य मित्र हा साहा ॥ ३॥ 

रक्तोहणो वो वलगध्नोः प्रोक्षामि वेष्णवान साहा ॥ ४ ॥ 

रक्तोदणो थो वलगदनो वा नयसि वेष्णवान्‌ खाद्दा ॥ ५ ॥ 

रक्तोदणों वो बलगहनो विस्त॒णामि वेष्णवान्‌ खाद्य ॥ ६॥ 

रक्तोहणो वा बलगहना उपद्धामि स्वाहा ॥ ७ ॥ 

वैष्णवी रक्षोहणौ वा बलगहनो पर्यूहामि बेष्णवो 

वेष्णुबमसि धेष्ण्वास्थ खादा ॥ ८॥ 

उपयुक्त मंत्रोंसे हवन करनेके पश्चात्‌ फिर होलिकाके पूजनकी विधि है । 
जिसमें यद्द श्झहोक बोला जाता हेः-- 

अहकूटाभय त्रस्तैः कृता त्वं दोलि बालिशैः । 
अतस्त्यां पूअयिष्यात्रि भूति-भूतिप्रदायिनीम ॥ 

“है होलि ! अट्कूटा राक्लसीके भयसे डरे हुए बालकोने तुझकों किया 
है, इस लिये में तेरी पूजा करता हूँ। तेरी भूति ( भस्म ) मुभको परम 
विभूति, अर्थात्‌-ऐश्वपं देनेवाली हो ।” भूत, प्रेत ओर राक्षस राजिके 

छरे 





समय वायुरुपलसे आकर बालकोको पीड़ा देते है और अप्निक्रे प्रज्यालनसे भाग 
जाते हैं, इसकारण बालकोकी रक्ताके निमित में तुम्दारी पूजा करता हूं--यह 
उपयुक्त मन्‍्त्रका आशय है। इस दिन इर मद्दीनाकी पौर्णिमाफे दिसायसे इष्टि 
( छोटा सा यज्ञ ) भी किया जाता है, इसकारणय भद्वारदित समयमें उस इश्टि- 
को ( हवन ) को भो विद्व!नोने इसी होलिकामें क्रिया। पूजनके पश्चात्‌ दोलोकी 
भस्म शरीरपर लगाई जाती है। भ्ररुमी लगानेका मन्त्र यद हैः-- 

चन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शंकरेणा जे | 

अतस्त्व पादि मां देवि ! भूति-भूतिप्रदा भव ॥ 

“है, देबि ( भस्म ) ! तुमको इन्द्र, ब्रह्मा ओर शंकरने प्रयाम किया है; 
अतः तू मेरी रक्षा कर, मुझऊफो सदा ऐश्वर्य देनेवाली हो ।” 

होलीके लिये प्रदोष, अर्थात्‌ सायंकालव्यापिनी पूर्णिमा लेनी चाहिये 
झौर उस राकत्रिको भद्गा रद्दित समयमे होली प्रज्यलित करना चाहिये। पुराय- 
समुच्चयमें इसी प्रकारका निश्चय किया गया दैः-- 

भद्रायां दीपिता दोली राष्ट्रभंमं करोति वै । 
नगरस्य न येश्टा स्यात्तस्मात्तां परिवज॑येत्‌ ॥ 

“अद्रामे होलीको प्रज्वलित करनेसे राज्य एवं राष्ट्रमें विद्रोदद दोता है और 
जगरकों भी शुभ नहीं है, इस कारण भद्वायुक्त दोलीका त्याग करना 
चाहिये।” भद्गवाका स्वरूप ज्योतिष शास्रमें इस प्रकार बतलाया हैः--- 

राकाष्टमी प्राग्रले विटप्रान्त्ये छत रुद्रयोरबाहुले कृष्णनिरेकेष्यिद । 

“ऊष्ण पक्तकी ठतीया ओर द्शमीके दूसरे आधे भागम॑ तथा सप्तमी 
भौर चतुरंशीके पहले आधे भागमे भद्रा होती हे। शक्कपक्तमे चतुर्थों और 
द॒कादशीके पिछले आधे भागमें तथा अष्ठमी और पूर्णिमाके पहले झाभे 
भागमें भद्रा होती है।? द्नर्में कभी भी होली प्रज्वलित न करे। जिस 
रातमें होली प्रज्वलित करनी हो, उस द्नको होलीका उत्सव मनाना याहिये। 

इसी पूर्णिमाको वैष्छध लोग दोलोत्सव करते हैं, जिसके विषयमे ब्राह्म 
पुराण कद्दता हैः-- 

नरो दोलागतं दृष्ठा गोचिन्दं पुरुषोत्तमम्‌ । 
फारुगुन्यां संयतो भूत्वा गोविन्द्स्य पुर बजेव ॥ 

“काल्युनकी पूर्णिमाक्े दिन हिड़ोलेम भूलते हुए भीगोविग्दू-पुरुषो समका 

जो मनुष्य चिक्तको एकाप्न करके दर्शन फरता है, धद निम्नय दी वैकुणठमों 
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जाता है ।? यह दोलोत्सव होली प्रज्वलित होनेके झनन्तर होता है। यदि 
पूणिमाकी पिछली राज़िमें होली प्रज्वलित हो, तो यद्द उत्लच प्रतिपदाको 
हाता है और इसी दिन अवीर गुलाल उड़ाया जाता है। अ्रय भी मन्दिरिमे, 
राजा-महाराज ओर सेठ साहकारोके यहां उड़ाया जाता दे । 

उपयुक्त फारणोंके झतिरिक्त इस फाल्णुनी पोरणिमाके दिन चतुदंश 
मनुआओमेसे एक मजलुका भी जन्म है, इस कारण यह मन्वादि तिथि भी है; अतः 
उसके भी उपलकच्ययमें उत्सव मनाया जाता है। 

कितने दी शाखकारोने तो सम्बतके प्रारम्भ एवं वसन्तागमके निमिक्त 
ओ यज्ञ किया जाता है, जिसके द्वारा अप्निफ्ते अधिदैेवस्तरूपका पूजन द्ोता 
है, वही पूजन इस होलिकाका माना है। कोई इसको अप्निका पूचन कहते हदें, 
क्योंकि अग्निरूपसे भी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। इलेकट्री सिटी तथा बिद्य॒त्‌ 
यह अग्नितरव ही है। अथवा अम्नित्ता सूदम-रूुप है। पृथिवीमें दावानल, 
जलमे बड़वानल, तेजमें प्रभानल, वायुमे प्राशापानानल और आकाशमे विद्यता- 
नल--अप्नि दी है। इस प्रकारसे अपश्नि सर्वव्यापि पदार्थ है। इतना ही नहीं, 
फिन्तु इस पश्चमहाभूतके पुतले--शरीरमे भी वैश्वानररझूपसे श्रप्मि व्याप्त 
है--यह सब व्यापकता अ्रध्यात्म-रूपसे परमात्माकी ही है। भीमदुभगवत्‌- 
ग्रीतामे यही बात भगवानने श्रज्भ"ुनसे कही हैः-- 

भ्हं वेश्वानरों भूत्या प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राशापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम॥ 

“मैं प्राणियोमे वैश्वानररूपसे व्याप रहा हैँ। प्राण और अपान वायुके 
साथ मिलकर भच्य, भोज्य, लेश और चोष्य चार प्रकारके अन्नको में ही 
घकाता हैं।?” अग्नि ही सब कर्मोक्ा साक्षी है--यह वेदौमें भी लिखा है। 
देवोके शरीरोम भी साक्षीरूपसे अप्नरिरुप परमांत्माका ही निवास है। इसी 
कारण रामायणमें कहा हेः-- 

त्वमग्ने स्व देवानां शरीरान्तरपोचरः । 
त्वं साली मम देहस्थआहदि मां देवसत्तम ॥ 

“है, अग्ने ! भाप ही सब देवोके शरीरमे व्याप्त हो और तुम ही मेरे शरयर- 

में हो, इस कारण आप मेरी रक्ता करो ।” इससे विद्ति होता है, कि होलिक/- 


दृहदन यद अभम्निका पूजन है । 
भविष्य-पुराणमें राजा युधिष्ठिरसे नारदजीने इस प्रकार कहद्दा हेः-- 
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अथ पंचदशी शुक्ला फाल्युनस्य नराधिप । 
अभय॑ चेव लोकानां दीयतां परमेश्थर ॥ 

यथा हाशंकिनोलोका रमन्ति च ह्सल्ति च | 
दायजामि थ सड़ानि गददीत्वा तु समुत्छुकाः ॥ 
योधा इय चिनिर्यान्तु शिशवः संप्रहचिता: । 
संययं शुक्ल काष्ठानामुपलानां ये संचयम्‌ ॥ 
सत्रा्ि विधिवत हत्या महयामंत्रेश्व घित्तमें: । 
ततः किल किला शब्दैस्ताल शब्दैमंगोहरेः ॥ 
तर्ते शब्देन सापापा होमेन थे समाकृताः । 

( सा ढूँढ़ा राचली विशेया इति बतराजे ) 
खसथ दुष्टापहो दोमः सर्वे रोगोपशान्तये । 
क्रियतेस्यां द्विजेः पार्थ तेन सा होलिका स्खता ॥ 

“हे नराधिप | फाल्णुनकी शुक्ल पीौरणणिंमाको सब मनुष्योके लिये भमय 
दान देना चाहिये, जिससे निःशंक होकर प्रजाके लोग हँस और क्रीड़ा करें। 
लकड़ीके डुकड़ोको लेकर श्रवीरोंकी तरह बालक गाँवसे बाहर आँय और 
लकड़ी एवं कंडोके संचयसे विधिवत्‌ दवन करे। वह पापात्मा रादसी 
किलकिला शब्द, अट्टदास और मन्त्रोध्वारणसे नष्ट दो जाती है।” “खा ढूँढा 
रादसी” इस गब्रतराजकी व्याख्थासे, हिरएयकशिपुकी भगिनी ओर प्रह्ादको 
फुआ, जो प्रह्लादकों अप्िमें लेकर बेठी थी और एक अक्तराजक अनिष्ठको 
करती हुई आप अनिष्टमे फेस गई, यह ही प्रतिष्षं होलिका नामसे आजतक 
जलाई जाती है, यह पाया जाता है| 

इस दथनसे संपूर्ण अनिष्टोका नाश होता है ओर यही दोलिका उत्सव 
है। उस अपिकी तीन परिक्रमा करके फिर यथेच्छ परिदासादि करे। भद्वामें 
दाह न करना चाहिये झौर जो कदाचित्‌ आवश्यकता दी पड़ जाय, तो पद्दली 
पाँच घड़ियाँ छोड़कर दाद करे | 

लोकिक स्वरूप । 

दछ्िण प्रान्तमें इस दहोलीके त्योदारकों फाल्युन-शुक्ला-नवमीके दिनसे 
लोग करते हैं, परन्तु उत्तर हिन्दुस्थानमे तो फाल्युनका समप्र मास ही इस 
उत्सघमर्म बिताया जाता है और राजपूतानेमें दोलिकाददनसे प्रथम तो निम्न 
कक्षाके लोग गाना गाकर उत्सव मनाते हैं, परन्तु राजाओमें होलिकाददनके 
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पश्चात्‌ पन्द्रद रोज तक बड़ा भारी उत्सव रहता है; जिसमें राजकीय और प्रजा 
सम्यन्धी भनेक उत्सव होते हैं। सबसे ज्यादा मदरव “हान नामक उत्लवका 
है। राजाओंकी दोलियोमें स्थानपरत्वखे कहीं रंग पंचमी, कहीं फव्चारेकी 
होली और कहीं नावडोंकी होली झादि विशेष महरवके उत्सव होते हैं। इस 
दोलिकाददनको कहीं शिमगां, कदीं दोलिकाद्दन, कहीं होली, कद्दीं हुताशनि 
दहन महोत्सघ और कहीं दोलायात्रा कहते हैं | 

पाठकोंने शाख्ीय-स्वरुपमें देखा होगा, कि दोलिकाके सम्बन्धमें निश्च य- 
रुपसे यह सिद्ध नहीं हुआ है, कि किस कारणसे यह त्यौहार प्रचलित हुआ । 
किसी शाख्रमें कुछ और किसीम॑ कुछ कारण मिलता है, जिससे युगभेदके 
कारण ये सब हेतु यथार्थ हैं-यद मानना विशेष संगत मालूम होता है। रखो- 
घ्नमंत्रोके कारण बेद्क दोनेसे अनादि कालका त्यौहार कद्दा जा सकता है 
और वसन्‍्तोत्सवसे प्रारम्भ आंनां जाता है । पूर्वके हिस्सेमें कुछ लोग इसको 
कृष्ण सम्बन्धी त्यौहार मानते हैं ओर होलिका पूतना है-यदह सम्बन्ध लगातें 
हैं। राजपूतानेके कुछ लोग हिरएयकशिपकी भगिनी और प्रह्मदकी घटनासे 
सम्बन्ध मानते हैं। महाराष्ट्र और कोॉकणपट्टीके छोग भविष्यवुराणकी ढूँढ़ाके 
साथ सम्षन्ध लगाकर कहते है,--“पूषे समयमें ढूँढ़ा नामकी राक्षसी छोटे 
छोटे अशानी बालकोंकों पीड़ा देने लगी, तब वीभत्स गालियाँ देकर ओर भाग - 
लगाकर उसको भगानेकी कल्पना की गः; अतएव वही परिपाटी स्मारकरुपसे 
झाअतक चविद्यमान है |” दक्तिग के लोग इस उत्सवकों कामदहनका स्मारक 
मानकर कहते हैं,--“समावियुक्त शिवके मनको पायंतोपरिणयके निमिक्त 
लगानेके वास्ते देवताओने कामदेवको भेजा, कारण कि तारकासुरका बंध बिना 
शिथपुत्नके होना अशकक्‍य था, सो कामदेवने जब शिवको जाशूत किया, तब 
कोपाविष्ट शिवने तृतीय नेन्नके द्वारा कामको भस्म किया, उस निमित्त ही 
होलिका त्यौहार है।? आजकल प्रायः सब देशोर्में इस त्यौ.रको शद्र लोग 
झधिकतासे पालते है, इससे मालूम होता है, कि जिस प्रकार आाह्मणोंका 
भ्रावणी, छत्रियाँंका दसहरा और वैश्योका दीपाचली उत्सव है, उसी प्रकार 
होली--यद शबद्रोका है भोर रक्तोहनादि वेविक विधिका संयोग ० श्वात्‌ हो गया है। 

शुक्ल त्रयोदशीसे पोर्णिंमा तक तीन चार दिन महाराष्ट्र पत्र कर्नाटकर्म 
भी खूब उत्सव मनाया जाता है। इस दोलिकामे यद्द बड़े मदत््वकी बात है, 
कि छोटेसे छोटा मनुष्य बड़ेसे बड़े मजुष्यपर गुलालारि लगा देता है भौर साल- 
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भरकी शज्ुता नष्ट होकर इस दिन एकता दो जाया करती है, एवं सालमरकी 
गमीझोका शोक भी झ्राज़ ही समाप्तादो जाता है | 

उड़ीसा प्रास्तमें बेगालकी तरदसे दी भ्रीकृष्णका दोलोत्सव मनाया जाता 
है, केबल दोलिकादहनक्ी राति उल देशमें नहीं है। यहाँ चैतन्य सम्पदायके 
लोगोकी बहुत प्रवलता है; अतः इस सम्प्रदायके गोखामी या पंडित लोग 
भगवान रूष्णकी सूर्तिको पालकामे बिठलांकर बड़े ठाठबाटसे अपने भक्तोंके 
घर ले जाते हैं। पालकीके साथ गये हुए लोगाोंकी धघरबाला बड़ी खातिरदारी 
करता है, झवीर गुलाल डालकर अपना प्रेमव्यक्त करता है पवं ब्राह्मणादिकों 
घस्र दत्षिणा भी देता है। वहाँ गोप लागोंमे यद उत्सव प्रेत्षणीय होता है, 
कारण कि इस दिन थे लोग नवीन पोशाक धारण करते हैँ और हिन्दुस्थानकी 
दि्वालीके मुबाफिक अपने गाय ढ़ोरोका अनेक प्रकारसे #ंगार करते हैं। 
एक गोपको कृष्शकासा वेष बनाकर शेष सब ग्वालबाल बनकर बड़ा आनन्द 
करते हैं ओर गाँवमें घूमते हैं। इस प्रकार इन लोगोंके कितने ही दल होते 
हैं और प्रत्येक दलमें एक एक कृष्ण होता है । 

समस्त हिन्दुस्थानमें मथुरा और वृन्दाबनकी होली सब स्थानोसे अधिक 
प्रेच्णीय होती है, जिसमें भी वरसाना और नन्द्गाँवकी होली तो होली ही है । 
फल्गुनके मासमें समस्त देशोके लाखों यात्री अजमे आते हैं ओर सच्चे भगवद्‌ 
भक्तोंको खर्गीय झआानन्दका अजुभव भी दं।ता है। बाह्य दष्टिसे देखनेवाले लोगों- 
को, तो यहाँकी समस्त लीला शटरंगारकी प्रतिमा अथबा कामस्थली दिखती है, 
परन्तु भीतरी दश्टिसे देखनेवालेको साक्षात्‌ प्रह्मानन्दषा ही आनन्द आता है। 
पाठकोस लेखकका अलुरोध है, कि कृपाकर जीवनमें एक बार तो ब्रजमण्डलकी 
होलीको देखकर अनियेयनीय प्रेमका लाभ उठावे। 

राजपूताना, यू० पी० और सी० पी० झादि स्थानों श्रामों या नगरोंमें 
एक एक स्थान ऐसा होता है, जहाँ नित्यप्रति रातके समय होलोके 
रखिया एकन्न होकर कुछ गाया करते हैं। इनको लोग “हुस्ोः कहते हैं और 
रातके समय ये लोग चुराकर लकड़ी, कंडा भादि लेजावर जहाँ होलिका डांडः 
गड़ा द्ोता है, वहां रखते हैं और पौरणिमके दिन जलाकर भस्म करते हैं । 

बंयई इलाकेमें स्थानभेदके कारण अनेक प्रकोरसे होली मनानेका प्रचार 
हे भौर दिन भी नियमित नहीं है। किसी स्थानमें फाल्गुन शुक्ला £ से पौर्णिमा 
तक ओर कहीं पौणिभासे चेत्रीभममावस तक प्रचार पाया जाता है, परन्तु इस 


हो लिका-मदोत्सव | ३४३ 


मदोत्सवका प्रधान अंग दोलिकाददन-यदह तो प्रायः सर्वत्र फाल्युन पौर्णिमाकों 
ही किया जाता है। खेंद है, कि इस मदोत्लचर्में प्रायः सब देशों अफीम, 
गांजा, भंग, काफी, माजूम, गुलकन्द ओर सबसे अधिक देशको नष्ट करनेवाली 
खुराका भी सेवन किया जाता है | बंबईके आस-पास तो होलीके चार दिन 
प्रथमसे दी प्रत्येक घरके सामने एक छोटी सी होलिकाको प्रतिदिन दृदन किया 
जाता है ओर पौर्णिमाके दूसरे दिन प्रातःकाल उसी अ्रप्मिम पानी गरम करके 
ओर डसीसे स्नान कर, फिर होलिका पूजन किया जाता है तथा प्रतिपदाको 
भी त्यौहार मानकर लोग मिष्ठान्न भोजन करके देव दृशनको जाते हैं । 

इधर राजपूताना, यू० पी० और पंजाब आदिम तो इस प्रतिपदाकों 
'घूलरार्डीः कहते हैं झौर प्रातःकालसे लोग धूलकी पोटलियाँ बनाकर, मागगोंका 
अशुद्ध कीचड़ लेकर एवं काला रंग आदि बनाकर मा्गमे जाते हुए या घरपर 
जेठे हुए लोगोपर फेकते हैं। किसी किसी स्थानक्े लोग तो यहां तक उपद्रव 
करते हैं, कि साल भरके नारदानोकी गन्द्गीको ले लेकर मलुष्योपर डालते दें 
और इस प्रकारसे ग्राम सफाई करके बैकुएठके आनन्दको अज्युभव करते हैं। 
परन्तु पाठकषर्ग | परमात्माकी असीम कृपासे अब इस महा घृणित कुप्रथाका 
यड़े शदरोंसे प्रायः कालामुख दोता जाता है, किन्‍्तु कलकत्ताके मारवाड़ी 
समाजमें अब भी कुछ कुछ प्रचार है और पंजाबके बहुधा नगरोमे तो दो तीन 
दिन तक भत्ते मनुष्योको घरसे निकलना भी कठिन दो आंता है। सुशिक्षित 
खोगोका कतंव्य दै, कि इस मद्दा घृणित प्रथाकों बन्द्‌ करनेका अवश्य प्रयलल 
करें और अशिक्षित लोग इस विषयतें उनकी मद्द्‌ करें, जिससे देशका 
कल्याण दो । 

इस विषयमें मद्रास प्रान्तकी प्रशंसा किये बिना नहीं रद सकते, कारण 
कि वहाँ होलिकाका फिजूल समारम्भ न दोकर शिवालयके सामने शाल्तिपूर्वक 
होलिका दृदन किया जाता है । दोली हो जातेके बाद फाल्गुनोत्सवर्मे एक और 
खर्गीय रीतिका भी कहीं कहीं दर्शन होता है। घद यद,--“गोमानतक और 
दूक्तियाकी कोौकणपट्टीम तासे, ढोल, सदनाई आदि बाजे और रसणिडयोका 
नांच कराते सब यांमके लोग घर घर जाते हैं ओर यजञमानके घरपर कुछ 
समय तक खूब गाना बज़ाना द्ोता रहतां है। कुछ काल बाद जब इस 
अलोकिक आनन्व॒का अपसान होता है, तव यजमान एक थारमें रुपया धर- 
कर झआगत मण्डलीका खागत करता है।” यह पेशालिक व्यवह्र कुछ कुछ 


३७७ वरतोत्सवचन्द्रिका | 


ग्यालियरके राज्य पव॑ पूर्यके कुछ भागमें भी पाया जाता है और यहाँ वेश्याओं- 
की भी नानी बेड़नियांका प्रचार है। यदि यह भी कह दे कि, इस प्रदेशको 
चिड़नियोंने ही समाप्त कर दिया तो भी अत्युक्ति नहीं है, परन्तु अब इस 
प्रथाक्षा समूल उन्पूलन हो रहा है---यद बड़े दषकी बात है | 

गोवे और कर्नाटकर्मे नीचेके लोगोमे बहुत चज् बल रहती है ओर एक 
आादमोीके लिये सफेद मांलाकों पदना कर स्वांग बनाकर टीपरी खेलको खेलते 
हुए घूमते हैं, सो कभी कभी तो इन लोगोके साथ पत्रास पचासकी संख्यामें 
घुमटी और घुमट नामके विलक्षण बाजे हो जाते हैं और सारंगी, तबला एवं 
सदहनाई आदि बाजोके एक स्वर होकर बजनेसे कुछ विचित्रता तो आदी जाती 
है, परन्तु उस खरसे मिलकर जब उदृत्य करती हुई बारांगनाशोके पेरोकी 
आवाज इन वाओंका साथ देती है, तब तो बेभानसे हो जाते हैं। यहां तक, 
कि जय समस्त बाजांसे पएवयें पादतलसे मिलकर यारॉगना अपनी मधुरी 
आवाज लगाती हैँ, तब ये लोग एतदर्थ ही हमारा जन्म था-यदहद मानकर ऊत- 
ऊत्यसे हो जाते हैं । 

विशेष शोक तो यह है, कि समस्त भारतमे इन दिनों ख्रियाँ भी होलीके 
त्योहद्दारोकी मनाती हुई लोकलज्ञा एवं कुल-मर्यादाका उल्लक्वन कर जाती हैं । 
“फाग रा रखिया और और विवाहकी गोरी” यह शब्द तो इस भारतकी तपो- 
भूमिका भूषण ही बन गया है ओर इनदी दो कारणोसे भारत व्यभिचारका 
अझूडा भी बन बेठा है। 

कनेल टाड साहबने राजपूतानेकी रीति भांतिका चर्णन करते हुए इस 
दोलीके प्रसंग्म कुछ निदर्शन उदयपुर राज्यक्रा किया है। वे लिखते हैं,-- 
“बसन्‍्त पंचमीसे दोलिकी पोर्णिमा तक चालीस रोजके समयमे उदयपुरफे 
राजपूत लोग जो जीमें आता है वह करते हैं। श्रेष्ठ तथा कनिष्ठ दर्जके लोग 
बीभत्स गायन क ते हुए इधर उधर फिरते हैं और भाँग, अफीम, अमली, 
मिठाई खाकर एवं सुराका पान करके उन्‍्मस हो जाते हैं। छोटे दर्जके लोग 
प्रायः होलोीके प्रारम्भसे रास्तेमें घूमकर लोगोपर लांलरंग पर्व गुलाल डालते 
हैं, जिससे वहाँक्के लोगोंकी पोशाक लालवर्णंकी रहती हैं । अन्तिम दिन होली- 
की सथारी एक घोड़ेपर निकलती है, उस समय एक दुसरेपर अबीर, गुलाल 
झोर कुमकुर्मों फः ते हैं ओर इसी दिन हिन्दपाँ सूय्ये मेवाडके मद्ाराणा सादव 
एक भद्य तंबूमे अपने ताजीमी सरदारोके सहित एक घंटे तक होली के गायनको 


ही लिका-म होत्सव । ३५५ 


छुनते हैं और बादम सरदारोको मिजमानी दी जाती है। भोजनके बाद एक 
नारियल एवं एक लकड़ीकी तलवार भी दी जाती है, (लकड़ीकी तलवार और 
लकड़ीका खाए्डा तथा लकड़ी या गोबरकी ढालका प्रचार प्रायः सब जगह 
है।) दूसरे दिन पहर भर दिन चढ़नेके बाद सब मण्डलीके लोग अपने अपने 
घरांपर जाकर, स्नानकर और नवीन पोशाक पहन कर अपने अपने द्ाफिज्ञोको 
नजराना करते हैं | 

बंगालका नवाब सिराजुद्दोला, होलीके दिनोमे अपने सरदारोके वास 
भूठे फरमान भेजा करता था और खरदारोंके तामील करने पर उनकी मू्खंताका 
उपद्ाासल किया करतों था। यह तरकीब अंगरेजी “एप्रिल फून” से 
सम्बन्ध रखती है। शाहजी भौसले पांच वर्ष के थे, जब रंग-पञ्चमीके दर्वार में 
लुकजी जाधवजीकी छोटीसी लड़कीने भोसलेपर गुलाल डाल दिया था, 
तो इसका परिणाम यह हुआ कि, यही जिजाबाई नाम्नो कन्या शाहजी भोंसलेकी 
पत्नी हुई और इसीके गर्भेसे भारतजननीके अमूल्य गर्ल शिवाजी उत्पन्न हुए। 
वास्तवमें यही सच्ची होली थी, कारण कि इस होलीने एक दोलीका सच्चा 
रखसिया उत्पन्न किया। परमात्मा इसी प्रकारके अ्रनेक होलीके रसिया उत्पन्न 
करे, जिससे देशका मंगल दो और सूर-प्रसचिनी भारतमाताकां यथार्थ नाम 
हो । इससे जामा जाता है कि, मराठोंके शाभनकालम भी होलीका त्यौहार 
बड़े ठाठसे मनाया जाता था । पाठऋवग ! आपने जाना होगा, कि हिमालयसे 
लगाकर कन्याकुमारी तक यह उत्सव किसी न किसी रूपसे मनाया जाता है। 

शिक्षा । 

इस द्वोलिकरा त्योदारके शास्त्रीय एवं लोकिक स्वरूपपर जब विचार 
किया जाता है, तो हम तीन बातापर पहुंचते है.--( १) इसके शास्त्रीय कथा- 
भागसे शिक्षा लेना, (२) लौकिकभागमें जो श्रनिष्ट प्रकार हैं, उनको अन्याय 
पं अनीतिमूलक समझकर छोड़ना और (३) लोकिकभागमेंके न्‍्यायसंगत 
प॒व॑ श्रेष्ठ प्रकारको ग्रहण करके दोली के परम प्रसिद्ध त्योह्ारकों मानत्रीजीवन- 
का आवश्यक भाग बनाना ।” 

कथाभागसे शिक्षा | 
( १ ) 
रक्तोप्न मंत्रोंके द्वारा होलिकाददन अहकूटादि राक्षसॉके निवारणाथ है; 


अतः इसको अयश्य करना चाहिये ओर साथ दी यह भी स्मरण रखना 
४५७ 


३४६ घधतोत्सवचन्द्रिका । 


ह चाहिये, कि बाहरके राक्षतोंको तो हम मंत्रों द्वारा भगा द॑ और कभी हम 
खय॑ वैसे श्रायरण न करने लगजांय, नहों तो बाहरका भगाया एक और दम 
हो गये तंतीस करोड़ । बात्मीकीय रामायणमें राक्षसोंके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हैं :-- 

अग्निहोत्रश्ध वेदाश्व राक्तसानां गृहे णहे । 
क्षमा सत्यं दयादानं तपस्तेषां न वियने ॥ 

सीताकी खबर लानेकों गये हुए दनूमानजीने जब लंकाके रहनेवाले 
राक्तसोंकों देखा, तो मालूम हुआ, कि वहांके अधिवासियोमें मग्रिहोत्र और 
वेदौके पठन-पाठनका अच्छा प्रचार है। तो मनमे शंका हुई, कि इनको राक्षस 
क्यों कहा जांता है ? परन्तु अल्पकालके भजुसन्धानसे ही विद्ति द्वो गया, कि 
इन लोगोमें वेद एवं अश्निद्दोत्र होनेपर भी च्वमी, सत्य, दया, दान और तप ये 
गुण नहीं हैं और बिना इन गुणाके न तो सोसाइ्टीमें शान्तिकी स्थापना होती 
न परलोकका झुधार द्वोता, किन्तु “जिसकी लाठो उसकी मेंस” का सिद्धान्त 
जो कीट और पशुओमे है, वद्दी इनमें भी चल रद्दाहै ; श्रतः ये राक्षस हैं । 

पाठकवर्ग ] आपने ध्यान दिया होगा,---कि “राक्षस” यद्द शब्द किसी 
आकृतिविशेषले सम्बन्ध न रखकर गुणणोंसे रखता है! एक मनुष्य भाकृतिसे 
स्वंधा मजुष्य है, परन्तु श्राचरण राक्षसोकेस हैं। बह यद्यपि राक्षस कुलोत्पश्न 
नहीं है, तथापि गुणोंके कारण इस प्रकारका नर पशु और राक्षस ही कदलाने- 
का अधिकारी है। अतः बाहिरी अदृकूटादिकोंसे बचते हुए हम भारतीयोंको 
राक्षसी गुगोसे अलग रहकर सदाचारी बननेकी भी बड़ी भारी आव- 
श्यकता है । 

( २ ) 

कथामागसे यद्द भी चिद्त होता है, कि होलिका--यद भगवान हृष्ण- 
का दोलोत्सव है। अतः हम सब भारतीयोंका कर्तव्य है, कि इस समय 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके दोलोत्सवको मनाते हुए ब्रह्मानन्दर्म मझ्न हो जाँय और 
भगवान्‌ कृष्ण मलुय थे; इस दुष्टभावकों अन्तःकरणसे देश निकाला देकर 
उनको सर्वेव्यापी ब्रह्म मानलें। जिलका फल यद्द होगा, कि फिर उस सर्वे- 

“व्यापी रृष्णका पालना लकड़ोका छोटा सा नहीं रहेगा, यह्क्रि यह समस्त 
भारत ही उस प्यारेका दोल ( पालना ) होगा और आप तथा हम श्रीकृष्णको 
भारतरूप पालनामें कुलाकर साथ साथमे गीता कर्मयोगके राष्ट्रीयगीतको 


होलिका-मंद्दोत्सव । ३७३७ 


लक मशिलकी जज डे टली ललिय मम ले पल अिस  लसि का जल कमल 3 मम लक 
गावेंगे। स्मरण रहे, कि इस सच्चे दोलोत्सवक्ी हम भूल गये तो याद रखिये, 
कि फिर यह दमारी तरणी इसी स्थानपर नए द्वो जायगी ओर हम भी उसोमें 
इब जायँगे; अतः आय्रो ! भारतके सपूतो | अं ! | आप-दहम सब मिलकर 
गीतारूप राष्ट्रीयगीतकों गाकर आदशे-रूप कृष्णचन्द्रका दोलोत्लब मनावें । 

जो लाग काछ या धातुनिर्भित पालनेमें भगवान्‌ कृष्णक्की छोटोसी 
सूतिंको रखकर दोलोत्सव मनाते हैं, उनसे हम झा घृणा नहीं करनी चांहिये, 
कारण कि छोटा पलना पव॑ छोटी सूतिं दोनेपर भी भाव उनका वी है जो 
आपका, केवल प्रक्रियाका भेद है। अ्रतः दिलमिज्कर दोलोत्सवके उत्लव्की 
मनाना चाहिये । 

(३) 

शास्त्रीय पद्धतिके अ्रनुस्तार दोलिकाके दिन मन्वादि तिथि भो द्वोती है, 
और ग्रह्माजीके एक दिनमें होनेवाले चतु्दंश मनुओमेसे एक मलुकी उत्पत्तिका 
काल भी इसको कह सकते हैं। सम्भव है, कि इसी लिये होलिकाको मनानेकी 
परिपाटी चली हो। यदि मन्वादिके कारणसे भी चली हो, तो भी यह बहुत 
बड़े मदच्वका त्यौहार है, कारण कि मचुका अधिकार एक चक्रवर्ती सम्नाटसे 
कहीं लाखों गुना अविक है। मासूली राजाओसे मएडलीक राजाका अधि- 
कारचेत्र अधिक होता है ओर मणडलीकसे चक्तर्तीका एवं चक्रवर्तीले मचुका 
और भी विस्तृत होता है । 

राजाओंमे “हिन्द्वाँ सूय्थे” मदाराणा प्रतापखसिदके जन्म-द्निको धन्यवाद 
न देने वाला कौन हिन्दू सनन्‍्तान होगा ओए मण्डलीक शिवाजी महाराजके 
जन्मदिनसे कौन हिन्दुस्त/नी प्रसन्न न होगा, तथा इस्री प्रकार अक्रवर्ती 
महाराज दुशरथकी जयन्तीको कौन भारतीय आद्र्की दए्टिसे न देखेदा । जब 
राजा, मरडलीक और चक्रवर्ती-इनके जन्मदिन भो देशमे बड़े आनन्दसे 
मनाये जाते हैं, तो मजुके अधिकारकी प्रबलताको देख कर मन्वादि तिथिकी 
गुण-गरिमाको पाठक खय॑ ही विचार लें। चतुदंश मनु सदैव प्रजावत्सल 
एवं घर्मके आदश होते हैं। राजा, मरडलीक और चकरवर्तोी--ये तो खपुणया- 
जिंत फलसे संसारमें उत्पन्न दोते हैं, परन्तु मनु--यह खकमांजित पुण्योके 
प्रभावसे नहीं जन्मते, किन्तु समष्टि प्रजाके पुणयकरमेसे जन्म लेते हैं। अतः 
उनके जन्मोत्सवकों मनाना मानों समष्टि प्रजाके शुभ कर्मोको आग्रत करना 
है और झांगामीके लिये प्रजाके पुरयसे एक मद्दापुरषके आगभनका निमन्त्रण 


३४८ बरतोत्सघचन्द्रिका । 


देना है । अतः यदि होली मन्वादि तिथि भी है, तो भी बड़े उल्लाससे मनानेके 
योग्य है । (४) 

विगत सम्वत्सरकी समाप्ति ओर आगामीका प्रारम्भ होनेसे यद्‌ उत्सव 
काएिक है--यह भी शास्रोंको मत है। यदि यह ठीक हो, तो भी इस त्योद्ारको 
मनानेकी बड़ी भागी भावश्यकता है। प्रति वर्ष मलुष्य अपनी अपनी जन्म- 
तिथिका मदोत्सव जिस हेतुसे मनाते हैं, वद्दी देतु इसमें भी है। भनन्‍्तर 
इतना है कि, अपनी अपनी जन्मतिथि मनाना यह व्यशिके कल्याशाके लिये 
है और सम्वत्सर-प्रारम्भका मओोत्खव समष्टिके कल्याण और परोपकाराथ है । 
अथवा या कहो, कि प्राथमिक उत्सवका प्रवाह नहरमें जाकर मिलता है और 
दूसरे उत्सवका प्रवाह भगवनी गंगामें; परन्तु इस उत्सवर्म होलीको मनाते 
हुए यह स्मरण रखनेकी बहुत आवश्यकता दै, कि अपने देश ओर जातिके 
कल्याणाथ हमारे दाथसे गत वर्षमें कितने धमकायें हुए शौर आगेको किन 
किन कार्यों के करनेकी झावश्यकता है । 

(५४) 

ऋतुरोजन्र-चसन्तका हमारे भारतमे कितना मदर्व है, इसके कहनेकी तो 
आवश्यकता ही नही है, कारण फि छददों ऋतुआमेल वसन्‍्तकों ही ऋतुराजकी 
उपाधिसे विभूषित किया गया है | मलुष्योका खास्थ्य देशकी प्रकृतिके स्वास्थ्य से 
विशेष सम्बन्ध रखता है। यों तो बारह मास &ी नेचर किसी विशेष नियमकतो 
लेकर अ्न्तर्ज गत॒का कार्य किया करती है, परन्तु अन्य ऋतुओमे अपनी चारो 
तरफकी परस्थितियांके कारण वह अपने सब्य खरुपके प्रकाश करनेमे कुरिठत 
रहती है, किन्तु उसको अपने सुखमय खरुप विकांशका यही वसन्‍्तऋतु अच्छा 
साधन है। वसन्‍्तऋतुमें मनु योको द्वी आनन्द द्ोता है, यही नहीं, किन्तु पशु, 
पक्षा और कीट पतज्ञ सब॒> उत्साहवर्द्धनका काल है । और तो क्या ! परन्तु 
चृत्तोके उललासका भी यही काल हैं। ऐसे समयपर यदि इस खुखका प्रभाष 
जगत्‌के अधिदेवस्वरूपपर न पड़े, तो यह किनने खेदकी बात हो । इसी कारण 
भारतकी प्राच।न पद्धति वसनन्‍्तागभनमें देवाके निमित्त एक बहुत बड़े समष्टि 
यज्ञका पता देती दै, जिसका स्मरण हमका होलिफा परसे होता है । 

(६) 

भविष्यपुराणके आवारपर हूँढानामक रातसीके दमनाथे दोलिका 

प्रज्वलन दै-यह पाया जाता है। दक्षिण देशमें ढूँढा स्वतन्त्र राक्षिसिनी मानी 


हो लिका-मद्दोत्सव । ३७६ 


जाती है, परन्तु अन्य देशांमें इसी ढूँढाको प्रहादकी फुश्रा कद्दा जाता है। यदि 
यह बात ठीक है, तो इसमें सनन्‍्देह्द नहीं, कि यह उत्सव बड़े मद्दत्त्वका है, 
कारण कि भक्तराज प्र्यादको श्रनीतिके वश दोकर ओर पूर्ण ब्रह्मके नियमकी 
अवशा कर जिस दुष्टाने जलाना चाहा ओर आप ही जलकर भस्म हो गयी,-- 
यह परम कारुणिक प्रश्चुके नियमका आज्वल्यमान उदाहरण हमारे सामने प्रति- 
वर्ष रहना चाहिये; जिससे “लाठी जिसकी सेंस” कहनेवाले जड़वादियोंके 
सामने “अन्यके लिये गड़ां खोदने वाला ख्नाइमें गिरता है” यद शब्द अ्रद्धित रहे । 
साथ ही साथ एक श्रत्यन्त प्रभावशालो अन्यायी राजाके द्वारा अनेक उपाय 
करनेपर भी सत्याग्रद्दी बालक प्रह्मद्के अटल प्रतिश रहनेका भी स्मारक रहे । 
(७) 

वक्तिग देश के कुछ भागमें कामद्दहन सूलक भी इसको माना जाता है। 
यदि यह बात समस्ुल हो, तो भी होलिकांदहन बड़ा प्रयोजनीय त्यौहार है, 
कारण कि संसारके समस्त पापोंका मूल-स्थांन काम ही दहै। गीतामे जहां 
भ्रीकृष्णने अज्जुनमो यह समभाया है, कि जीव यह मेरा ही चिदंश है, तब 
हाथ जोड़कर अज़ुनने प्रश्न किया हैः--- 

अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छुन्नपि वाष्णंय बलादिव नियोजितः ॥ 

“भगवन्‌ ! चिद्श होनेसे यह जीव तो पापमे प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
फिर इसके न चाहनेपर भी कोन ऐसी शक्ति है, जो अपने बलसे ज़बरदस्ती 
इस चिदंशकों पापकी तरफ लगा देती है ?” उप्तका उत्तर भगवान्‌ ऋृष्णने यह 
व्या हैः-- 

कांम एप क्रोध एव रजोगुणसप्ुदूभयः । 
महाशनो महद्दापाप्मा विदृष्येनमिह् वैरिणम्‌ ॥ 

इझजुन ! जीव तो निःसन्देद चिदंश है, परन्तु जि कलेवबरमे उसका 
निवास है, वद शरीर रजोगुणका बना हुआ है और रजोगुणका पुत्र काम है, 
जो महाशन अर्थात्‌ बहुत खाने वाला है (संलार भरकी अभ्रभिन्ञाषाओंका केन्द्र 
काम ही है, इस फारण 'महाशन? कद्दा है )। क्रोध यह काम ही है, कारण 
कि जब कामसे किसी वस्तुके लेनेकी अभिलाषा होती है श्रोर वद मिलती 
नहीं, तब यही काम, क्रोधके रुपमें परिणत हो जाता दे । इस लिये थद काम दी 
चिदंशको पापमें फँसाने वाला है | 


३५७० धतोस्सवचन्द्रि का 


कदाखित्‌ यह कद्ा जाय | कि काम यह प्राकृतिक पदार्थ और जीव 
चिदं शा होनेसे दोनोमे सम्बन्ध ही क्या है, जिससे कि जीव काम्रके गुणोंको 
अपने मानकर पापमें प्रवृत्त होता हे? यह ठीक नहीं, कारण कि काम और 
चिदंशमें व्याप्य-वयापफ सम्बन्ध है, जो जड़ ओर चैतन्यका दो सकता है। 
काम व्यापक है, स्व शरीर गत हानेसे और चिदंश व्याप्य है, अंश होनेसे एवं 
शरीरके एक देश अन्तःकर णर्म रदइनेसे । एक कुरडका जल्न व्यापक है, सब 
कुणडमें मरा होनेले और सूर्य व्याप्य है, कुरडके एक देशम होनेसे । यद्यपि 
सूर्यमे मलिन झोर चंचलादि दोषोका अभाष है, परन्तु कुएडगत व्यापक 
जलके मलिन ओर चंचलादि गुणोौका आरोप सूर्यविम्बपर होता है। इसी 
प्रकार यद्यपि चिदृंश शुद्ध कल्याण-गुण-गर्णांसे युक्त है और उसमें पापका 
स्वथा अभाव है, तथापि ब्यापक कामके कारण व्याप्य चिदंशमें प्रतीति होती 
है। झतः कामको अपना परम शात्रु जानकर इसका निम्नद्द करना मलुप्यका 
सुख्य काय है । 

पाठकवर्ग ! भगवानकी उपयुक्त शिक्षासे आपने जाना होगां, कि इस 
संसारके सब अनर्थोका उपादान कारण काम दी है, इसी लिये शिवजीने हमको 
यह उपदेश दिया है,--“जो मलुय नरका नारायण बननेकी अभिलाषा 
करे, घद्द प्रथम काम्रपर विजय प्राप्त करे ।” इस सदुपदेशकां उपदेशकरूप 
दोलीके त्यौदारका हमको अन्तःकरणपूर्चक खागत करना चाहिये । 

यहां तक होलीके कथाभागसे शिक्षा लेनेकी बात कद्दी गयी श्रब द्ोली के 
अनिष्ट ओर देशनाशक--प्रकारोंको बतलाया जाता है, जिनसे बुद्धिमान एवं 
अवुद्धिमानू सबकी लान लेना चाहिये। 

दोली के त्याज्य विषय | 
१--चोरी । 

प्रायः सब देशोंमें होलीके दृहनाथं जो काप्ठ ओर कपड़ोका खंपह किया 
जाता है, चह तो शास्त्रीय पद्धति है, परन्तु भ्राजकल चोरी करके उपयुक्त 
सामान लाया जाता है--यह शास््रसम्मत नहीं। या तो होलीके पास आने- 
घाले लोगोको अपने अपने घरों से कुछ कुछ इधन लाना चाहिये, अथवा सबलोग 
खन्‍दा करके कुछ द्वव्य एकत्र कर और उससे इधन खतरोद करके संचय करना 
चाहिये। यद्यपि होलिकाके निमित्त काष्ठादिकी चोरीमें चोरीका भाव तो नहीं 

रहता, परन्तु कालान्तरमे क्रिया, भावको म॑ उत्पन्नकर सकती है, इस कारण 


हो लिका-महोत्सव | ३५१ 


दूषित क्रियासे सदैध मनुयको बचना याहिये | पूथध॑में यद चोरी जलानेयोग्य 
काष्ठकी ही होती होगी, परन्तु आजकल तो किसी किसी जगह इसने बड़ा 
भयानकरुप धारण किया है,। अर्थात्‌- अनेक प्रकारके अच्छे कार्योंमें आने- 
वाले काष्ठ भी दोलीमें डाले जाते हैँ ओर यहां तक कि, मकानोके सुन्दर कियाड़ों 
और भ्रच्छे अच्छे पलंगांको भी होलोमे डाला जाता है। और भी अनेक 
झनिए परिणाम इसके होने लगे हैं, यहां तक कि, इस प्रकारके लोगोंपर मुकक- 
इमा चलकर भले आद्मियोंके लडकोंको सजाय॑ भो मिल खुकी हैं। इस 
कारण भारतीयोको इस प्रकारके अनिष्टकारक कार्योंसे सदैव बचना चाहिये। 
२--अग्छील-शब्दोच्चांरण । 

जिस वेशमें अहर्निश वेदों की पवित्र ऋचाओका.घोष होता रहता था ओर 
उन पवित्र भाषाँस आकाशम पवित्र परमाणुओका संभ्रद्द रहता था। दैवात्‌ उस 
समय कोई असभ्य देशका रहने वाला भारतमे झआगया, तो वे पवित्र भावषांके पर- 
माणु उसको भी सभ्य बना देते थे। आज इन अग्छील गायनोंने उन्ही आ्रकाशके 
पविन्न परमाणुओआको भी अश्छील और अपविश्न वना क्या है; अ्रतः यहां आने 
वाला सभ्य भी अ्रसभ्य बन जाता है। छोटे छोटे प्रामोके लोग और भी अधिक 
अग्लील शौब्दौका व्यवद्दार करते हैं। इन लोगोको यद्द नहीं सकता, कि प्रथम 
तो दम लोगोकी भशिनी-माताये ही इस ग्राममें रहती हैं और द्वितीय धर्मेशाओंके 
अलुसार एवं प्राचीन व्यवद्ाारसे उस आममे रहनेवाली सभो ख्तरियाँ माता, 
भगिनी और कन्याओंके समान लगती हैं। उनके सामने असभ्य शब्दोका 
उच्चारण करना, मानों व्यभिचारकी प्रथम कक्तामे प्रवेश करके अपने आपको 
घोर पापी षना लेना है। विचार करके देखा जाथ, तो होनेवाली क्रिया प्रथम 
भाषमें, फिर इच्छामें और पुनः घाणीमें आकर क्रियारूपमे झाती है; अतः 
धायीमें आनेके कारण--यद एक प्रकारका मैथुन दी हो जाता है। शिव शिव 
हिन्दूओ ! क्या आज आपकी यही सभ्यता है ? 

३--बीभत्स आकृतियोक्रा बनाना अथवा वर्खोपर छापना | 

आजकल प्रायः इस अमालुषीय प्रथाका भी भारतके किसी किसी प्रान्त- 
में प्रचार पाया जाता है । जो दिन्दुस्थान किसी समय अखिल विद्या एवं शुभ 
गु्णोंका भरडार था, वह देखते देखते अविद्याका आगार एवं दुर्गुणोका 
भणडार बन गया। जिन महर्षियोने अपनी पविश्र प्रतिभासे अष्टाध्यायी और 
मद्दाभाय जैसे प्रन्थरलोका झाविष्कार किया था : हा, कष्ट ! उनकी सन्‍्तान 





३५२ धतोत्लपचन्द्रिका 


आज इस प्रकारके असभ्य तथा लज्ञाप्रद दुगुंणोफे आविष्कार करनेवाली और 
अन्य देशीय सभ्य सोसाइटीके सामने काला मुख्त फरानेवाली प्रसिद्ध 
दो रही है । 
४--नालियोंका अवविन्र पानी । 
समयके प्रभावसे हिन्दुओकी झान्तरिक पवित्रता तो नष्ट होही चुकी थी, 
परन्तु वाह पविश्रतांपर हमको इस रही सही दालतमें भी गुमान था। किन्तु 
अब दम यद्द देखते हैं, कि नालियोका घद्द अपविश्र सड़ा अल कि जिसके पास 
मनुष्य तो क्या, परन्तु शकर भी जाना नहीं चाहता दै--होलीका त्यौहार आतेद्दी 
हिनाई इतरकी तरह फौरन पवित्रताकी डींग मारनेवाले हिन्दुओंके शरीर पर 
वर्शो पर छिड़का जाता है। ऐसी दशामें शोक ही नहीं, किन्तु शोकसागरमे 
निमझ हो जाना पड़ता है। हे हिन्दु जाति! तेरे भूत कालीन आचरणको 
दुराचरणमे परिणत हुआ देखकर क्या तुझे कभी रोना नहीं आता ? 
५-नशाओबका प्रचार | 
जिस वेशम केवल ब्रह्म विद्याका ही नशा रहता था, आंज वहाँके लोग 

गंजेड़ी, भंगेड़ी, माजूमी, अफीमची और शराबीकी शुभ उपाधियांको लेकर 
अपनेको रूृत-कृत्य मान रहे हों, इससे विशेष क्या दुर्भाग्य होगा? पक ही 
बेलके तूमड़ा दोनेसे यद्यपि उपयुक्त सब ही नंशे मनुष्ियक्रे अमूल्य जीवनको 
पतित बनानेवाले हैं, परन्तु इन सबमभे मदिरा सबसे भयानक नशा है, इसी 
कारगा मुख्य धर्मशाखकार मनुत्ीने मनुस्सखतिके ११वं श्रध्यायमें इसकी निन्‍्दा 
करते हुए इस प्रकार लिखा हैः--- 

ब्रह्मह॒त्या सुरापान स्तेयं गुवगनागमः । 

मद्दान्ति पातकान्याइस्संसगंश्ापि ते! सह ॥ ५४ ॥ 

ब्राह्मण॒स्थ रुजः रृत्या प्राति रप्रेम मधयोः । 

जैत्म्यश्व मैथुन पुंसि जातिश्रंशकरं स्वृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

छुरां पीत्वा दिजो मोहादभधिवरणां खछुरां पिवेत । 

तया खकाये निदग्घे मुच्यते किल्विषोत्ततः ॥ &० ॥ 

सुरा व मलमन्नानां पाप्ता च मलमुच्यते । 

तस्माद्‌ ब्राह्मण रा जन्यो वैश्यश्य न खुरां पिवेत्‌ ॥ &३ ॥ 

अशानात्पांश्य विण्मृत्र सुरा संस्पृष्टमेष च । 

पुनः संस्कारमहंन्ति त्रयो चर्णा द्विजातय, ॥ १५० ॥ 


होलिका-महोत्लय । ३५३ 


प्राणह्मकी हत्या, सुराफा पान, सुवर्णकी चोरी और गुरु-खीसे गमन--- 
ये चारों महा पातक हैं, इनके करनेवाले महापातकी हैं और इन चारोौके साथ 
संसर्ग रखने वाला भी महापातकी है। (इस स्छोकमे मनु तीने मद्यपानको अहाहत्या 
और गुरुकी खत्रीके साथ दुष्कर्म करनेके समान महापातक कहा है और ऐसे 
लोगोके साथ रहन सहने करनेवाले पुरुषको भी मदहापात्की बतलाया है। 
इससे अधिक पाप क्‍या होगा? ) श्छोक ६७ में मयके सूँघने मात्रसे ही 
जातिश्रष्ट होना बतलाया है, फिर पीना तो दुरकी यात है और &० 
ग्लोकमें लिखा है,--“ब्राह्मण, चत्रिय और वैश्य यदि मोहसे भी सुराको पी ले, 
तो सुराको अप्नविके समान तपाकर पिये, जिससे शरीर छुट जाय, तब मद्यके 
पापसे छूटता है।” यहां मरणरूप प्रायश्वित्तले मदिराको महापातक बत- 
लाया है। &३ श्लोकमें सुराक्षो स्व अ्रश्नाकरा मल बतलाया है और मल ही 
पाप है, इस कारण मनुष्योकों पीनेसे घोर निषेध किया। १०० श्लोकमें 
अशानसे विष्टा और प्रश्नका भोचन तथा पान और खुरासे छुई वस्तुका भोजन- 
पान बराबर _बतलाकर पुनः संस्कार होनेसे शुद्धि होती है यह माना है, फिर 
जशञानपूर्वंकका तो मरण प्रायश्विसत ठीक ही है । 

मनुज्ञी ही नहीं, किन्तु ऐेसा कोई भी धरमंग्रंथ न मिलेगा, जिसमें सुरा- 
पानका निषेध न हो। तथापि खेद है, कि छुराका प्रचार घंटता नहीं, किन्तु 
अधिकाधिक बढ़ता ही जाता है। यह सब अजश्ान एवं प्रमका फारणा है । 
विदारटश्टिसे देखनेपर खुरासे हानिक्रे सिवाय लाभ कुछ भी नहीं है, परन्तु 
न जाने हमारे देशके लोगोने इसे क्यों गलेका हार बनां लिया है। किसी भी 
कामके करनेसे प्रथम उसके हानिलाभपर विचार कर लेना ही मनुष्यका 
कर्तव्य है और इस प्रकारके विचारको न करके किसी कार्यमें सहसा प्रत्ृत्त हो 
जाना यद पशुका लक्षण है। खेद है, कि आय्ये होकर भी हम मनुष्यके 
कतंव्योसे दुर हटते हैं मौर पाशविक कतंव्योंके समीप जाते हैं। इससे सन्देह 
होता है, कि क्‍या मिस्टर डारबिनके कथनानुसार हृमोरी प्रथमकी स्टेज वानर 
हीं तो नहीं है ? परन्तु यद्द सम्भव नहीं, कारण कि डारबिन भी उत्करान्तिका 
ही पत्तपाती है, अपक्रान्तिका नहीं। जो सष्टि एक स्टेज ऊपर चढ़ गई, वह फिर 
पतित होकर पिछली स्टेज़पर नहीं झा सकती ! 

पाठकवर्ग ! आप कृपाकर इस सुराके न पीनेसे क्या लाभ ओर पीनेसे 


क्या हानि है,'इसपर विचार कर | 
४५ 


३५४७ सतोत्सघ चन्द्रिका ! 


मद्पान न करनेवाला । मद्यपान करनेवाला । 


१--होशमे रहता दे । बेहोश हो जाता दे । 
२--मार्गम ठीक चलता है । मार्गम ठोकर ख्रांता है । 
३--मर्यादाम रहता है। मर्यादाके बाहर हो जाता है । 
४--व्यवदह्दार ठीक करता है । व्यचहारको मिट्टी कर डालता है। 
५--विचा रवान होता है । अत्यन्त मविचारी होता है | 
६--कुटुम्बको सम्हालता है | आप डूबकर कुटुम्बको डुबोता है। 
७---सबका प्यारा होता है । घरको भी अ्रखरता है । 
८--जोग विश्वास करते हैं । कोई छुद्दाम भर भी विश्वास 
नहीं करता । 
&--बुरे कममें लज्जा करता है। किसी प्रकारकी भी लज्जा नहीं 
द्ीती । 
१०--सजञ्ञ न-संगका पात्र साधारण मनुष्य भी अपने पास 
होता है । नहीं बैठने देता । 
११--मुख ख़ुगन्धिवाला होता है । मुख दुर्गन्धिधाला और कुत्ते 
चाटठते हैं। 
१२--धमंसे सदुगति पाता है । अधमंसे दुगतिम जाता है । 


पाठकगण ! इस थोड़ीसी तालिकाम ही मयके गुणावगुणका टिग्द्शेन 
कराया गया है, जिससे मलुष्य सावधान हो जाय। यदि सब लिखता, तो 
एक वृदददाकार ग्रन्थ बन जाता, परन्तु उस प्रकारका यहां खझुभीता नहीं है । 
कहनेका तात्पय्य॑ यद है, कि होलिका जैसे पवित्र त्योहारमेसे इस प्रकारके 
देशध्यंसक दोषोको निकालकर देशद्वितकर शुभ नियमोके ,साथ उसको 
मनाना चाहिये, जिससे हिन्दुसोसाइटी सभ्योकी गणनामें हो। कोई कोई 
लिखे पढ़े महाशय भी यह कह बैठते हैं, कि योरपकी सभ्य सोलाइटीमे भी तो 
“अप्रिल-फूल” होता है, क्या आप उतना करनेके लिये भी मना करते हैं ? 
परन्तु उन सद्यनोंको त्रिचारना चाहिये कि, जन्मके अमीर और तीन दिनके 
बनावटी अमीरमें जितना अन्तर होता है, उतना दी अन्तर हिन्दु और 
योरपियनोमें है। कारण, कि हिन्दुओकी सभ्यता जितने युगोंक्री है, उसके 
मुफाबलेमे उतने दिनोकी भी योरपकी सभ्यता नहीं है। अतः तीन दिनके 
सभ्योगे झसमभ्यताका लेश रहे तो बुराई रहीं, परन्तु जिसको अपनी अति 


होलिका-मद्दोत्लव । ३५५ 


प्राचीन सभ्यदाका घमरड हो, उसमें अ्रसभ्यताका लेश रहना भी कलंक सूचक 
है । इस लिये दमको पूर्ण सभ्य बननेकी आवश्यकता है। 
लौकिक खरूपका प्राह्म विषय । 

पूर्व व्यवस्थाके हिसावसे यह होलिका त्योहार शद्र वर्णंका विदित होता 
है, परन्तु साथ-साथ ही हमारे पूृथ॑ंजोकी अद्भुत शक्ति एवं उदारताका 
परिचय भी मिलता है, कि वे लोग मामभानत्रको वर्शोके चार भेद रखकर वैदिक 
नियमोको निभाते हुए, संसारके व्यवहोरोमे मन-वचनसे एक होकर सोना और 
सुहागेकी भाँति एकताके सूतजमे गुथे हुए रहते थे तथा एक दूसरेका उपकार करनेमें 
तत्पर रहते थे। यही कारण है, कि चारों वर्णोंके पृथक्‌ पृथक्‌ त्यौहारोमे चारों 
बर्णौंके सभी लोग सम्पिलित हुआ करने थे। यहाँतक, कि होलीके द्नि अ्रन्त्यज- 
स्पशेका भी उन्होंने एक नियम रफ्खा था। गरीब तथा शद्धर लोगोंके पास गुलाल 
न होती, तो सुलभ धूलकों ही वे लोग गुलाल-अबीरसे अधिक मानते थे और 
पक शुद्ध सदाचारी, खयंपाकी. वेदोका पारंगत, बाहर भी होलीके दिन अपने 
दीन हीन,अ्रांत अ्पविनत्न और देश भाई--अन्त्य ज़से भो दिल खोलकर तथा बाहु 
मिलाकर मिलता था| यही कारण था, कि उस समय दित्त श॒द्रोंके लिये और 
शुद्र द्विजोके लिये काम पडनेप< प्राणोंको न्‍्योकछ्वावर करनेके लिये तत्पर रहते 
थे। जब देशके लोगोम॑|ं परस्पर इतना मेल रहे, तो फिर कि.4 विदेशीकी 
सामथ्यं दो, कि वह हमको परतन्त्रताके अ्रसह्य दुःखोंमें डाल सके ! परन्तु 
यह सब हमारी फ़ूटका ही फल है । एक खेतके दो मालिक आपसमें लड़कर 
सत्वद्दीन हो गये हो, तो तटस्थ चिड़ियोंका भोग लगना निसर्गंसिद्ध ही 
है। इसमें चिड़ियोका दोष नहीं, किन्तु फूट फागके खेलनेवाले मालिकॉका ही 


है। परमात्मासे प्रार्थना है कि. वह हमको सुमति प्रदान कर, प्राचीन तरहकी 
होली खिलाव | 


इनके अतिरिक्त वह्व देशमे श्रावण शुक्ला सप्तमीकों सीतलापूजन, भादर- 
पद शुक्ला सप्तमीको कुकुटप्तमी-वत, भाद्रपद शुक्ला अ्ष्टमीकों दूर्वाषटमी 
( राधाश्मी ) त्रत, भाद्पद्‌ शुक्ला नवमीकी तालनवमी-श्रत, भांद्रपद रष्णा चतु- 
दंशीको अधोर चतुदंशी उत्लव, भाद्रपद्‌ कृष्णा अमावास्याको ग्रालोक अमावास्या- 
उत्सव, भाश्विन शुक्ला चतुर्थीकों मानचतुर्थीवत, कांतिक शुक्का अएमीको गोष्ठा- 
घुमी उत्सव, कार्तिक रूष्णा चतुदंशीकों भूतचतुदंशो उत्सव, कार्तिक शुक्ला 


बतात्सवचन्द्रिका । 


हब 


ह। 


हे 


नवमीकी जगद्धात्रीपूत्नन, मार्गशीष शुक्ला 8ादशीको अखराडा डादशी बत, 
माघ शुक्रा सप्तमी ( माकूरी सप्तमी ) को आरोग्य सघप्तमीवत, माघ शुक्का अ्रण्मी- 
को भीष्माशमो उत्सव, माघ शुक्ला दादशीकी आमलको हादरशीबत, फाल्णुन 
शुक्ला द्ादशीको गोविन्द द्ादशी श्रत श्रादि कितने हो छोटे बड़े ब्रतं'त्लच 
हुआ करते है । 

महाराफ्र देशम आशिवन शुक्ला पश्चमीक्री उपाइललितापूत्न, आश्विन 
शुक्रा अप्रमीकोी घटध्मान लच्मीपूजन, आश्विन शुक्ला पौर्शिभाको कोजागर- 
लच्तमीन्द्रपूजन, कार्तिक शुक्ला चतुदंशीको हरिहरपूत्तन, पोष मासमें राम।चआार 
जैसे बहुतसे नियम ग्रहण भौर दानोौके उत्सव, माघ शुक्ला चतुर्थीकों ढुरिढरगाज- 
पूजन, माघ शुक्ला श्रष्ठमीकों भीष्मतपेंण, फादलुन कृष्णा अ्ष्टमीको शीतलापूजन 
आदि बहुतसे ब्तोत्सव होते हैं । 

विभिन्न प्रदेशोके महापुरुषोकी जयन्तियाँ व्रतोत्लवामें ही परिगणित हो 
सकती हैं और उन उन प्रदेशोंमे धूम धामसे मनाया भी ज्ञाती हैं। श्रीसमगवान 
शड्राचाय्ये. श्रीसमर्थ रामदास, तुकाराम, शानदेव, एकनांथ, चैतन्य, नानक, 
कबीर, तुलसीदास आदि महात्माओकी जयन्तियाँ मनानेलसे उनके पवित्र 
चरिज्नोका स्रवेसाधारणके हृदयौपर प्रकाश पड़ता है और उनके आदर्शालुसार 
आचरण दरनेकी लोगोमे प्रवृत्ति बढ़ती हैं । 

देशहितकर ओर लोकोन्नतिकारी इन बतंत्लवॉका देशमे जितना अधिक 
प्रचार होगा, उतना ही देशका मड़ल द्वोना अवश्यम्भावी है। भ्रीभगवानके 
पुनीत चरणकमलोम॑ बिनीत प्रार्थता है कि, वे आय्येलन्तान भारतवासियोंके 
हृदयोमे एसी प्ररणा कर, जिससे प्राचीन ब्रतोत्लवॉका पुनरुद्धार हो और इस 
सदाचार पालनसे देशका अवनत शिरट पुनः उन्नत हो सके । 


3“तत्सत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु | 


श्री भारतधमेमहामण्ठलके 
समभ्यगण ओर मुखपत्र । 


क्रीभारतधमंमदामणडल प्रधान कार्यालय काशीसे “निगमागमचन्द्रिका!! 
नामक एक हिन्दी भाषाका ओर दूसरा “महामणडल मेगजिन” नामक अंग्रेजी 
भाषाका, इस प्रकार दो मासिकपत्र प्रकाशित होते हैं छवं श्रीमहामणएड लक्ते 
अन्यान्य भाषाओंके मुखपत्र प्रान्तीय कार्यालयोसे प्रकाशित दोते हैं। थथाः-- 
फिरोजपुर ( पञ्ञांब ) के कार्यालयले उदूँ भाषाका मुखपत्र और मेरठ तथा 
कानपुर के कार्यालयोसे हिन्दी भाषोके मुखपत्र । 
श्रीमहामणडलके पाँच भ्रणीके सभ्य होते हैं। यथाः--खाघीन नरपति 
ओर प्रधान प्रधान घर्माचार्य्यंगण संरक्षक होते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तों के 
बड़े बड़े जमीदार, सेठ, साह कार आदि सामाझञिक नेठगणं उस उस प्रान्तके 
चुनावके द्वारा प्रतिनिधि सभ्य चुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अध्यापक ब्राह्मण 
गणशामेस उस उस प्रास्तीय मणएडलके द्वारा थुने जाकर घर्मव्यस्थापक सभ्य बनाये 
जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पांच प्रकारके सहायक सभ्य लिये जाते 
हैँ। यथाः--विद्यासस्वन्धी काय्य करनेवाले सद।यक सभ्य, धर्म कार्य्य करनेवाले 
सहायक सभ्य, मद्ामणडल, प्रान्तीयंमएडल ओर शाखास भाओको घनदान करने- 
वाले सहायक सभ्य, विद्यादान करनेवाले विद्वान ब्राग्मण सहायक सभ्य ओर 
ध्रम्मंप्रभार करनेवाले साधु संन्‍्यासी सहायक सभ्य । पाँचवीं भ्रेणीके सभ्य 
साधारण सभ्य द्ोते हैं, जो दिन्दुमात्र हो सकते हैं। हिरदु कुलरामिनीगण 
केवल प्रथम तीन श्रेणी क्री संदायक संभ्या और साधारण सभ्या हो सकती 
हैं। इन सब प्रकारके सभ्यों और श्रीमद्मामएडलके भ्रान्तीय मएडल, शाखा 
सभा झोर संयुक्त समाओफो भ्रीमद्यामएडलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाष।का 
माखिकपत्न विना मूल्य दिय। जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्वा 
२॥) ढाई रुपये देनेपर द्विग्दु नरनारीगण साधारण सभ्य हो सकते हैं। साथा- 
रणा सभ्योकों विनासूल्य मासिकपत्रिका अतिरिक्त उनके उत्तराधिकारियोको 
समाजदितकारीकोषके द्वारा विशेष लाभ मिलता है| 
पधानाध्यक्ष, श्रीभारतधम महामरडल, पृधान कायौलय | 
जगतगश्ज, बनारस | 


. (४२ ) 
श्रीमहामण्डल ग्रन्थमाला । 


स्थिर प्राइकोंके नियम । 
( १ )इस समय हमारी प्रन्थमालामे निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं- 
मंत्रयोगसंदिता (साथानुघादसदहित) १) | कल्किपुराण (साषाजुयाद सद्ित्त ) १) 


भक्तिदशेन ( भायासाष्य सहित ) १) | हइपदेश पारिजात ( संस्छत ) ॥) 
थोगदशेन ( भाषाभाष्य सहित भारतधर्म मद्ामराडल रहस्य 
नूतन संस्करण ) २) ( नूतन संस्करण ) १) 
दैवीमीमांसादशेन प्रथम भाग शम्भुगीता ( भाषानुवाद सहित ) ॥) 
( भाषासाष्य सहिल ) १॥) | चाशगीता ५ ॥) 
घर्मंकश्पदुम प्रथम खरड २) | शक्तिगीता रे ॥) 
».. द्वितीय खराड १॥) | रुथ्येगीता के ॥) 
9... एतीय खराड बिप्णुगीता पे ॥) 
( नूतन संस्करर ) २) | संन्यासगीता हि ॥) 
9 खतुर्थ लणाड 9... २) | रामगीता ( भाषानुवादर और 
9. पश्चम खरड़ २) टिप्पणी सचध्ति सजिल्‍द ) २) 
५... पषष्ठ खरााड १॥) | आचारचन्द्रिका ॥) 
भीमदूभगवदुगीता हा सराड नीति बन्द्रिका ॥) 
भाषा “ 
जज भाध्य खहित ) हा ला ॥ १) 
शुरुशीता ( भापालुवाद सहित नृतन जा जब जे न्दका रे) 
संस्कररा ) " ॥) | भवीण दष्टिमे नवीन भारत २) 
दृठयोगरसंहिता ह ॥) नित्यकमे-चन्द्विका /) 
नवीन दरश्टिमें प्रचीण भारत स्तोन्न कुसुमाज॒लि /) 
( नवीन संस्करण ) १) धघर्मप्रश्नोत्तरी ।) 


(२) इनमेंसे जो कमसे कम ४) सूल्यकी पुस्तके पूरे सूल्यमें खरीदकर 
अथवा १) देकर स्थिर ग्राहक दोगे, उन्हें शेष और झआागे प्रकाशित होनेवाली 
सब पुस्नक 3 सूल्‍्यमें दी जायँगी। 

(६ ) स्थिर गाहकोंकों मालामे प्रथित होनेवाली हर एक पुस्तक खरीदना 
होगी । को पुरुतक इस विभाग द्वारा छापी जायगी, बह एक विद्वानोकी कमेटी 
द्वारा पसन्द करा ली जायगी। 

(४ ) हर एक झाद्क अपना नम्यर लिखकर या द्॒खाकर हमारे कार्या- 
लयसे अथवा जहाँ घष्ट रहता हो वहाँ दमारी शाला दो तो यहाँसे, स्वत्प घूल्य- 
पर पुस्तके खतरीद्‌ सकेगा । 

(५ ) जो घर्मलभा इस घमंकाय्येमें सहायता करना याद झोर जो 
सज्जन इस्त ग्रंथमालाके स्थ!योी ग्राहक होना चाह, ये मेरे नाम पत्र भेअनेकी 
कृपा परे हमारे यहाँसे प्रकाशित अ्रन्यान्य पुस्तकोके लिये बड़ा सूचोपनच्र मेंगाएये। 

गोविन्द शास्त्री दुगवेकर, अध्यक्ष शास्त्रपफाशक विभाग, 
भीभारनधसंसहासएडल पृधान कायोलय, जगत्‌गंज, बनारस । 


( ४३ ) 
[8 रु (3 ही शा 6 | 4] 
शआयमाहला-हतकारिणा महापारषद्‌ । 
प्रधाना थक्ता---दरद्वाईनेस धमंसावित्री मद्दारानी श्रोमती शिव- 
कुमारी देधी, नरसिहगढ़ । 

भारतवर्ष की प्रतिष्ठित रानी-महारानियों तथा ब्रिदुषी भद्र महिलाओके 
हारा श्रीभमारतचमंमहामण्डलकी निरीक्षकतामे, आय्यमाताओंकी उन्नतिक्री 
सदिच्छासे यह मद्यापरियद्‌ भ्रोकाशीपुरीमे स्थापित की गई है। इसके निस्‍्न- 
लिखित डद्द श्य हैं;..... 

( के ) आयमहिलाओकी उच्नतिके लिये नियमित कारय्यैव्यवस्थाका 
स्थापन, ( ख ) भ्रति-स्खति-प्रतिपादित पवित्र नारी-धर्मका प्रचार, ( ग ) स्व- 
घर्मांसकूल झओौशिकज्ञाका प्रचार, (थ ) पारस्परिक प्रेम स्थापित कर हिन्दू 
सतियोमे॑ एकताकी उत्पत्ति, ( ऊू) सामाजिक कुरातियांका संशोधन ओर 
( च ) हिन्दीफी उन्नति करना तथा ( छु) इन्हीं उद्देश्योकी पूर्तिके लिये अ्रन्यान्य 
आवश्यकीय काय्ये करना । 

परिषदुर्के विशेष नियमः-- १म-इसको रूब प्रकारकी सभ्याशरको इसकी 
मुखपत्रिका “श्ाय्येमदिला” मुफ्त मिलेगी । रथ-खियाँ ही सभ्याएँ हो सकेगी ' 
रेय-यदि पुरुष भी परिषद्की किसी तरहकी सद्दायता करें तो थे पृष्ठपोषक 
समझे जायेंगे ओर उनको भी पत्रिका मुफ्त मिला करेगी। ४थे-परिषद्कों 
जार प्रकारवी सभ्याश्रोके ये नियम हैँ;--- 


( के ) कमसे कम १४०) एक वार देनेपर “आजीवन-सभ्या” (ख्र ) 
१०००) एक ही वार या प्रतिमास १०) देने पर “संरक्षक-सभ्या" (ग) १२) 
धार्षिक देने पर “ सहायक सभ्या ” ओर ( घ ) ५) वार्षिक देनेपर या असमर्थ 
होनेसे ३) दी वार्षिक देनेपर “सहयोगिसभ्या” आय्येमदिला मात्र बन सकती हैं। 

मदापरिषदृकी ओरसे काशोमें “ झारयमदहिला महाविद्यालय " और 
/ विधवाध्रम ?! स्थापित इुआ है । तस्सम्वन्घधी, पत्रिका-सम्बन्धी तथा 
प्रह्यपरिषत्सस्वबन्धी सब तरहके पन्चव्यवद्दार करनेका यह पता हैः-- 


विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्री, महोंपदेशक 
कार्याध्यक्ष “ जाय्येम हिला ? 
आयमहिला हितकारिणी महापरिषद्कायोलय, 
भ्रीमहामएडलसपवन जगत्‌गंज़, बनारस . 


( ४) 


पक मे कल माल मी | कक ६ 
५ भारतधम्मं प्रेस आर दा सप्ताहंक पत्र 
() मनुध्योकी स्वां्ञोण उन्नति लिखने पढ़नेसे दोती है । पदिले समय 


(/ मे शिक्षाप्रचारका कोई सुलम साधन नहीं था, परन्तु बतंग्रान समयमें 


(2) शिक्षावबृद्धिक ज्ञितन साधन उपलब्ध है, उनमें ' प्रेस” सबसे यढ़कर हैं । 
है सनातनधरम के सिद्धान्तोका प्रचार करनेके लिये भी इस साधनका 


() अवलम्बन करना उचित जानकर श्रीभारतधघमंमद्दामएडलने निम्नलिखित 
0) कम्पनोके द्व।रा निज्ञका 


( 
($) ु ७. 
है) भारतधम्मूण्षप्रस 

स्रोल दिया है। इसमें द्विन्दी, अग्रेजी शोर बंगलाक! सब॑ प्रकारका 
काम उत्तमतासे होता है | पुस्तक, पत्रिकाए, द्ेंडबिल, लेटरपेपर, वाल- 
% पोस्टर्स, चेक, बिल, हुंगडो, रसीद, रजिस्टर फामें आदि छुपवाकर इस 
प्रेसकी छुपाईकी सुन्द्रताका अनुभव कीजिये । 


दों साप्ताहिक पत्र । 
भारतघर्म सिरिडिकेट लिमिटेड नामक जो १० लाख रुपयोके मूल 

धनसे कम्पनी खोली जा रद्दी है ओर जिसके श्रन्तरगंत यह प्रेस विभाग 
रहेगा; उसकी ओरसे हिन्दी “ भारतधर्म ” श्र अ्रप्नेजा “ मद्दाशक्ति ” 
ये दो सप्तादिक पत्र निकलेंगे। हिन्दी पत्रका वार्षिक मूल्य ३) और 
अपग्रेजीका ६) रहेगा। दोनों पत्र सर्वाज्ष सुन्दर और विशाज़ भाका रके दवोग । 
कम्पनीकां कमसे कमर १ डिफड शेश्रर खरीद्नेवालोंको आजीवन दोर्नो- 
मेंसे एक पत्र विना सूल्य मिलेगा । नमूनंका अड्डु छुप गया है और 
सुफ्त भेजा ज्ञाता हैं। पन्न व्यवद्दारका पता- 

मेनजिंग डाइरेक्टर, 

भारतधम सिडिकेट लिमिटेड, 

'स्टशनराड, बनारस छाउनी | 
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श्रीमहामण्डलर्थ उपदेशक महाविद्यालय । 


श्रीभारतधर्ममह।मण्डल प्रधानकार्यांज्य काशामे साधु मौर गृददस्थ धर्म- 
बक्ता प्रस्तुत करनेके अर्थ भ्रामद्दामएडल उपदेशक मद्याविद्यालय नामक दिद्या- 
लय स्थापित हुभा हैं। जो साधुगण दाशंनिक ओर धर्मसम्बन्धी शान लाभ 
करके अपने साधुजीवनकों कृतकृत्य करना चाह और जो विद्वान गृदस्थ 
धार्मिक शिक्षा लाभ करके धमंप्रचार द्वारा देशकी सेवा करते हुए झपना जीवन 
निर्वाद करना चार्ह, वे निम्नलिखित पते पर पन्न भेज । 


प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतथमंमदहामण्डल प्रधान कायोलय, 
जगत्‌गहुअ, बन[रखस ( छावनी )। 


अब, 


हज 
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